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छर ण्डत प्रिष्ठस एण्ड स्टेशनसं 
-टूरी वासार्‌, उयपुर-३०२ ० 
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प्रकाशकोय 


दुग्ध के साथ धवलता कवसे चलीभ्रा रही? श्रग्निके साथ उष्णता 
का सम्बन्ध कबसेहै? इन विषयों की प्रादुभूति के विषयमे कृछभी नहीं 
कहा जा सकता । जव से दुग्ध है, तभी से उसकी धवलता है । जवसे भ्रग्निहै 
तभी से उसके साथ उष्णता का सम्बन्ध बनाहुभ्राहै। ठीक इसी प्रकार जवसे 
भू, तोय, श्रनल, भ्रनिल श्रादि प्राणी समूह्‌ एवं जड तत्त्व चले भ्रा रहे है, तभीसे 
घमं एवं संस्कृति भी चली भ्रा रही है । साधुमागे का इतिहास भी उतनीही 
प्राचीनता को लिये हृए है । 


साधुमागं की इस पवित्र पावन-घारा को श्रक्षुण्ण बनाये रखने के लिए 
वड़-वड़े प्राचार्यो ने श्रपना-श्रपना महत्त्वयूणे योगदान दिया है। भगवान्‌ 
महावीर के वाद अनेक बार ्रागमिक-धरातल पर क्रान्ति का प्रसंग भ्रायाहै। 
इस क्रांति के वारा श्रमण संस्कृति को अक्षुण्ण बनाये रखने का प्रयास किया 
जाता रहा । रसौ क्रान्ति की धारा मे. क्रियोद्धारक महान्‌ श्राचार्य 
श्री हुक्मीचन्दजी म. सा.कानाम विशेष रूपसे उभर कर सामने भ्राताहै। 
तत्कालीन युग में जहाँ शिथिलाचार व्यापक तौर परं फलता जा रहा था, शुद्ध 
साधुत्व की स्थिति विरल ही परिलक्षित होती थी । बड़े-बड़े साधु भी मठोँकी 
तरह उपाश्वयों मेँ श्रपना स्थान जमाए हृए ये । चेलो के पीछे साधुता विखरती 
चलीजारहीथी। पसे युग में श्राचायं श्री हुक्मीचन्दजी म० सा० ने उपदेशों 
से ही नहीं म्रपितु ्रपने विशुद्ध एवं उक्करृष्ट संयममय जीवन से जनमानस को 
प्रभावितकियाथा। तप के साथ क्षमा एवं उक्कृष्ट संयम के साथ उत्कृष्ट 
सम्यकून्ञान का संयोग दुलभ ही देखने को मिलता दहै। किन्तु भ्राचायं प्रवरमें 
एसे दुलभ संयोग सहज सुलभ थे । भ्रापके जीवेन काही प्रभावथा कि हजारों 
स्वी-पुरुष ्रापके चरण साच्निध्य को पाने के लिए लालायित रहने लगे । तव 
“तिच्नाणं तारयाणं के ग्रादशे ्राचायंप्रवर ने योग्य सुमृक्षु्नों को दीक्षित किया, 
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श्रीर जौ देशत्रती वनना चाहते थे उन्ह, देशत्रती वनाया । इस प्रकार सहज रूप, 
से ही चतुविघ संघ का प्रवतेन हो गया। 


समुद्र मे जिस प्रकार दुर तक गंगा का पाट दिखलाई देता है वैसेही 
जेन वर्मं के समूद्र मे भ्राचायं प्रवर को यह्‌ धारा एकदम अलग-थलग सी 
परिलक्षित होने लगी । यहां से फिर साधरुमागे मे एक क्रान्ति घटित हुई। 
जिस क्रान्तिकी धारा को पश्चातवर्ती श्राचार्यो ने निरन्तर श्रागे बढ़ाया! राज 
हमे परम प्रसच्नता टै कि समता विभ्रूति विद्रद्‌ शिरोमणि, जिन शासन 
प्र्योतक, धमंपाल प्रतिवोघक श्राचायं श्री नानेश के सान्निध्य मे साधुमागंकी 
वहु घारा विकसित रूपमे उभरकरभ्रा रही है। संघके एकमात्र श्रनुशास्ता 
ग्राचायंश्री नानेण के साचिध्यमें हई एक साथ २५ दीक्षाश्रों ने सेकडों वर्षो 
के श्रतीत कै इतिहास को प्रत्यक्ष कर दिखाया है) देसी एक नहीं ग्रनेके 
क्रान्तियां ग्राचार्य-प्रवर के साचिध्यमे घटितहो रही । संयम पालन केसाथ 
हर साधु-साध्वी वगंने प्राचायं प्रवर के साक्निघ्य कोपाकर सम्यक्‌ ज्ञानक 
दिणा में भी श्राश्चयंजनक विकास कियादहै। 


“देसे जीये" नामक प्रस्तुत पुस्तक मे भ्राचायं प्रवर कै घाटकोपर, 
वम्वर्ई्‌के ५२ प्रवचनोंका संकलन किया गया है। दिनांक १६-०८-८५ को 
पयु पण के चतुथं दिवस पर भ्राचाये श्री श्रस्वस्थता के कारण प्रवचन नहींदे 
सके, श्रत: उस दिनके प्रवचन का समावेश नहीं किया जासकारहै। जी'तो 
सभी रहे है पर जीना" किस प्रकार चाहिये, मानव की इसं ज्वलन्त समस्या 
का समावान भ्राचायं प्रवरने श्रपने प्रस्तुत प्रवचनोंमें वहुतदही सुन्दर ठंगसे 
प्रस्तृत किया है । इन प्रवचनं का सुन्दर सम्पादन भ्राचायं प्रवर के ही अन्तेवासी 
सुशिप्य विदरदयं श्री ज्ञानमूनिजी मण०्साण्ने कियाहै। घाटकोपर कै प्रवचनों 
क किसी श्रांट-हैण्ड लिपिकार ने संकलित नहीं किया था, बल्कि शासन 
प्रभाविका विदूपी महासती श्री इन्द्रकवरजी म०्सा० के समीपस्थ तपस्विनी 
विदुपी महासती श्री प्रंजना श्रीजी म० सा० एवं विदूषी महासती श्री सुलोचना 
ध्रीजौ म० सा ने संकलित करने का ग्रच्छा प्रयास किया है। महासतीव्ं 
प्राचार्य प्रवर कै प्रवचनो को सुनने के साथ श्रपने उपयोग के लिये संकलित भी 
करलेतीर्हु । घाटकोपरके इन संकलित प्रवचनोंका विद्यं श्री ज्लानमुनिजी 
म०्त्ता० हारा सम्पादन दो जाने पर पांड़लिपि वनाने का कायं प्रतिभा-सम्पन्न 
वैराग्यवती वहिन प्रिया एवं पद्यानेकियाहै। 
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हमारा संघ सत्साहित्य एवं जीवन विकासोन्मुखी कृतियौं के प्रकाश्चन के 
लिए कृत संकल्प है । 


शान्त-क्रान्ति के श्रग्रदूत स्वर्गीय श्राचायंश्री गणेशीलालजी मण्सा०्की 
स्मृतिमेंश्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ नेश्री गणेश जेन ज्ञान 
भण्डार की स्थापना की । ज्ञान भण्डार में ग्रतेकानेक प्रकाशित एवं हस्तलिखित 
ग्रन्थों का संग्रहहुम्रा है । हस्तलिसित भ्रप्रकाशित ग्रन्थो का संचयन कर उन्हूं 
श्री म्र० भा० साधुमार्गी जेन साहित्य समिति सवेजनहिताथं प्रकाशन कर रही 
है । इसी संकल्प की क्रियान्विति में इस कृति को भी श्री गणेश जेन ज्ञान 
भण्डार से प्राप्त कर प्रकाशित करनेमे संघ हादिक भ्रात्म-संतुष्टि का भ्ननुभव 
कररहाहै। 


प्रस्तुत पुस्तक के हमारे प्रमुख अथे सहयोगी है-श्री भ्रखिल भारत- 
वर्षीय साधुमार्गी जैन संघ के नव निर्वाचित श्रध्यक्ष उदारमना श्रेष्ठीवये 
श्री चन्चीलालजी सा० मेहता, जिन्होने म्रनेकं प्रवृत्तियों, संस्थाग्रो मे उदारतासे 
ग्रथ सहयोग कर श्रपनी दानवीरताका सराहनीय परिचय दियाहै। संघको 
्रापसे भ्रनेक श्राशापं हैं । 


प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन-सम्बन्धित प्रबन्धन-सम्पादन मे डां० नरेद्र 
भानावत ने जो महत्वपुणं भूमिका निभाई दहै, उसके लिए हम उनका हूदयसे 
ग्राभार मानते है | 


--गुमानमल चौरड्या 
संयोजक 
श्रीभ्र० भा० साधुमार्गी जेन साहित्य समिति 





प्रसर अर्थ- सहयोगी 
सहृदय समाचनसैवी 
श्री चुन्नीलालजी मेहता, बम्ब 


प्रापका जन्म ३१ जुलाई, १६२६९ को सोजत (राजस्थान) में हुम्रा । 
श्रापने ग्रपना व्यवसाय वेलर्गांव, श्रहमदाबाद एवं बम्बर्ई मे भ्रारंभकिया । लगन, 
निष्ठा, साहस, परिश्रम एवं ईमानदारीप्वेक सतत कर्तव्यशील बने रहने के 
कारण प्रापने शीघ्ही देश के प्रमूख व्यवसायियों में श्रपना उल्लेखनीय स्थान. 
वना लिया । 


ग्रजित सस्पत्ति का समाज-सेवा में ्रधिकाधिक सदुपयोग करना भ्रापका 
स्वभाव है । श्राप श्रपनी सहूदयता, करुणशीलता एवं दानवीरता के लिए प्रसिद्ध 
हैँ । भ्रापके कार्यालय मे रोजाना सुबह से शाम तक दीन दुखियारे रोगियों 
ग्रसहाय वृद्ध, नेत्रहीनों रादि को लाइन लगी रहती है जिन्हं ग्राप मक्त हस्त 
से दान देते रहते है, रन्न, वस्त्र श्रौर म्रौषध वितरण करते रहते हैँ । श्राप 
राष्टीय विचारधारा के प्रगतिशील सामाजिक कायंकर्तां एवं कमठ समाजसेवी 
है । शिक्षा, चिकित्सा, वाणिज्य-व्यवसाय, राष्टू-एकता, सासाजिक उत्कषं 
सम्बन्धी संकडों संस्थानों से श्राप सक्रिय रूप से जुडे हुए हँ । समता-विभूति 
ग्राचा्यं श्री नानेश के श्राप श्रनन्य भक्त एवं निष्ठावान श्रावक है । भ्राचायं श्री 
का वोरीवली-वम्वई्‌ का चातुर्मास कराने मे प्रापका विशेष योगदान रहा । 
श्री ्रखिल भारतवर्पीय साधुमार्गी जेन संघ के श्राप प्र्यक्ष हँ । संघ की 
धार्मिक, सामाजिक, शेक्षणिक एवं साहित्यिक प्रवृत्तियों को श्रधिकाधिक 
गतिशील एवं सुदृढ करने में श्राप निरन्तर सजग एवं सचेष्ट हैँ । सत्‌ साहित्य 
के प्रकाशन में म्रापके प्रशस्त शौर उदात्त सहयोग के लिए हादिक आभार 1 
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कंसे जीये ? 


यह श्रखिल विष्व, श्रनन्तानन्त प्राणियों से संकलित है । जिसप्रकार 
काजल की डिवियामें काजल भरा रहता है, उसी प्रकार पुरे विश्व में ्रात्मापं 
खचाखच भरी हई हँ । वे सभी अ्रात्माएं, ग्रपने-स्रपने रूपमे जीवन जी रही हैँ । 
क्यो कि जिसने भी जन्म लियाहै, वह्‌ जब तक मृत्यु कोप्राप्तन करे, तब तक 
जीतारहै ओर मृ्यु प्राप्त करके भी श्रन्यभवमें जाकर, वहां भी जीता दहै । प्रतः 
जीने की स्थिति तो निरन्तर चल ही रही है, पर जिया कंसे जाय, जिससे भ्रात्मा 
को परम शांति एवं सुख की उपलब्धि हो सके, यह समस्या प्रायः सभी प्राणियों 
के सामने खड़ी है। जव तक इस समस्या कासही रूपमे समाधान नहीं होता, 
तव तक जीवन की प्रणालिका सही रूप में नहीं चल सकती । विना सही प्रणाली 
के वास्तविक सुख की उपलब्धि नहीं हो सकती । श्रनन्तानन्त प्राणियोंमेजो 
ग्रमनस्कप्राणीरहै, वेतो इसतथ्य कोसमफही नहीं पाते श्रौर जो समनस्क 
प्राणी है, उन्हें भी एसा ज्ञान प्राप्त करने का संयोग बहुत कम मिलता है । पशु- 
पक्षी भी समनस्क प्राणी हैः पर उन्हं ठेसा संयोग कहां मिलताहै ? नारकी के 
नैरियकर समनस्कं होते हुए भी प्रतिक्षण दुःख से इतने श्रधिक संतप्त होतेहैँकि 
उन्हें दूसरी बात सोचने का श्रवकाश ही कहाँ मिलताहै। देवताश्रो के पास 
जीवन जीनेको कलाका बोध पाने कीक्षमता तोहि परवे श्रपने जीवन को 
सही रूप मे प्रध्यात्म-जागरण के लिए नियोजित नहीं कर पाते। 


एक मानव हीरेस्ाप्राणीदहै कि वह्‌ श्रपने मस्तिष्क से सही ज्ञान करके 
ग्रपने जीवन को उसीरूप मे नियोजितभी करसकतादहै, पर श्राजतो वह्‌ 
जीवन को सही रूपमे जीने के लिए श्रपनी मनकत्पित बातोंकोलेकेर ही चल 
रहा है) वह्‌ चाहता श्रवश्यहै किम सही रूप में जीॐ, उसके लिए वह विभिन्न 
तरीके से पुरुषाथं भी कररहादहै) जीवन कोसहीदढंग से जीनेकीकलाको 
पाने के लिए मानव निरन्तर पुरुषाथे कर रहा है । श्रतीत के इतिहास को देखते 
हए ज्ञात होतादहै कि मानवने भौतिक दष्ट से प्रचिन्त्य विकास कियाद) कहां 
तो मानव के पास खाने के चिए रोटी, पहनने के लिए वस्त्र श्रौर रहने के लिए 
मकानमभी नहींथाग्रौर कर्ह श्राजके मानव की स्थिति है । उसके पास खाने 
के लिए ग्रच्छा से श्रच्छा स्वादिष्ट | पकवान है पहनने कै लिए तरह-तरह के 
कोमती वस्त्र (वेश) हैँ श्रौर रहने के लिए सूविधापू्णं वंगले हँ) यही नहीं 
ग्राकाश मे उडने के लिए भी उसके पास हवाई जहाज है, तो समूद्र में पैठ करने 
के लिए वडे-वडस्टीमररहैँ । श्राजके मानवेने एेसे-एेसे साधनों को ईजाद केर 
लिया है कि जिसकी सैकड़ों वषे पूव कल्पना भी नहीं की जा सकती थौ । इतना 


रै 


सव कु प्राप्त करलेने पर भी मानव कोनतोजीनै की सहीकलादहीभ्रायी 
है श्रौरनदही यथाथ शतिको उपलब्धि ही हो पाईहै। वल्कि इन भौतिक 
साधनों को प्राप्त केरनेके बाद उसका मन श्रौर श्रधिक श्रश्नान्त एवं उटिग्न 
वनता चला गयादहै। शांति कै स्थान पर श्रशान्तिवदीहै। सुखके स्थान पर 
दुःख वढाहै। 


विचारभ्राताह कि सानव जव इतना पुरुषार्थं कर रहाट रात-दिन 
सुख पने के लिएत्रेैच॑नहो रहाहैफिर भीसुखको प्राप्त नहींकरपारहादहै 
तो इसका कुदं न कुं कारण श्रवश्य होना चाहिये । लगतादहैकि कहींमूलमें 
ही भूल हो रही है । जब तक मूलकौ भूल का सुधार नहीं होगा, तवं तक जीवन 
को सही रूपमे नहीं जीया जा सकेगा श्रौर जीवनको सही रूपमे जीये चिना 
सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती । जिस प्रकार भोजन बनाने वाली वहिन भोजन- 
सामग्री बहुत ही सुन्दर रीतिसे तयार करती है, किन्तु उस्केद्राराएकदही भूल 
हो जातीदहै, कि सन्जीमें नमक के स्थान पर शक्कर श्रौर मिठादं में शक्करःके 
स्थान पर नमक डाल देती है । वस, यह मूलमूत-भूल ही उसके सारे भोजन 
को विगाड़देतीहै। ठीक इसी प्रकार भ्राजका मानव भी पुरुषां वहुत कर 
रहा है, वहत प्रयत्न कर रहा है, पर वह्‌ कहीं न कहीं ठेसी भूल श्रवश्य कर रहा 
है कि जिससे उसका सारा पुरुषाथे सूख के स्थान परदुनख कही अभिवुद्धि 
करने वालाहो रहादहै। 


प्राजके युगम प्रायः सभी मानवोंके पास यही बहुत वड़ी समस्यां खड़ी 
हैकि हम कंसे जीये ताकि सुख-शांति का उपवन महक उठे । इसी समस्या का 
मौलिक समाधान समता विभूति, समीक्षण ध्यान योगी, विदद्‌ शिरोमणि भ्राचा्यं 
प्रवरश्री १००८श्री नानालालजौ म० सा०ने घाटकोपर, वम्वईं के प्रवचनोंमें 
विभिच्चरूपसे प्रागभिक धरातल पर प्रत्यन्त ही समीचीन रीति से प्रस्तुत किया 
है जिसने मानव की मूलमूत समस्याग्रों का समाधान देकर मानसिक, वाचिक 
एवं प्राध्यात्मिके कायिक रूपसे किस प्रकार जीना चाहिये, इसका संयुक्तिक दंग 
से विधान कियाहै। 


इन प्रवचनों के सम्पादन में प्राचाये प्रवरकी भाव-माषा को प्रक्षुण्ण 
वनाये रखने का विशेष ख्याल रखा गया हैताकि अध्येता प्राचां प्रनरकी 
वाणी का साक्षात्‌ रसरास्वादन केर अपनी मूलमूत समस्याओं का समाधान कर 
सके । इसी शुभ मंगलमय भावना के साथ । 


मोटा उपाश्रय, । 
घाटकापर्‌, वम्वद्‌ 
५-९-८५, गूरुवार -मुनिन्ञान 
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(अतः पीनं जीने.की कलः} 


१ चातुर्मास स्वयं के लिए 
उपयोगी बने 


इस विराट्‌ विश्व मे यदि कोर श्रेष्ठतम मा्गेहैतो वह है, सम्यक्दशंन 
ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मागे । इस भागे पर चलकर श्रात्मा.ठेसे स्थान पर पहुंच 
सकती है जहाँ वह्‌ ्रनन्त-प्रनन्त सुख मे तल्लीन हो जाती है । इस मागं का 
श्रतीव सरस-वणेन तीर्थंकर महापुरुषों ने ्रपनी ्रमृतोपम वाचा के माध्यमसे 
किया था । श्रनन्त उपकारी गणधारों ने उसे सूत्र रूपमेंगूथा मरौर वह श्राचार्यो 
को परम्परासे सुरक्षित रहा । 


ग्राज हमारा श्रहौभाग्यदहैकि हमे वही भ्नमूल्य वाणी श्रवण करनेको 
मिल रही है, पर हम सिफं उस वाणी के श्रवण तकहीसीमितन रह, बल्कि 
गहन चितन मनन कौ स्थिति से उस भ्रानन्ददायिनी सरिता में भ्रवगाहन करने 
कौ कोशिश करे । शास्त्रों मे जो वाक्यावलि्यां होती हैँ, वे गहन भ्रथं से परिपूरित 
होती है । शास्त्रीय शन्दोंको याद कर लेना एक वातै, श्रौर उसके श्रथेमें 
ग्रवगाहन करते हुए त्रपनी न्राचरण भूमि को सम्यक्‌ वनाना, श्रात्म गणोंमें 
ग्रपने अ्रापको रमण करना दूसरी वात हे । 


श्रानन्द रस प्रवाहिनी वीतराग वाणी का महत्त्व यदि जाननादहै,तो 
श्रुति को श्रनुभति का रूप प्रदान करं । शास्त्रीय वाक्याथ को जीवन में उतारे । 
प्रापने कभी गन्ना चूसा होगा, गन्ना चूसते समय श्राप रस-रस तो चूसलेतेरहैः 
ग्रौर निस्सार को फक देते हँ, ठीक इसी प्रकार शास्त्र में हेय, जेय, उपादेय तीनों 
ही विषयों का प्रतिपादन होतादहै, ग्रापज्ञेय की जानकारी करे, हेय को निस्सार 
समभ कर छोड दं, श्रौर उपादेय रूपी मधुर रसको जीवनमें उतारलेःतो 
श्रापका जीवन श्रतीव मधुर बन सकता है । 


मै शास्त्रीय विषय के साथ-साथ कुं वातं भ्राध्यात्मिक जीवन सम्बन्धी 
भी कहना चाह रहा हूं । श्रध्यात्म क्या है? भीतर कौ प्रकृति का श्रवलोकन 
करे कि मेरे जीवन में ्रहिसा, सत्य, अ्रचौयं, ब्रह्मचयं ग्रौर श्रपरिग्रह की वृत्ति 
है, या इससे विपरीत वृत्तियां मेरे जीवन में उभर रही हँ । जिसके जीवनमें 
रागद्रेष की वृत्तिर्या उभर रही है" तो उसका जीवन पशु से भी वदतर है। पशु 
मे कम समभ होने से वह्‌ इतना खरतनाक कभी नहीं हो सकता जितना कि 
मनुष्य वन जाता है । मनुष्य यहु विचार करे कि मै पशु सेनिम्न 


२ ] [ एसे जियें 


स्थिति में हं या उच्च स्थिति मेँ ? चिन्तन करने कौ यह धारा जव 
सम्यक्‌ दिशा में गतिशील बनेगी, तब यह स्वतः ही स्पष्ट हो जायेगा कि हमारी 
प्रत्येक कौ भ्रात्मा श्ररिह॒न्त सिद्ध के समान है । इस प्रकार सम्यक्‌ वोध होने के 
वाद प्रत्येक मनुष्य के भ्रन्तर में “मुभ श्ररिह॒न्त ्रौर सिद्ध तुल्य वनना है" यह्‌ 

दिव्य भावना जागृत हो एवं तदनुरूप साधना में उसका जीवन समपित बने, तव 
प्रशांति को स्थिति उसके जीवनमें कभी भी प्रवेश नहीं कर सकेगी । 


ग्रशांतिके भूते मे ूलते हए अ्रधिकांश व्यक्ति शांति प्राप्ति के उपाय 
केखोजी नने हुए है, वे चाहते हैँ कि हमे कोई एेसा मंत्र मिल जाय, जिसको 
ग्राजमाने से हमारा जीवन शांतिमय वन जाय, पर वे नहीं जानते कि शांतिका 
सृजन करने वाला मंत्र कौनसा? दुनियाका सरवेश्रेष्ठ मंत्र नवकार है । पर 
यह्‌ ध्यान रखना है कि श्रन्दर में यदि विषय-कषाय कौ श्राग जलती रहे, म्रौर 
ऊपरसे मंत्र का जाप करते रहं, तो उससे कभी शांति नहीं मिल सकेगी । 


एक रूपक है -एक भाई महाराज के पास गया, ग्रौर श्रपनी समस्याका 
समाधान करने के लिए कहा, तव महाराज ने कहा भाई | तुम जिस समस्या 
का समाधान चाह रहे हो, म उसका समाधान कर सकता हूँ । लेकिन मै पूता 
हं कि इस समस्या के समाधान के बाद कोई दूसरी समस्या तो नहीं उठेगी । तो 
वह्‌ वोला, उठेगी श्रौर फिर उसका समाधान करने के लिए श्राऊगा ¡ तब 
योगी ने समाया इससे तो भ्रच्छा है कि तुम सभी समस्याग्रों का समाधान 
कंसे किया जाय, यही जानलो तो फिर तुम श्रपनी समस्याश्नों का समाधान स्वयं 
ही कर सकोगे । श्रंधे को एक स्थानसे दूसरे स्थान सेजानेके लिये वार-वार 
सहारा देने कौ वजाय उसके रखें लगादी जायं तो वह स्वतः ही चल लेगा । वैसे 
ही तुम समस्या के समाघान करा मूलदही पकड लौ म्नौरवहदहैशरीरके भीतर 
मे रहने वाली श्रात्मा की सम्यक्‌ निर्णायक शक्ति । 


्रध्यात्म जीवन में ्रपना चरण क्षेप करो, यह्‌ मानकर चलो किहर 
ग्रात्मा में ग्रनन्त ज्ञान शक्ति है, पर वह्‌ ज्ञान चेतना ज्ञानावरणीय कमं से भ्रावृत्त 
है । इससे ही वह्‌ ्रपनी ज्ञान शक्ति का रसपाननहींकरपारहाहै, परजैन 
दणेन मानता है कि वन्वन की निर्मात्नी श्रात्मा हैतो वन्धन को तोडने वाली 
भी भ्रात्माही है । मरतः ग्रात्मा सत्पुरुषाथे के माघ्यम से वन्वनसे मुक्तिक 
प्रक्रिया को समकर श्रपने अ्रावृत्त ज्ञान को श्रनावृत्त करने का प्रयास करतीरहै, 
तो उसके जीवन की समस्त समस्याग्रो का समाधान हौ सकता ह । वह्‌ श्ननन्त 
शांति की श्रभिव्यक्ति केर सकती है, कारण कि केवलज्ञान पाने की क्षमता 
प्रत्येक मुमुक्षु म्रात्मामेहे। 


प्रमु महावीर का गरिमामय जैन घमे हमे वतारहादहै कि हमारे भीतर 
भी महावीरत्व छि ह्राद । उसे सद्प्रयत्नों से, संयम निष्ठ प्राचरण से 


चातुमसि स्वयं के लिए उपयोगी वने | [ ३ 


उजागर कर सकते है" उस महावीरत्व को उजागर करने में सबसे महत्त्वपुणं 
योगदान माता, पिता एवं गुर का होतारहै, पर भ्राज के माता-पिताभ्रोंकी 
स्थिति बड़ी विचित्रहोतीजा रही है । जबर म्रमरावती से राजस्थान कीभ्रोर 
विहार कर रहा था, तब बीच रास्ते मे एक एेसा गांव श्राया, जहाँ गोचरी के 
घर बहुत कम होने से ज्यादा रुकने का प्रसंग नहीं बना, वहाँ से जल्दीही 
विहार कर दिया, जो लोग पहुंचाने के लिये भ्राये थे उनमे एक १२, १३ वर्षीय 
बालक भी था, जिसके पिताजी ने कहा-म० सा० इस बालकको श्राप ्रपने 
साथलेजाग्रोश्रौरदीक्षादेदो। तब मैने मनोवैज्ञानिक चष्टिसे कुदंसोचा 
ग्रौर पूछा कि भ्राप इतने उदार केसे बन रहे हैः जिससे इस नन्हे से बच्चेको 
दीक्षा देने के लिये तयार हो गये ? तब उन्होने कहा कि यह्‌ लड़का बडा नटखट 
उदण्ड एवं चंचल है, कभी तो मेरे ऊपर ्रौर्‌ कभी श्रपनी माके ऊपरभी यह 
हाथ उठा लेता है । तब मैने पृद्धा कि-कभी भ्राप पति-पत्नी मे भी लडाई होती 
हे क्या? तव वह्‌ बोला हाँ कभी-कभीहौ जातीरहै। तबर्मने कहा श्रापकेही 
संस्कारों का परिणाम है कि बच्चा उदहंड बन गया है। जब तक माता-पिता 
नदीं सुधरेगे, तव तक बच्चे को सुधारना व्यथं है । शिशु जीवन को सौम्य बनाने 
के लिये माता-पिता के सुन्दर कर्तव्य ही बच्चों मे संस्कार का रूपलेतेहं। 
जीवन दीप की ज्योति प्रज्वलित रखने के लिये संस्कार स्नेह (तेल) का काये 
करता है! शिशु जीवन में पड़ सुन्दर या भ्रसुन्दर प्रभाव उसके पुरे जीवनको 
बनाने या विगाडने के उत्तरदायी होते हैँ। संस्कार बीजहै जीवन वृक्ष को 
पल्लवित करने के लिये । बालक को जन्म देने मात्रसे ही माता-पिता के कतंन्य 
को इतिश्री नहीं हौ जाती, वरन्‌ उसके जीवन को सुसंस्कारित बनाने का उत्तर- 
दायित्व भी उन्हीं पर है । शेशवमें ही उदारता, वीरता, विनम्रता, धामिकता 
का गुण उसे माता के दूध के साथ मिलते रहना चाहिये । माता चाह तो श्रपने 
बालक को कणे या भामाशाह बना सकती है । बालक को महावीर याभरत 
वनानामभीमाताकेहाथमेहीहै । रौर चृहै कौ खड्खड़ाहट में धर छोडकर 
भाग जाने वाला बुजदिल बनाना भी माताके हाथ मेंदहै । ब्रह्मचर्यं के प्रज्ञापुज 
से दीप्तिमान भीष्म भी उसे माता बना सकती है, रौर रावण बनाना भीखउसी 
के हाथदहै। बालक के जीवन पर एक सुशिक्षिता माता जो प्रभाव डाल सकती 
है, व्हा सौ मास्टरोंका प्रयास भी उसमे श्रसफल रहेगा । माता का वीरत्वं 
वालक को विश्व-विजयी बना सकता है । बन्धुश्रो | जो बात मँ भ्रापको बतला 
रहा था, उस नटखट वालक को दीक्षादेने के लिये कह्ने वाले पिता कोने 
कहा कि “पसे वच्चे को श्राप हमे देना चाहते हैः यह्‌ यहाँ श्राकर भीक्या 
करेगा, कहीं गुस्से में ्राकर हमारे पात्रे फोड़ वैठेगा ।“ तो वह बोला-म्रापतो 
उसे सुधार सक्ते हैँ । तो मैने कहा सुधार सकते है, पर कवठिनाई यहदहैकि 
साधना के लिए तो सबसे पहले स्वभाव में सौम्यता श्राना जरूरी है । 
साधना में बढने वाले जिज्ञासुग्रों को चाहिये कि ्राजसेवे श्रपनी भ्रात्म 


२ { एसे जे 


स्थिति में हूं या उच्च स्थिति में ? चिन्तन करने कौ यह्‌ धारा जव 
सम्यक्‌ दिशा में गतिशील बनेगी, तव यह्‌ स्वतः ही स्पष्ट हो जायेगा कि हमारी 
प्रत्येक की श्रात्मा ्ररिह॒न्त सिद्ध के समान है । इस प्रकार सम्यक्‌ बोध होनेके 
बाद प्रत्येक मनुष्य के अ्रन्तर में “मुभे ्ररिहन्त श्रौर सिद्ध तुल्य वनना है यह्‌ 
दिव्य भावना जागृत हो एवं तदनुरूप साधना में उसका जीवन समपित वने, तव 
श्रशांति को स्थिति उसके जीवनमे कभी भी प्रवेश नहीं कर सकेगी । 


ग्रशांति के मूले मे भूलते हृए भ्रधिकांश व्यक्ति शांति प्राप्ति के उपाय 
के खोजीबने हुएदहैः वे चाहते हैँ कि हमे कोई एेसा मंत्र मिल जाय, जिसको 
ग्राजमाने से हमारा जीवन शांतिमय बन जाय, पर वे नहीं जानते कि शांतिका 
सृजन केरने वाला मंत्र कौनसाहै? दुनियाका सर्वश्रेष्ठ मंत्र नवकार है । पर 
यह ध्यान रखना है कि श्नन्दर मेँ यदि विषय-कषाय की श्राग जलती रहे, प्रौर 
उपरसे मंत्र काजाप करते रह, तो उससे कभी शांति नहीं मिल सकेगी । 


एक रूपक है -एक भाई महाराज के पास गया, ्रौर श्रपनी समस्याका 
समाधान करने के लिए कहा, तव महाराज ने कहा भाई }! तुम जिस समस्या 
का समाधान चाह्‌ रहे हो, यै उसका समाधान कर सकता हँ । लेकिन भै पूछता 
हं कि इस समस्या के समाधान के बाद कोई दूसरी समस्या तो नहीं उठेगी । तो 
वह बोला, उठेगी श्रौर फिर उसका समाधान करने के लिए भ्राऊगा | तब 
योगी ने समाया इससे तो श्रच्छा है कि तुम सभी समस्याश्नों का समाधान 
7 से किया जाय, यही जानलो तो फिर तुम श्रपनी समस्याश्रों का समाधानं स्वयं 
. -~ कर सकोगे । भ्र॑धे को एक स्थानसे दूसरे स्थान सेजानेके लिये बार-बार 
रादेने की बजाय उसके भ्रंखें लगादी जायं तो वह्‌ स्वतः ही चल लेगा । वैसे 
ही तुम समस्या के समाघनकामूलदही पकड लो भ्रौर वहै शरीरके भीतर 

मे रहने वाली भ्रात्मा कौ सम्यक्‌ निर्णायक शक्ति । 


श्रध्यात्म जीवन मे श्रपना चरण क्षेपकरो, यह मानकर चलो किंहूर 
श्रात्मा मेँ श्रनन्त ज्ञान शक्ति दै, पर वह्‌ ज्ञान चेतना ज्ञानावरणीय क्म से भ्रावृत्त 
है । इससे ही वह म्रपनी ज्ञान शक्ति का रसपान नहीं कर पारहाहै, परजेन 
दशंन मानता है कि बन्धन की निर्मात्री भ्रात्मा है तो बन्धन को तोडने वाली 
भीम्रात्मादही दहै । ्रतः श्रात्मा स्पुरुषा्थं के माध्यम से बन्धनसे मूक्तिकी 
प्रक्रिया को समकर भ्रपने श्रावृत्त ज्ञान को ्रनावृत्त करने का प्रयास करतीरहै, 
तो उसके जीवन की समस्त समस्याग्रों का समाधान हो सकता है । वह्‌ श्ननन्त 
शांति कौ ्रभिव्यक्ति केर सकती है, कारण कि केवलज्ञान पाने की क्षमता 
प्रत्येक मुमुक्षु ग्रात्मामे हे । 


प्रभु महावीर का गरिमामय जेन धमं हमे बता रहा है कि हमारे भीतर 
भी महावीरत्व छिपा हुम्रा है । उसे सद्प्रयत्नो से, संयम निष्ठ श्राचरण से 


चातुमसि स्वयं के लिए उपयोगी बने | [३ 


उजागर कर सकते हैँ, उस महावीरत्व को उजागर करने में सबसे महतत्वपुण 
योगदान माता, पिता एवं गुरु का होतादै, पर भ्राज के माता-पिताश्रोंकी 
स्थिति वड़ी विचित्र होती जा रही है । जब्मैँ ्रमरावती से राजस्थान कीभ्रोर 
विहार कर रहा था, तब बीच रास्तेमे एक एेसा गाँव श्राया, जहा-गोचरी के 
घर बहुत कम होने से ज्यादा रुकने का प्रसंग नहीं बना, वहाँ से जल्दीही 
विहार कर दिया, जो लोग पहुंचाने के लिये भ्राये थे उनमें एक १२, १३ वर्षीय 
बालक भी था, जिसके पिताजी ने कहा-म० सा० इस बालकको श्राप श्रपते 
साथलेजाग्नोश्रौरदीक्षादेदो। तब मैने मनोवैज्ञानिक च्ष्टिसे कुंसोचा 
प्रौर पूछा किं श्राप इतने उदार कंसे बन रहे है, जिससे इस नन्हे से बच्चे को 
दीक्षा देनेके लिये तैयार हो गये ? तब उन्होने कहा कि यह लड़का बड़ा नटखट 
उदण्ड एवं चंचल है, कभी तो मेरे ऊपर श्रौर्‌ कभी श्रपनी माँके उपर भी यह्‌ 
हाथ उठा लेता है । तव मैने पृद्धा कि--कभी श्राप पति-पत्नी मे भी लडाई होती 
है क्या? तव वह्‌ बोला हां कभी-कभीहो जातीदहै। तवबर्मैने कहाश्रापकेही 
संस्कारो का परिणाम है कि बच्चा उदहंड बन गया है। जब तक माता-पिता 
नहीं सुधरेगे, तब तक बच्चे को सुधारना व्यथं है । शिशु जीवन को सौम्य बनाने 
के लिये माता-पिता के सुन्दर कतव्य ही बच्चों मे संस्कार का रूपलेतेहैं। 
जीवन दीप की ज्योति प्रज्वलित रखने के लिये संस्कार स्नेह (तेल) का कायं 
करता है । शिग्रु जीवन में पड़ सुन्दर या भ्रसुन्दर प्रभाव उसके पूरे जीवन को 
बनाने या बिगाड़ने के उत्तरदायी हीते हैँ । संस्कार बीज है जीवन वृक्ष को 
पल्लवित करने के लिये । बालक को जन्म देने मात्रसे ही माता-पिता के कतव्य 
को इतिश्री नहीं हौ जाती, वरन्‌ उसके जीवन को सृसंस्कारित बनाने का उत्तर- 
दायित्व भी उन्हीं पर दहै । शेशवमें ही उदारता, वीरता, विनस्रता, धामिकता 
कागुण उसे माता के दघ के साथ मिलते रहना चाहिये । माता चह तो श्रपने 
बालक को कणं या भामाशाह बना सक्ती है। बालक को महावीर याभरत 
वनानाभीमाताकेहाथमेहीहै। मरौर चृहे कौ खड़्खडाहट में घर छोडकर 
भाग जने वाला बुजदिल बनाना भी माताकेहाथ मेह 1 ब्रह्मचयंके्रज्ञापुज 
से दीप्तिमान भीष्म भी उसे माता वना सकती है, ग्रौर रावण बनाना भी उसी 
के हाहं । बालक के जीवन पर एक सुशिक्षिता माता जो प्रभाव डाल सकती 
है, व्हा सौ मास्टरोंका प्रयास भी उसमे भ्रसफल रहेगा । माता का वीरत्व 
बालकं को विश्व-विजयी बना सकता है । बन्धुश्रो ! जो बात मै प्रापको बतला 
रहा था, उस नटखट बालक को दीक्षादेने के लिये कहने वाले पिता को मैने 
कहा कि “रसे वच्चे को श्राप हमे देना चाहते है, यह यहाँ म्राकर भीक्या 
करेगा, कहीं गुस्से में प्राकर हमारे पात्रे फोड वैठेगा 1" तो वह्‌ बोला-्रापतो 
उसे सुधार सक्ते हैँ । तो मैने कहा सुधार सकते है, पर कठिनाई यहदहैकि 
साधना के लिए तो सवसे पहले स्वभाव में सौम्यता भ्राना जरूरी है । 

साधना मे वदने वाले जिनज्ञासुम्रों को चाहिये कि प्राजसेवे श्रपनी श्रात्म 


४ | [ एेसे जिं 


साधनामे विशेष रूप से तल्लीन बन जायं! श्रात्मा के कमं कलिमलको 
प्रक्षालित करने का सुन्दर भ्रवसरप्राप्त हौ गयादहै। संत-सतियो का समागम 
एवं वीर-वाणी का म्रनवरत प्रवाह पृण्यशाली पुरुषों को ही मिलतादहै, एेसे 
दुर्लभ श्रवसर कौ साथेक बनाना है] 


ग्राज चातुर्मासिक पक्खी के प्रसंग से संत-सतियां जिन विश्चेष नियमोंमें 
भ्राबद्ध हो जा्येगे, उनका चातुर्मास पर्यन्त पालन करेगे । पक्खीकीदष्टिसे 
ग्रापको यह्‌ चितन करना चाहिये कि संत-सती वं तो वर्षां ऋतुके कारण 
ग्रपनी सारी प्रवृत्तियों मे कितनी यत्तना वरतते है, श्रपने संयमी-जीवन को 
सुरक्षित रखने के लिये । वर्ह प्राप श्रावक-श्राविकश्रों को भी “श्रिता 
परमोधरम” का पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिये रात्रि भोजन करते वाला 
व्यक्ति कभी-कभी अ्रपने जीवनको भी समाप्त करदेतादहै) भ्रतः रात्रि भोजन 
नहीं करना चाहिये । कच्चा पानी, जिसके श्रंदर सात प्रकार कैजीवोंकी 
नियमा बताई है । वे सातप्रकारकेजीवये है--पानी का मूल जीव, बेइन्दिय, 
तेदन्दरिय, चौइद्दरिय, पंचेद्दरिय, लीलन फूलन के जीव तथा समूच्छिम का जीव अ्रतः 
पीने के प्रसंग से कच्चा पानी चातुर्मासिमे काममेंनहीं लाना चाहिये । धौवन 
पानी पियेंजोहरक्षेत्र मे सुलभता से मिल सकता । सिषं विवेक रखने की 
ग्रावश्यकता है ! सचित पदार्थोका भी बनती कोशिश व्याय करना चाहिये । 
इस चातुरमगसिक श्रवधि में ब्रह्मचर्यं त्रत का सद्‌ श्रनुष्ठान जीवन में श्रपनाना 
चाहिये तथा परिग्रह्‌ वृत्ति का संकोच करना चाहिये । पुद्गलों से ममता हटा- 
कर श्रात्मोन्मुखी वने । क्रोधादि चार कषाय, भ्रनन्त संसार वधक ह । 
शास्त्रकारों ने कहा है । 


“सिचन्ति मूलाद्‌ पूणन्नन्भवस्स'' 


ये कषाय भव-भवान्तरो के मुल का सिचन करने वाले हैँ । इनको जितनी 
मात्रा में जीतने का प्रयास करेगे, उतनी ही आत्मिक शक्तियों का श्रभिवर्धन 
होगा ! बनती कोशिश्च श्रसत्य वचनो का प्रयोग नहीं करना, किसी को धोखा 
नहीं देना । श्रपनी श्रद्धा कंसी है? इसका विचार करना ग्रौरसृश्रद्धाको 
मजनरूत बनाना । इन चन्द वातौ को श्राप चिन्तन मनन के साथ श्रात्मलक्ष्यी 
वनकर जीवन में श्रपनावें तो भ्रापके लिए चातुर्मास की सा्थंकता सिद्ध होगी । 


चातुर्मास काल मे साधु-साध्वी वग को एक स्थान पर रह्नेकायही 
उदेश्य है कि जीवों की सुरक्षा का ध्यान रसते हृए भ्रात्म भ्राराधना में तन्मय 
बनकर श्राध्यात्मिकं जीवन को साधना सम्यक्‌ रूपेण कर सके ! भ्राध्यात्मिक 
जीवन की धार्मिके चेती को पनपाने का यह्‌ सौम्य प्रसंग है, श्राध्यात्मिके जीवन 
की खेती श्रच्छी तरह करने के लिये श्राप कटिवद्ध वन जायं । चाहे कोई प्रापको 
कितना ही उत्तेजित करे, पर श्राप श्रपने क्षमा गुण से विचलितन होवें । चाट 


चातुर्मास स्वयं के लिए उपयोगी बने | [ ४ 


का उत्तर चाँटे से नहीं देवे, यह बात भ्रापके जीवन को म्रादशंमय बनाने के लिए 
बहुत महत्त्वपूणं है । रतलाम मे चातुमसि का प्रसंग श्राया, वहाँ सुनने को मिला 
किं व्याख्यान मंडप में व्यवस्था करने वाले भाई कन्हैयालालजी सा. बोथरा, 
जिनको एक भाई ने श्रावेशमें प्राकर भरी सभा के बीच चटा मार दिया! 
हालांकि वे स्वयं स्वभाव के तेज बतलाते है पर भ्राध्यात्मिक वायु मंडलका 
अनुपम प्रभाव कि उन्होने किसीभीरूप से कुं भी प्रतिकार नहींकरते हुए 
हाथ जोड़कर अ्रपने क्षमा गुण का परिचय दिया । जीवन को सहीदंग से जीने 
के लिये इस क्षमा को भ्रपनावें । 


बन्धुग्रो ! क्षमा से बद्कर श्रपेक्षासे कोई तपनहींदहै । प्राप अनन्य कुल 
भी नहीं कर सक तो कम-से-कम क्षमा-वृत्ति का अ्रधिकाधिक श्रपने जीवनमें 
विकास करने का लक्ष्य वनावे । क्रोध का निमित्त उपस्थित होने परक्षमाके 
गुणों का चितन करनेसे कोधका निग्रह हो सकताहै। क्षमा अ्रमृतकौीधारा 
है जो क्रोध के विष को समाप्त कर देती है, ्रन्तःकरण को शांति से 
स्राप्लावित कर देती है। हमारी चित्तवृत्तियों को स्वस्थ वनाये रखती है । प्रतः 
इस गरिमामय चातुर्मासिक अवधि कोक्षमा गुण के विकास के साथ सुसफल 
वनाव, इन्हीं मंगलमय शुभ भावनाग्रों के साथ- 


मोटा उपाश्रय चातुर्मासिक चतुदेशी 
घाटकोपर, वम्बई १-७-८१, सोमवार 


२ जिनवाणी को समञ्चं 
प्रोर स्वीकारे 


श्रात्म-पवित्रता के लिए वीतराग देवका स्मरण मनो-मस्तिष्कमें लेकर 
उनके दारा प्रवाहित ज्ञान-गंगा मे श्रवगाहन करने का सुप्रसंग चल रहाहै। 
यह्‌ श्नमूल्य जीवन श्रौर दुलभ मानव जन्म, श्रात्म स्वरूप कौ प्रवाप्तिके लिए 
म्रत्युत्तम है । 


लक्ष्य निर्धारण करके लक्ष्य को साधनेके लिए साधना कै मागे विषयक 
चिन्तन, अ्रतीव श्पेक्षणीयदहै) साध्य का स्वरूप समभनेहेतुप्रमूनेनयश्रौर 
निक्षेप का विधान कियाहै। साध्यही नहीं वरन्‌ साधना मेंप्रगतिदेतु भीनय 
प्रौर निक्षेपो का विधान भ्रति भ्रावश्यकरहै। नयो के मूल सातमभेद रजसे 
१- नैगम नय, २-- संग्रह्‌ नय, ३-- व्यवहार नय, ४ -- ऋजु सूत्र नय, ५--श्ब्द 
नय, ६--समभिरूढ नय एवं ७--भूत नय, ये दाशनिक दष्टिकोणसे हैँ । संक्षिप्त 
मेनयकेदो ही भेद बताये है-- निश्चय नय, व्यवहार नय, भ्र्थात्‌--द्रव्याथिक 
नय श्रौर पर्यायाथिक नय । उनमें प्रारम्भ के तीन नय द्रव्याथिक नयकीकोटिमें 
लिये जाते है, ्रवशेष चार नय पर्यायाथिक की कोटिमे गिने जाते, द्रव्याथिक 
नयमे जो संग्रहनय है, उसे ्रपेक्षा से निश्चय नय भी कहते हैँ रौर व्यवहार नय 
को व्यवहार नयमेंसे लियाजाताहै। भ्रागे के नय पर्यायाथिक नयमे भ्रा जाते 
है, यह एक श्रपेक्षा है । दूसरी श्रपेक्षासे सातो नय व्यत्रहारमभीदहैँ ग्रौर निश्चय 
नयमभीदहैः क्योकि गुणपर्यायवद्‌ द्रव्य को सभी नय ग्रहण करते दै) नो गण- 
पर्यायवद्‌ द्रव्य है, वह शाश्वत है, अ्रतएव वह निश्चितही नित्यहै। इस दृष्टि 
से सातो सुनय निश्चय नय माने जति है, भ्रौर उसका जब पर्यायकीदष्टिसे 
विवेचन किया जाताहै तब उस विवेचना मे सातौंनयोंको व्यवहार नयके 
साथ वतलाया जाता है । जिसमे सातो नय व्यवहार नयमे भी कहे जाते हैँ । 


जिस प्रकार विश्व कौ प्रत्येक वस्तु द्रव्य श्रौर पर्याय से युक्त होती है, वस्तु 
मेसेद्रव्यभ्रौरपर्यायकोचिकाल में भी अ्रलग नहीं किया जा सकता, उसी 
प्रकार वस्तु के यथा तथ्य विवेचन करने मे निश्चय नय ओ्रौर व्यवहारनयको 
ग्रलग-ग्रलग नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहल होते हैँ 
उसी प्रकार हर वस्तु को विवेचना मे निश्चय नय ग्रौर व्यवहार नय दोनों पहुल्‌ 
प्रनिवायं हं । श्राज के कई वुद्धिवादी कहलाने वाले व्यक्ति केवल निश्चय कोही 
लेकर चलते ह" उनको श्रवधारणा है कि व्यवहार कौ कोई भ्रावश्यकता नहीं है । 


जिनवारी को समके भ्रौर स्वीकारं | [ ७ 


निस्चय ही वस्तु के यथातथ्य स्वरूप को स्पष्ट करता है, उनका यह मानना सत्य 
नहीं है । जिस प्रकार एक ही तरफ से मृद्रांकित सिक्का खोटा माना जाताहै रौर 
बाजार में नहीं चलता है, उसी प्रकार केवल निश्चय नयसे मुद्रकित नयका 
सिक्काखोटाहोतारहै रौर विश्व की वस्तु विवेचना मे यथाथेरूपमेखरा 
नहीं उतरता । 


जिस प्रकार रथके दो पहियि होने पर रथ चलता है, दिन रात से समय 
का विभाग किया जाता है, उसी प्रकार निश्चय भ्रौर व्यवहार से वस्तु स्वरूप की 
विवेचना कौ जाती है। इसी प्रकार सातों नय भी परस्पर सापेक्ष ह उसमे 
किसी भी एक नय को निरपेक्ष करने पर श्रौर दूसरे नयकोमान लेनेपरवे 
सूनय न रहकर दुनेय हो जाते हैँ । इन दोनों मे से किसी एके काम्माग्रहुकरना 
दुर्नय है । रौर वह्‌ मिश्यात्वकीकोटिमेश्राजातादहै। भ्रव मै निश्चय भ्रौर 
व्यवहार का विस्तरत विवेचन न कर संक्षेपमें इतना ही कहना वचाहूंगा किये 
दोनों नय, वाणी से सत्य की किस प्रकार श्रभिव्यक्ति हय सकती है, इसका 
विधान करते हैँ । प्रत्येक वस्तु ग्रनंत धममत्मिक है, उन्ह किसौ एक पहलू से नहीं 
समभा जा सकता! एकांगी द्ष्टिवस्तु कोसही रूपमेंदेखनेमें प्रसमथंदहै, 
इसलिये जेन दशंन में नयो का विवेचन है । जेन दशेन के नयवाद को टीक ढंग 
से समभ लेने.पर समस्त विवादों का समाधानदहो जाता है । नयवाद की यही 
उपयोगिता है । 


ग्रनेकान्तमय जेन दशेन क भ्राधारशिला इस नयवाद को, सम्यक्‌ रूपेण 
समने के लिये सम्यग्दशंन की नितान्त ्रावश्यकता है । बन्धुभ्रो ! “सद्धा 
परम दुत्लहा'" महामूल्यवान श्रद्धारूपी रत्न बहुत दुलभ है । जो वस्तु दुलभ 
होती है वह्‌ अनमोल एवं महतत्वपुणं होती है । नवतत्तव प्रकरण में बताया है कि 
जो जीवादि तत्त्वों का यथाथं में ज्ञाता होतादहै, उसे सम्यक्त्व होती है । 
कदाचित्‌ क्षयोपशम.की तरतमता से कोई पूणेरूप से उन तत्त्वो को नहीं जानता 
टै, किन्तु उसको “तंचेव सच्चं तीशंकजं जिणेहि पवेययं'” जौ जिनेश्वर देव ने 
कहा है, वही सत्य है । जिनेश्वर भगवन्तो के वचन भ्रन्यथा कदापि नहीं होते, 
एसी ड श्रास्था जिसको प्राप्त है, उसका सम्यक्त्व निश्चल है । 


जो भ्रात्मा भ्रन्तमुं हूते भाव के लिए भी सम्यक्त्व का स्पशे कर लेती है । 
उसका श्रनन्त संसार परिभ्रमण परिमित हो जाता है, ्रपाधं पुद्गल परावतंन से 
्रधिक वह्‌ संसार मे परिश्रमण नहीं करता, उसकी मुक्ति सुनिश्चितहो 
जाती है। 


इस महिमामय सम्यक्त्व का प्रथम लक्षण “सम'' है । जो गुण सम्यण्टण्टि 
श्रात्मा में ्रवश्य पाये जाते है, वे गुण सम्यक्त्व के लक्षण कहलाते हैँ । सम्यर्दष्टि 
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ग्रार्मा “श्रात्मवत्‌ सवभूतेषु" कौ चष्टि को श्रपते जीवनम प्रमृख रूप से स्थान 
देकर चलती है । वह यह मानतीदै कि जसे सुख दुःखकी भ्रनुभूतियोंकामें 
म्रनुभव कर रहाहूं वैसे ही सभी संसारी श्रात्माएं सुख दुःख कौ प्रनुभूति्ां 
करती है । ग्रतः जो दूसरों का व्यवहार मृभे श्रपने लिए ग्रच्छा नहीं लगतादहै, 
वैसा व्यवहार मेँ श्रन्यों के साथ कभी नहीं करू । सम' लक्षण जव ्रन्तर चेतना 
मे विकसित हो जाता है तो जीवन समूज्जञ्वल वनते कोई देरी नहीं लगती] 


सम्यक्त्व का दूसरा लक्षण है 'संवेग' जिसका तात्पयं है, सम पूवेक वेग 
श्र्थात्‌ गति } अपने जीवन की गति को सौम्य बनाना चाहते हो तो सव प्रथम 
्रपने जीवन में समता भावों का सृजन करे । मन डावर रहै, शरीररूपी गाडी 
हाकने के लिये । मनसे गतिदो रहीहि, पर यह्‌ विचारनादहै किमन की यह्‌ 
गति समभावसेहोरहीहैयाविषममभावसेहोरहीदहै? 


जन मँ सवार्दूमाधोपुर मे गया, वहं लगभग सवासौधरथे, बहत से 
सामायिक, पौषध वरह हुए । व्याख्यान के प्रसंग से मेने जव वहाँ समः शव्द 
की व्याख्या कौ, तब एक परिवार जरह देवरानी, जेठानी के वीच फगड़ाहो 
रहा था, मेरे कहने से भाई तो परस्पर भगडा समाप्त करने के लिए तंयारथे, 
पर उनकी पत्तियां सहमत नहीं हो रही शीं, जब मैने उन वहिनो को समभाया 
तब जेठानी ने कहा कि मे तेले की, श्रठाई की तपस्या कर सकती हू, पर देवरानी 
के धर नहीं जाऊंगी) तब मेने समाया कि तुमतेला क्या मासखमणभी 
करलो, परस्तु जब तक प्रत्येके म्रात्मा को श्रपनी श्रात्मा के समान देखने की 
भावना व॒ सम्यक्त्व का भावे नहीं बनेगा, तब तक तुम्हारी तपस्याका विशेष 
कुछ भी फल नहीं मिलने वाला है । “उत्तराध्यन' सूत्रमे प्रभु महावीरने बताया 
है कि-- 


"मासे मासे जो बालो, कुसगगेणं तुमु जई । 
न सो सुयक्साय धस्मरस, कलं प्रग्घड्‌ सोलसि ।।“ 


भ्र्थात्‌ “जो बालक भ्र्थात्‌ भ्रज्ञानी जीव प्रति मास तपश्चर्या करके पारणे 
मे कूशाग्र-मात्र ्राहार करता है, वह्‌ तीर्थकर देव कै कहे हुए सुविख्यात धमं कौ 
सोलहवीं कला को भी प्राप्त नहीं होता है |" 


सम्यक्त्व विहीन तपस्या का क्रुं भी महत्व नहीं है । भ्रौर समभावकी 
सजेना के बिना सम्यक्त्व को स्थिति जीवनमें नहीं रह पाती! यह्‌ सुनकर 
वहु बहिन जल्दी से सरल भावो के साथसारा भफमगडा समेटलेती है) कटने का 
तात्पये यह है कि जब तके समभाव की वृत्ति जीवेन मे नहीं भ्रायेगी, तब तकं 
सम्यक्‌ वेग कौ स्थिति भी जीवन में प्राप्त नहीं कर सकोगे । श्रात्म शक्ति, जो 
तीन योग में सम्बन्धित है । जव मन, वचन प्रौर काया मे सम्यक्‌ वेग भ्राजाएगा 
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तो श्रात्म-शक्ति कौ अनुटी भ्रपूवे उपलच्धि हो जायेगी । मिथ्यात्वं को जड़ मूल 
से उखाडने के लिए संवेग श्रति श्रावग्यक है । विभाव वृत्तियों से जितनी विषमता 
जीवन मे व्याप्त है, उसे स्वभावे वृत्तियो में प्राकर समतामे बदलनेका यह्‌ 
दुलभ मनुष्य जन्म का भव्य प्रसंग मिला है) 


जिसमे ज्ञान नही, उपयोग नहीं वह्‌ जड़ तत्त्व है, जो जड है, उसमे चेतना 
तहीं होने से रागदवेषादि कुछ भी वृत्तिं नहीं होती है, रागद्वेष संकल्प-विकल्प. 
की स्थितियाँ च॑तन्य मे बनती हँ । वह्‌ चैतन्य श्रपने-्रपने निज स्वरूप को छोड़ 
कर राग-दवेषादि विभाव वृत्तियों मे वह रहा है । उसे विभाव से हटाकर स्वभाव 
मे लाना है । जब ्नात्मा स्वरूप में पूणं विकसित हो जाती है, भ्र्थात्‌ वहु सरवैज्ञ 
सवैदर्शी बन जाती है, उस श्रवस्था मे, उसमे, रागद्वेष नहीं रहते हैँ । वह चेतना 
रागद्वेष रहित बन जातीहै। वतमान में इस संसारमें रह रहे व्यक्तिबंधसे 
जक्ड हुए हैँ मरौर दुःख भोग रहे है । 


यह चतुगेति रूप संसार एकं तरह से जेल ही है । जहाँ यह जीवात्मा कमं 
वेडियों मे बंघी विविध यातनां सहन कर रही है, पर श्राज भौत्िक-एेष्वर्य- 
विलास को प्राप्त मानव कहां मन रहाहै कि्मैँजेलमेंहुं? यही नहीं म्रनन्त 
शक्तिमय श्रात्म स्वरूप से श्रनभिज्ञ बन, रागद्वेष भ्रादि वृत्तियों को विकसित 
करता हुभ्रा इस पवित्र श्रात्मा को संसार रूपी जेल में लम्बी स्थिति तक रखने 
काकायं कर रहारहै। यह्‌ मानकर चलिये कि राग, द्वेष, ्रासक्ति, मोह भ्रादि- 
प्रादि जो भ्नात्मा को मलिन बनाने वाली विभाव-वृत्तियां है, उनसे यह्‌ भ्रात्मा 
जितनी-जितनी परे हटती है-उतनी-उतनी श्रपने निजी भ्रानन्दमय स्वरूप को 
श्रभिव्यक्ति प्राप्त करती है 1 जितनी-जितनी त्याग वृत्ति जीवन मे पनपतीरहै, 
उतनी-उतनी वंधन से भ्रात्मा मक्त होती है। 


तपश्चर्यां शरीर से ममत्व हटाने पर ही हो सकती है । जब तक शरीर 
पर मूर्छ भाव है, तव तक श्राप तपश्चर्या में ्रपना कदम अ्रागे नहीं बदा सकोगे । 
्राज क्‌ व्यक्ति स्वयं तो श्रासक्तिको नहीं छोडते पर जो अ्रन्य भ्रासक््ति छोडकर 
तपोमागं में श्रागे बदठना चाहते है, उसमे भी बाधक बनते दहै मै ्रापसे यही 
कहना चाहुंगा कि भ्राप तपस्या न भी कर सके, तो कोई बात. नहीं, पर भ्रन्य-म्रन्य 
भी बहुत सी एेसी बातें है, जिनसे ्रासक्ति हटाकर श्रपनी अ्रात्माकोकर्मसे 
हल्का बना सकते हैँ । जसे व्याख्यान स्थल में होतो जीमन की भ्रासक्तिको 
छोड, स्वधर्म श्नन्य भादयो को भी वैरते का बराबर स्थानदेवे, किसीकेद्रारा 
धक्का लग जाय तो क्षमा गुण प्रगट करे । 


भ्राज के लोग, किसको महत्व दे रहे है भौतिक सस्पत्ति को या ्राध्या- 
त्मिक सम्पत्ति को ? पैसों का सूल्यांकन करना है, श्रथवा भगवान्‌ की म्राज्नाका 


१० | [ एसे जियें 


मूल्यांकन करना है ? यदि भ्राज त्रापके प्रामदनी ज्यादा होने वालीहै श्रौ श्राप 
धार्मिक स्थर म भ्राने के समयमे ्र्थात्‌ व्याख्यानमें्राने के समयमे भी दुकान 
मे वैठेहौंतो किसका श्राप मूल्यांकन कर रहर? पंसोकायाभश्रात्मिक भावकी 
ग्राराधना का? भ्रापकी ्रात्मा ठेसी वीर वन जायकि पसोंसे, भौतिकतासे, 
भ्रासक्ति खोड संवेग की स्थिति से मोक्ष प्राप्ति के तीव्र भ्रभिलाषी बनकर 
ग्राघ्यात्मिकता की भ्रोरभ्रग्रसर हौ जाय । 


भ्राम रमण रूप सामायिक का महत्त्व भी समभे । श्रापको ज्ञात होगा कि 
जब राजा श्रेणिक ने पूवे निबद्ध नरके कै भ्रायुष्य को विफल करने का उपाय 
पुछा तब भगवान ने कहा कि--यदि तुम श्रमणोपासक पूणिया श्रावक की एक 
सामायिकं खरीद सकोतो नरकं से श्रपना वचाव केर सक्तेहौ। दूसरे दिन 
प्रातःकाल ही राजा श्रेणिक पुणिया श्रावकके श्रांगन मे पहुंचा । राजाका विना 
किसी कारण श्रौर बिना निमस््रण श्रपने ओ्रंगन मे देख पूणिया श्रावक हषं 
विभोर हो उठा । प्रसन्नता के साथ राजा के ग्रागमन को प्रष्न चिल्ल बनाये खडा 
रहा ! पूणिया श्रावक कौ प्रष्नायित ्रखों पर गौरव ग्रौर याचना भरी एक 
निमाह डालते हुए श्रेणिक महाराज ने पृद्धा “क्या तुम प्रतिदिन सामायिक 
करते हो ?” पूणिया श्रावक ने प्रत्युत्तर दिया कि--हां राजन्‌ ! सामायिकमेरी 
जीवन यात्रा का प्रथम चरण) 


तब श्रेणिक महाराज ने कहटा-तुमने तो वहुत सामायिकंकीरैँ म्नौरकर 
रहे । क्या तुम सुभे ग्रपनी एक सामायिक दे सक्ते हो ? यह्‌ सुनकर पूणिया 
श्रावक कहने लगा- स्वामिन्‌ । मेरेपासनो कुट, वह्‌ ग्रापकादहीहै, मै म्रापके 
किसी काम भ्रा सकर तो उससे बट्कर भ्रौर क्या बात होगी ? ्रौर जब श्रेणिक 
महाराज एवं पुणिया श्चावके लेने देने के लिए तत्पर हौ गये 1 तव भगवान्‌ 
महावीर से सामायिक की कीमत पृी, तो भगवान्‌ ने फरमाया कि--राजन्‌ ! 
तुम्हारे भण्डार मे कितनी सम्पत्तिदहै? सम्राट्‌ ने प्रत्युत्तरं दिया-भगवन्‌ ! 
बावेन इ गरियां खड़ी हौ जाय इतनी सम्पत्ति है, तब भगवान्‌ ने कहा कि-- 
राजन्‌ ! भ्रापकी यह्‌ सम्पत्ति तो पूणिया श्रावक की सामायिक की दलाली के 
लिये भी पर्याप्त नहीं हैँ! तो फिर सामायिके का मूल्य कांस दोगे ? 


. बन्धुभ्नो ! सामायिक की दलालौ का महत्त्वे त्तो श्राप समभटही गये होगे, 
तो फिर विचार करिये कि सामायिक का कितना क्या महत्त्व? श्राप स्वयं 
ग्रनुमान लगा सक्ते हँ । प्राप सामायिक कौ श्राराधना करते हुए वीतराग वाणी 
काश्रवण करे, श्रौर इस बातकाज्ञान करे किं भगवान्‌ की किस विषयमे 
कव्या-क्या श्रान्नाएं है मरौर उसका मूल्यांकन कितना कर रहै हैँ? | 


भगवान्‌ ने स्थानाङ्ध' सूत्र मे बत्ताया है कि संयमी वस्त्र क्यों रसता है ? 
इसके तीन कारण है जसे कि इस विषयक मूल पाठ है-- | 
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“तिहि ठणेहि वल्थं घरेज्जा, तंजहा हिरिवत्तियं, 
दुग खावत्तियं, परिसहवत्तियं' 


मर्थात्‌ तीन कारणों से साधु साध्वी वस्त्र को धारण करे, जैसे- 
१. लज्जाके कारण, २. लोग जुगुप्सा न कर इसलिए तथा ३. शीतभ्रादि 
परिषहों को रोकने के लिये । (स्थानाङ्ध सूत्र, तीसरा स्थान, तीसरा उदृदेशक) 


बन्धुश्रो } साधु जो वस्त्र ग्रहण करता है, उसमे मैलतोहो ही जातारहै, 
ग्रौर यदि उसमे ज्‌ पड़जाय तो उसकी. सुरक्षा करना, खून पिलाना इत्यादि 
सारी यातना की वृत्ति भगवान्‌ ने बतार्ईहै, पर जू आदिन पड़े इसके लिये 
वस्त्र घोवन का, वह्‌ वस्त्र किन पारो मे धोये इसके लिए साधु को विवेक बताया 
है । साघुको वस््रलेनेके तीनकारणोंमेसे एक कारण-नदुगुछा, जुगुप्सान 
करे, यह भी वतलाया है, जव जुगुप्सा मिटाने के लिए वस्तरका विधानप्रभुने 
किया, तो जो वस्त्र पहना जा रहा हो यदि वह इतना मलिन एवं दुगु न्धमय हो 
जाय कि जिससे ज्‌ ए पड़ने लग जाय । प्रथम महाव्रत मे दोष का प्रसंग भ्राजाय, 
लोग दुगा करने लगे तो फिर क्या यह्‌ भगवान्‌ कीभ्राज्ञा होगी? नहीं। 
ग्रतः वस््रभी एेसाहौ कि न लोगदुगुद्ाकरेग्नौरनही वह्‌ चाक चिक्यसे 
युक्त हो । एेसा वस्त्र पहनना भगवान्‌ की भ्राज्ञामेहै, इस भ्राज्ञाको पालने के 
लिए यदि वस्त्र इतना मलिन हो रहा हौ कि उसमे फूलन या जूए पडनेकौी 
सम्भावनारहै तो साधु विवेक के साथउ्सेधोले, ताकि प्रथम महात्रतकी 
सुरक्नापूवेक भगवान्‌ की ्राज्ञाका भी पालन हो जाय । 


महाप्रभु ने साधको तीन तरह के पात्र रखने का भी विधान कियाहै। 


कप्पड्‌ णिग्गंथाणं वा, णिग्गंथीणं वा तग्रो पत्याइं, धारित्तए वा, 
परिहस्तिए वा, तंजहा लाडयपाए वा दार्यपाए वा महियापाए वा ।" 


ग्र्थात्‌ साधु ग्रौर साध्वियों को तुम्बी के, काष्टके ्रौर मिटरीके बने हुए 
तीन प्रकार के पात्रोकोही ग्रहण करना श्रौर उनका उपयोग केरना कल्पता 
है 1 (स्थानाङ्ध सूत्र, तीसरा स्थान, तीसरा उदेशक) 


ग्रतः मिटटी का वतन जो पुराना है, गृहस्थो के ग्रव कामका नहींहै, उसे 
लेकर वस्त्र घोवन योग्य बना कर उसमें साधु यदि विवेक के साथ वस्र धोता है, 
तो वह्‌ भगवान्‌ की प्राज्ञा की ्राराधना करता है। 


यह्‌ तो प्रापको जानकारी के लिए साधु जीवन सम्बन्धी वात भी वतला 
गया हं । ्रगर प्राप लोगों को पणं भ्रात्म-प्रकाश उजागर करना है तो जैसे-- 
प्रापलोगशरीर कौ बाह्यमि्टरी को हटाने के लिए स्नान करते हो, सावन 
लगाते हो, उसी प्रकार श्रात्मा को साफकरनेके लिये सामायिकं की स्नान 
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करिये । ध्यान का साबुन लगाये । यह्‌ स्नान महतत्वपुणं है । इससे भ्रापको 
श्रात्मा की उज्ज्वलता प्राप्त हौ सकती है । श्राप यह्‌ हर समय ध्यान रखे किमे 
इस प्रकार के चिन्तन के साथ सम्यक्‌ श्रद्धा मे मजतरूत रहते हए जितना तप, 
त्याग, तिविहार, चौविहार, सामायिक, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, ध्यान करः सकर 
करू, इस प्रकार करने से भ्रापकी श्रात्मा पवित्र वेगी, जीवन सफल वनेगा । 


बन्धन से मूक्त होने के लिए स्वदार-मर्यादा ग्रौर पर्दारका त्याग एवं 
परिग्रह वृत्ति को संकुचित करिये 1 सम्पत्ति की मर्यादा कर विवेकपूवेक उस 
प्रतिज्ञा की परिपालना करता । कषाय पतला करने मे यलनशील रहना, दान, 
शील, तप, भावना मे श्रधिक से श्रधिक श्रपनी श्रात्मा को जोड़ना । उत्तेजना 
वाचके शब्दों को सुनकर भी क्षमाशील वन क्षमा गुणका विकास करना, 
ग्रात्मपोषक है, इसके लिए विशेष रूप से श्राप सभी को चेतावनी है। 


चातुर्मास काल में प्रत्येक भाई बहनों को अ्रत्यधिक उदारता का व्यवहार 

करता चाहिये । मेघकूमार्‌ के पूवे भव का जीव हाथी, शणक का उदाहुरण 

समक्ष रखकर हर भ्रात्मा को साता पहुंचाये । ज्ञान, दशेन चारित्र की वृद्धिके 

ध चातुर्मास काल प्रारम्भदहो चूका है। ग्रतः रत्तत्रय की श्राराधना में संलग्न 
जायें । 


प्रत्येक भ्रात्मा निश्चय श्रौर व्यवहार दोनों नयो को सम्बन्धित करके 
म्रपनी ्रात्मोज्नति का लक्ष्य प्रमुख रूप से निर्धारित कर वीतराग भगवान्‌ की 
्राज्ञाकी स्राराधना करेगी तो श्रवश्यमेव उस भ्रात्माके लिए वर्षावास्षकेये 
दित सार्थक बनेंगे । 


मोटा उपाश्रय २-७-८८ 
घाटकोपर, बम्बर मंगलवार 


जिन श्रात्माग्रों ने, भ्रनादि अनन्त कारण सेश्रा रहे कमप्रवाहु को 
ग्रपुनभवि से व्यवच्छिन्न कर दिया है । विभाव में भटक रही श्रात्मा के स्वभाव 
को श्रभिव्यक्तकेर दिया है । चेतना का भौतिक स्वरूप प्रकटकरदियाहै। 
जिनके ज्ञान मे लोकालोक हस्तामलकवत्‌ स्पष्ट परिलक्षित होते हैँ । जिनके 
किसी भी प्रकारका राग-दषश्रवशेष नहींरहा है। मोहकीदुर्भेदजडोंको 
जिन्होने जड मूल से उखाडकर फक दिया है । विचारों के प्रवाह को स्वेथा रूप 
से संशोधित कर दियाहै। एसी वीतराग दशा प्राप्त श्रात्मा का, भव्यात्माग्रो 
को प्रति समय स्मरण करते रहना चाहिये । 


यह्‌ स्पष्ट सत्य है कि जिसका प्राकार मनमें बसाया जाताहै, वह 
श्रादमी भी एक दिन उसी रूप मे बन सकता है । जिस प्रकार दर्पण के सामने 
जसा विम्ब होगा वैसा ही उसमे प्रतिविम्ब पड़तारहै। यदि सामने राक्षसका 
विम्ब होगातो द्पणमें भी राक्षसकादही प्रतिबिम्ब पड़गा। इसी प्रकार जिस 
व्यक्ति का मन जिसके प्रति सवेथा रूप से भ्रनुरक्त होता है तो उससे उस व्यक्ति 
की भ्रात्मा प्रभावित हुए विना नहीं रहती है । ध्यान साधना का महत््वभी 
इसलिए है कि जिस साध्य को हमे पाना है उसका मन मे ध्यान किया जाय, 
मन को वह साध्य पाते के लिए मजबूत किया जाय, यदि मन उससाध्यको 
पाने के लिए मलजबृतहो जाता हतो ्रात्मा कौ शक्ति मन सेप्रवाहित ही 
मजवृत होकर वचन श्रौर काया मेँ भी परिणत होने लग जाती है । इसका श्राप .. 
व्यावहारिक म्ननुभव कर सकते हैँ । कोई भी कायं यदिभ्रापको करना हतौ 
उसका नक्शा पहले मन में तयार होगा । जव मन में श्रच्छी तरह नक्शा जम 
जायेगा, तभी श्रस्खलित रूप से, उसी मन के विचारों के भ्रनुरूप वचन प्रयोग 
- होगा श्रौर वही कायामें भी परिणित होने लगेगा । 


जव भ्राज के वैज्ञानिक मन की कोशिश से हजारों मील दुर रहने वाले 
व्यक्ति को प्रभावित कर सक्तेटँतो क्या उस शक्ति सेभ्रात्मा प्रभावित नहीं 


होती ? वत्कि यों कहना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति वादमे प्रभावित होगा, 
पहले उसकी खद की श्रात्मा प्रभावित होगी 1 जिस मालिक के लिए नौकर फूल 
तोडकरलेजा रहादहै, वह मालिक तोफूल कोहाथ मेँश्राने परही सूघ 
सकेगा, पर उसके पहले वह नौकर सुगन्धकोलेलेतादहै । वैसे ही हमारे विचारों 
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से सवस पटले चमरी प्रभावित हतैर । यदिटमारे विनान ग्रच्छपरमिनौ 
हमारा चतन्यदेवभी पवित्र रद्रेगाग्रौर हमारे चिनार वर्द्धागे सीरमानौ 
चेतना भीवुरो दागी | 


जिराप्रकार्‌ छोय कर्मे वाना व्यक्ति जिसपर प्रीधकग् न्दा रै, मुरमे 
मे उवल कर ग्रनर्गल ब्रोल न्दा ) वह व्यक्ति खम मामन वामेव्यक्ि कैः प्रीत 
को णात भावरौ राहनक्रनेना दनो उनका नी वृद्ध नी विना, सरत्िः 
उसके तो णक्ति गंचित्तराती रैपर पातन क्न तानि वकि की जारारिक, 
मानसिक ग्रौर प्राय्यारिमवः गभी सर्फाम सानिदः 


्राजके युग्मे मनकी प्रारणाग्राम रमि वासे प्रमेनः प्रतीम मामनेग्रा 
चके है | चनानिकोंने प्रत्यक्ष कर निना द्विया कि मनक प्रगोगमे कमः 
विचित्र काय संचटित क्िजा सनत । नेन्दान्नानाफिमा शो रारमानी प्राह 
के श्रन्दर्‌ घटित वेरिस्लावकाप्का का धटनान्नम पटने कौ मिनाभा } उनम 
वतलाया गयादौ किवह प्राह" तेः वाटर वंद्रनर्‌ राकिन्पं नरतः गुधपर चट 
पक्षियों को नोचे गिराकर खत्म करदेताथा । जिते दम प्रयाग कौ दगनेव 
जानने के लिएयोरोपके लगभग ००० व्ैजानिका उगनेः षाग श्रामेमे | उन्दर 
देखकर वडा ्राण्चर्य हु्रा धा, बोजने पर्‌ जात दरुग्रा न्निः वह व्यक्ति प्रपनी 
संकल्प णक्तिमे उन पक्षियोंको प्राण ऊर्जा कासेन नेनाधा, टस प्रताग उन 
खत्म करदेताथा । मक्त्प ण्क्तिके पमे प्रनेक परिणाम सामने म्रायेरै 


ग्रागमके वरातलपरतो मनके विचारो का प्रभाव किरा ्रकतर्‌ पटता 
है, यह्‌ स्पष्टहौ है! प्रसन्नचंद्रराजपिके व्रिचारोंदहारा ग्रान त्राला उतार-चद्रमाच 
इसका पुष्ट प्रमाण दै । तंदुलमत्स्य हारा हिसक मनोवृत्तिमे हाने वाली सातवीं 
नरके के वंन कौ स्थिति भी चिचारोके परिणाम कोर्पष्ट करतीदै। टस 
प्रकार जव ब्रश्ुभे विचार श्रपनी ग्रात्माको एवं व्ाहरौ श्रात्माग्नों को प्रभावित 
करने में इतने समर्थटतो शुम विचारे ्रपनो प्रात्माकोणुभे रूपमे प्रभावित 
करने में कंसे नहीं समर्थं हूगे ? श्रवश्य समर्थं होगे । 

वन्धुग्रो ! इसलिए म प्राथेनाके माध्यमसे श्रपनेश्रापमें प्रभ का स्मरण 
केरने के लिए कट्‌ रहा था । जव स्वयं की संकत्प णक्ति, महाप्रभु के स्वसू्पकी 
ग्रोर नियोजित होगी श्रौर उधर ही निरन्तर लगती जयेगीतो एक न एक दिन 
वह॒ परम्‌ स्वरूपकी प्राप्त करने केलिए भीसमर्थं हो जायेगी । जंसाकि 
नीतिकार कहते हं कि-- | 


“याही भावना यस्य सिद्धिर्भवत्ति तादशी” 


जसी जिसकी भावना होती है, उसी रूपमे सिद्धभी होती है । चिन्तु 
जो श्रात्माएं महाप्रभके स्वरूप कोस्मरणन कर इद्दियोंकौ श्रासक्तिमेरत 


ठेसे जियें | [ १५ 


रहती है, भौतिक तत्त्वो को ही महृत्वपूणे सम कर चलती हैँ । एेसी भ्रात्माएं 
कभी भी श्रपने भ्रात्मिक स्वरूप को निखार नहीं पातीं हैँ । ओ्रौर जब तक ्रात्मा 
का भौतिक स्वरूप नहीं निखरता तब तक वह्‌ सही रूपमे सुखी भी नहीं बन 
सकती । ॥ 


जीवन तो सभीजी रहे हैँ पर जीना कंसे चाहिये इसका बहुत कम लोगों 
को भानहोताहै।!वेतो केवल एकटहेविटसेजी रहे हँ । खानाःखाना है'इसलिए 
खालेतेरहै, पानी, पीनाहि इसलिएपीलेतेहै'सनाहै इसलिएसो लेते किन्तु 
इन सब कार्यो को किस प्रकार किया जाय, इसे करते हुए मनोयोग की स्थिति 
कंसी होनी चाहिये । इन सव बातों कीभ्मोर भ्राजके मानव का ध्यान बहत 
कम जाताहै। इसीका परिणाम यहहै कि व्ह शारीरिक, मानसिक एवं 
्राध्यात्मिक किसी भी ढंग से सुख कौ वास्तविक खोज नहीं कर पाता । 


सुख से जीने के लिए सबसे पहले श्रपने विचारोंको परिष्कृत करने की 
नितान्त श्रावश्यकता है । जब पानी की टंकी में रहने वाला पानी फिल्टर होगा, 
तभी नलों के माध्यम से ्राने वाला पानी भी साफ स्वच्छ श्रायेगा | यदिटंकी 
का पानीसाफनींहैतो नलो में श्राने वाले पानीमेंतो स्वच्छता भ्राही नहीं 
सकती । क्योकि नलो मे वही पानी भ्रातादहै,जोट्कीमें है । ठीक इसी प्रकार 
जव मानसिक जीवन स्वच्छ, नैतिक एवं धार्मिक नहीं बनता तब तक व्यावहारिक 
जीवन मे नैतिकता, प्रामाणिकता एवं सुख की वास्तविक स्थिति नहीं भ्रा सकती । 
यदि उपरी सुख की स्थिति परिलक्षितमभीदहोतो वह चमकता हुश्राकाचका 
ट्कड़ाजो हीरे काभ्राभासकरादेताहै, उसी रूपमे ही वह बाह्य स्थित्ति, सुख 
का भ्राभास कराने वाली होगी । इसलिए भनव्यात्माग्रों को एेसी बाहरी सजावट 
से हटकर ग्रन्तर की सजावट को करने के लिए प्रयास करना चाहिये | सुखसे 
जीने के लिए सवसे पहले मानसिकं संतुलन भ्रावश्यके है । 


भ्राज के कई भार सुख पाने के लिए धन-संपत्ति को महत्त्वपूणे सममते 
है'वेधनसेही सुखमूवेक जीने का प्रयास करते हैँ । पर उनका यह मानना 
निरीह भ्रान्ति भूल है । केवल धन से कोई भी व्यक्ति सुखसे जी नहीं सकेता । 
एक पशु जिषे यह ज्ञात है कि इस जमीन के नीचे करोड़ों की सम्पत्ति है । वह 
उसका संरक्षण करके भी चलतारहै। ध्यानमभी रखता है कि कोई उसे उठाकर 
नले जाय । किन्तु क्या वह्‌ पशु उस धनसे सूखपा सक्ताहै। शांतिसेजी 
सकेता है ? कदापि नहीं । वल्कि उसके संरक्षण के लिए चिन्तित होनेसे म्नौर 
श्रधिक दुःखी वन जाता । यही हाल मानव काभीहो रहा है । वह भी धन- 
दौलत के पे वेतहाशा भागता हुश्रा नजरभश्रारहाहै। उसे यही लग रहार 
म घन पाकर शांति सेजीसक्रुगा। परजवपालेताहै तोउसेज्ञातहोतादहै 
किजोभै सोच रहा था, वह्‌ विल्कुल गलत सावित हुभ्रा। ग्रतः यह स्पष्ट है 
कि धनसे सुख पाने के लिएभीमनको साफ करना होगा । 
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जीवनके किसी भीपक्षेत्र में जाकर जीनेका प्रयास किया जाय, सभीं 
जगह यह श्रावश्यकदहै कि मन काप्रयोग सहीरूप मेहो । कहते हँ किं एक 
संन्यासी थे } जो सुबह शाम भोजन करते थे भौर दिन में हल चलाया करते थे । 
ध्यान जप श्रादिवे कभी नही करतेथे। उनकी यह स्थिति देखकर एक सन्न 
व्यक्ति ने उनसे यह पू ही लिया किभ्राप यह्‌ सव क्याकरते हँ? सुबह-शाम 
भोजन करलेते हैं श्रौर पुरे दिन खेत में हल चलाते दहं । तो फिरभ्राप संन्यासी 
कँसे ? यह्‌ सव तो गृहस्थके कार्य॑हँश्रौर वेदी श्रापकरतेदहैँ तोश्रापग्रौर 
हमारे में अ्रन्तरही क्या रह्‌जातादहै। 


संन्यासी उसकी बात को सुनकर मूस्करायेप्रौर शांत भावसे बोले--हा 

भाई ! बाहरी च्ष्टिसे कोई श्रन्तर नहींहै श्रौर भ्रात्मा की मौलिक दष्टिसे 

मी कोर श्नन्तर नहींहै, मै भी भोजन करताहूंगओ्रौर तुम भी भोजनकरते हौ 

लेकिन मँ जव भोजन कर रहा होता हूं तव मै केवल भोजन हीकरताहूंश्रौर 

कुं कयं नहीं करता ग्रौर जवै हल चला रहा होता हतो मँ केवल हल चला 

रहा होता हूं इसके ग्रलावा श्रौर कुच कायं नहीं करता ग्रौर जवै सो रहा होता 
हं तब केवल सोता हूं, इसके श्रलावा कु भी कायं नहीं करता हूं । 


तब वह्‌ सुज्ञ व्यक्ति बोला-हममभीतो यही करते हैँ 
उस समय कहां करते हैँ ? 


सरे का्यहमभी 


> + 


तब संन्यासी ने कहा--विचार करो, जिस समय तुम भोजन कर रहै हो, 
उस समय जब तुम्हाराहाथरोटी सेसागकोलेनेके लिएकटोरीमेंजातादहै 
उस समय तुम्हारा ध्यान कहाँंजाता है? मरौर जव तुम उसग्रासकोमुहमें 
रखकर चबाते हो तब तुम्हारा ध्यान कहां जाता? म्नौर जबतुमरउसेपेटमें 
उतारते हो उस समय क्या सोचत्तेहो ? 


यह्‌ सुनकर वह बोला-- यह सबतो हमे ध्यानमें भी नहीं रहता कि कव 
रोटी तोडी, कब चबाई भ्रौर कब पेट मे उतारी । 


संन्यासी ने कहा बस यहीं तो ग्रन्तर श्राता है । तुम्हारा ध्यान, जिस कायं 
कोतुमकरनेजारहै दौ उसम्रौर नहीं रह पाता! इसीलिए तुम साधनाभी 
नहीं कर पाति ) 


साधना करने वालों को सबसे पहले व्यावहारिक जीवन को जीने के लिए. 
ग्रपना ध्यान व्यावहारिकं कार्यो मे केद्दितेकरनाहोतादहै) 


यह्‌ तो रूपक है, यह्‌ इस बात को भलीरभांति स्पष्ट करता हैकिम्राप 
साधना का परिपूर्णं स्वरूप जो जीवनके लिए ्रावश्यक है, वह नहीं म्रपना 
सकते तो कम से कम गृहस्थ जीवनमे भी सही दंग से जीने के लिए मन मस्तिष्क 
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को सव से पहले तीव्र रोष भ्रभिमान, छल-छेदय, लोभ भ्रादिसे हटाने का प्रयास 
करे । मस्तिष्क का संतुलन किसी भी हालतमेंनखोये।जोभी काम करे, चाहे 
वह छोटासेदखोटाभीक्यों नहो, उसे मनोयौग पूवेक संपन्न करने का प्रयास 
करे, जिससे कि श्रापको सही ढंग से जीने की कला प्राप्त हो सके । 


सनोयोगसे कयि जाने वाला कायं श्रच्छा होगाश्रौर साथही मन 
कौ साधना भी सधेगी श्रौर एक दिन वह्‌ इस जीवन श्रौर पर जीवन दोनों को 
पवित्र बनाने में भी समथं हो जायेगी । 
मोटा उपाश्रय | ३-७-८५ 
घाटकोपर, बम्बई ` । बुधवार 


(-( [1 


4 वेगहो संवेग का 


सकल विश्व मे श्रेष्ठतम परम सिद्ध स्वरूप, यदि किसी कादटैतो वह्‌ 
परमात्माका ही है । परमश्चासौ श्रात्मा-परमात्मा । सवसे ऊंची म्रात्मा भ्र्थात्‌ 
गुणोसेजो परिपूणं हौ गर्ईहै, परम पदको प्राप्तो गरईरहै, वहं ग्रात्मा 
परमात्मा है । ज्ञानीजन सम्बोधित कर रहँ किं तुम मनुष्य जीवन में रहकर 
एेसी शक्ति प्राप्त करो कि तुम भी सत्पुरुषाथं से श्रपनी ्रात्मा को परमात्मा 
बना सको । प्रत्येक श्रात्मा यही इच्छा रखती है कि मुभे परमात्मा पद मिले । 
परमात्मा का पद, भक्त को कोई प्राप्त करा सके एेसी शक्ति किसी संसारी प्राणी 
मे नहीं है । भक्त स्वयं ही स्व पुरुषाथं से महान्‌ बन सकता है । प्रत्येक मनुष्यको 
एेसे महान्‌ पद कौ प्राप्ति हेतु सद्पुरुषाथं श्रपनाना श्रतिश्रावश्यक है । वह ससे 
पहले इस जीवन मे समता की भूमिका श्रपनाकर वेग म्रर्थात्‌ मन में उत्साह पैदा 
करके परम पदपानेके लिए सप्पुरुषाथं में लग जाय । श्रपने जीवन से सम्बन्धित 
जितनी भी क्रियाय हैँ । उन सबमें विवेक रखकर श्रागे बढता जाए । 

गौतम स्वामी ने प्रमु से पृछा-संवेगेणं भते जीवे कि जणयई ? इस प्रश्न 
के उत्तरमेंप्रभु ने यह संकेत दिया कि-संवेगेणं श्रणुत्तरं धम्मं सद्ध' जणयई । 
संवेग से अ्रनुत्तर धमं की श्रवाप्ति होती है! जंसे--राष्टूपति के सिंहासन पर 
बैठने की कोई इच्छा करता है, तो उसके योग्य पुरुषार्थं करना पड़ता है, जनता 
कीसेवा करनी पड़ती है । तब कहीं जाकर उसे राष्ट्रपति पद मिलताहै। वैसे 
ही भ्राध्यात्मिक जीवन का राष्टृपति पद परमात्म पद है। उसे सत्पुरुषार्थं 
जगाकर तदनुरूप साधना करके ही प्राप्त कियाजा सकतारहै। मनकीक्रिया 
का हमारे पुरूषाथे के साथ बहत सम्बन्ध है । कभी-कभी रोष में श्राकर भी मन 
` की प्रतिक्रिया होतीहै, श्रौर कभी शांत मनमेभी। जैसे कि कभी-कभी रोषमें 
प्राकर कोई व्यक्ति भूखा रह जातारहै। तो उसमे तपश्चर्या कानाम भलेदे 
दिया जाय पर वह क्रिया संसारवद्ध क होती है । वैज्ञानिकों का श्रनुमानदहैकि 
एक बार के क्रोधसे दो पौँड खून जल जाता तथा श्रवशेष खून मे पाँडजन 
उत्पन्न हौ जाता है । जिस पांडजन का प्रयोग करने पर ्ननुमानतः ८० व्यक्तियों 
काखात्माभी हो सकता । करोधके प्रावेश में कभी-कभी मनूष्य के ज्ञान तन्तु 
भी फट जाते है, जिससे वह लकवा जसी भयंकर व मरणात बीमारियोंकाभी 
शिकार हो जाता है, इस प्रकार शारीरिक हानितो होती है पर मानसिक हानि 
भी कुं कम नहीं होती है । क्रोध के भ्रावेगसे मन कौ कोमलता नष्ट हौ जाती 
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है रौर वहु कठोर बन जाताहै । पर यदि मनका वह्‌ भ्रावेग संवेग में बदल जाय 
तो वही श्रात्मा अ्रपना संसार परिमित करलेती है। शास्त्रकारोंका कहना 
है कि-- 

“कोहो य साणो य ्रणिग्गहीया, मायाय लोभो य पवड्ढमाणा । 

चत्तारिषए ए कसिणा कसाया, सिचंति मूलाइं पुणन्भवस्सा 1” 

क्रोध, मान, मायाश्रौरलोभका जब तके सम्यक्‌ निग्रह्‌ का प्रयत्न नहीं 
किया, तब तक सारी क्रियाय संसार वर्धक ही होगी । पर संवेग की प्रवृत्ति 
जीवनमें ्राजाये तो श्रनन्तानुबन्धी भ्रादि श्रतिशय संसार वर्धक कषायका. 
. निग्रह सरलतासे कियाजा सकता है। 


श्रपनी ग्रात्माको साधनेकेलिएजो क्रिया की जाती रहै, वह्‌ भ्रध्यात्म 
है भ्रौर जो चारों गतिको साधने के लिएक्रियाकोजा रही है, वह्‌ श्रध्यात्म 
नहीं है । जरा श्राप विचार करे, राम, सीता, लक्ष्मणये तीनों वनमेथे। उस 
समय रामञ्रन्य कौ भलाई की प्रवृत्तिमे संलग्नथे। लक्ष्मण भी उन्हींका 
ग्रनुकरण कर रहैथे, ग्रौरसीता जोकि पतित्रता नारी थी, जिसको पतित्रता 
की भावनासेही क्रियाय चल रहीथीं। उस समय रावण कीभीक्रियाहो 
रही थी 1 वह्‌ सोच रहा था कि महारानी सीता मेरी रानी बन जायं, यहु उसकी 
मनकौक्रियाथी। वह्‌ विचार कररहाथा कि सीता धार्मिक प्रवृत्ति वाली 
है। मँ इसे जंगल से उठाकर लाॐं पर लाड कंसे ? उसके मनमें मेरे प्रति जब 
तक श्रनुरागनदहौ तव तक वहमेरीहोने वाली नहींहै। म्रतः मूभेक्याकरना 
चाहिये ? उसके मन में उस समय विषम वेग था, विचार करते-करते उसके 
मन मे यह भावना हुई कि सीता श्राध्यात्मिक प्रवृत्ति वालीहै। उसे धार्मिक 
पोशाक से, धार्मिक प्रभिनय करके ही लायाजा सकता दहै । बताते है, उसने 
योगी की पोशाक बनाई । संसार बहनि वाली इस क्रिया का श्राश्रय लेकर 
कपट वेण से सीता के नजदीक पहुंचा । तब सीता को बहुत प्रफुल्लता हई, पर 
विचार भ्रायाकि यहु योगी एकांकी कंसे? फिर भी शिष्टाचार वश उसे 
सत्कार देने कौ भावनासे सीताजी कहने लगी- लो, मै श्रापको दान देती हूं । 
लगभग एेसा वणेन तुलसीकृत रामायण में मिलता है । जब वह्‌ कार (मर्यादा) 
के भीतर रहकर दान देने लगी- तब रावण ने कहा किं कार से बाहर भ्राकर दान 
दो रौर जब वह्‌ बाहरम्रायी तो रावण उसे उठाकरले गया । यह तुलसीकरृत 
-रामायणकौीवात शिक्षादे रहीदटै कि इस कलियुगमेणेसारावणनहो,जो 
जोगी के वेषमें प्राकर तुम्हारी सीताको उठाकर ले जाये । भ्र्थात्‌ एकाकी 
फिस्ते वालों से सावधान रहने की भ्रावश्यकता है । साधु जीवन कौचर्याका 
पुरा ज्ञान भ्रापको रखना है । ्राध्यात्मिक वेष पहनकर धोखा देने वालौसे 
सावधान रहना है । ध्यान प्रौर साधना केनाम से भ्रन्गेल प्रलाप करने वाले 
तथाकथित साधुघ्रों से भी सावधान रहना ब्रत्यावश्यक है । 


9 [ एसे जिए 


एक दिन मंदोदरी रावण से कहने लगी कि--ग्राप इस महान्‌ सती 
नारीको उठाकरले श्राये हो, पर इसका परिणाम बहुत खराब हौगा । श्राप इस 
श्रनीति का परित्याग कसो । जाभश्रो, राम से क्षमा मांगलो, जिससे भ्रापके जीवन 
मे चार चदि लग जायेगे, भ्रौर सारी कपट क्रियाश्रों से श्रापको मुक्ति मिल 
जायेगी । पर बार-बार कहने पर भी रावणने सनाकरदिया। रावणके यह्‌ 
तीव्र कषाय मोह की स्थित्तिथी। इसलिए श्रपराध की माफी मांगने के लिए 
तैयार नहीं हृश्रा 1 गत्ती होने के बाद गल्ती को गल्ती मानकर क्षमा मांगलेना 
श्रेष्ठ मानव का कामहै । 

गांव में फगड़ा हुभ्रा, भगडे का कारण मामूली साथा) एके व्यवित के 
कारण भगड़ा शान्त नहीं हो रहा था, वह्‌ व्यविति वीमारथा । मै दशेन देने के 
लिए गया तब मने कहा कि यह्‌ ्रायुष्य श्रव कितने समय का है, कौन जानता ? 
तुम क्षमायाचना करल, पर उस मनुष्य के मनम एेसी भ्ननन्तानुवन्धी कषाय 
की स्थिति थी, कि उसने कितनी ही प्रेरणा देने पर खमत खामणा नहीं किया, 
उसकी गति तो क्या हुई यह तो ज्ञानीकीद्ष्टिमेहै, पर रावण की गतितो 
ग्राप जान रहे हैँ । बात-बात में कषाय करने वाले का जीवन कृभी भी श्रध्यात्म 
की स्थिति मेप्रवेश तहींकर सकतादहै। ्रतः कषाय को वशीभूत कर लेना 
चाहिये । इससे कोई कमी नहीं ्रात्ती हैँ । गंगाशहर, भोनासर कौ घटनादहै,दो 
भाई प्रमुख समाजसेवी थे, जीवराजजी श्रौर भूमरमलजी, पर दोनों भाई कभी 
परस्पर नहीं मिलते थे । चातुर्मास समाप्ति का प्रसंग श्राया, ने प्रवचनमें 
सामान्यरूपसे वैर-विरोध विसारने की भिक्षा्मांगी कि किसीमेंभी वैर- 
विरोधरहै, तो वहमेरी भोली मेंडालदें। व्याख्यान उण्ने के बाद दोनों भाई 
मेरे पास प्रलग-श्रलग भ्ये श्रौर कहनेलगेकिम.सा. मैजा रहाहूं। बस 
इतना कहकर चले गये । बड़े भाई के पासकारथी, छोटा भाई पैदल जा रहा 
था । बड़ा भाई छोटे भाई के घर पहले ही पहुंच गया । वड प्रेम से नाश्ता, पानी 
केर सारा वैर-विरोध विस्षराया, क्षमा याचना करते हुए प्रेम स्नेह की गंगा 
बहा दी । 

बन्धुभ्नो ! भ्रग्ति सममन कावेग संसार को बढाने वाला होतादहै, 
जब कषाय सीमा से भ्रधिक समयतक रहं जाती है, तौ उससे सम्यक्त्व गुण 
कानाशहौजातादहै। साधुमें यदि परस्पर कुहो जाय तो उसे वीतराग 
देवने ्राज्ञादी कि जब तक क्षमायाचना नहींकरो तबतकथूकमभीगलेसे 
नीचे मते उतारो । श्रावक भीसाधु के छोटे भाई है. भगवाने के वचनोंका 
ग्रापको भी याल रखना है । यदिभ्राप ्रपने जीवन में संयम की स्थिति 
ग्रपनाग्रोगे प्रौर विषमवेगको दूर हटाप्रोगे तो 'श्रापका जीवन जरूर मंगलमय 
बन जायेगा । इन्हीं शुभ भावनाश्रों के साथ | 
मोटा उपाश्रय ४-७-८१ 
घाटकोपर, बम्बई गुरुवार 


५ श्रात्मा ही श्रात्मा का 
कर्ता श्रोर भोक्ता 


ग्॑तिम तीर्थकर प्रभु महावीर की चाणी श्रोतागण सुखविपाक्त' के माध्यम 
से सुन रहे हैँ! इस सुखविपाक' विषयक वणेन से वहत प्रेरणा मिलती है । 
मनुष्य का जीचन केसा होना चाहिये ? इस मनुष्य जीवन रूपौ रत्न का उपयोग 
किस रीति से करना चाहिये ? 

'सुखविपाक' सूच मे गौतम स्वामी प्रभु महावीर से पूछते हँ कि सुबाहु 
कुमार ने यह जीवन केसे प्राप्त किया ? उसने पूर्वभव मे क्या-क्या एसे सुकायं 
किये, प्रादि इसी प्रकार के वहत से प्रश्न पू । 


जिन मनुष्यों को वीतराग वाणी श्चरवण करने को बहुत कम मिलती 
अथवा मिलती ही नहीं है 1 वे प्रायः किसी रूपवान्‌, गुणवान आत्मा को देखकर 
यह कह देते हैँ कि भगवान्‌ ने इसे कंसा सौस्य रूप प्रदान किया है! पर गौतम 
स्वामी ज्ञाचत्रान थे, उन्होने एेसा नहीं कहा कि भगवान्‌ ने इनको यह रूप सम्पदा 
प्रदान कौ! प्रभ महावीर सेप्रष्न करके यह्‌ज्ञान ष्टि दीकि तुम्हारी मात्म 
सम्पदा स्व में ही स्वतन्त्र रूप से रही हई है । तुम जंसा पुरुषां करोगे, वैसा ही 
फल तुम प्राप्त करोगे । शारीरिक सौन्दर्यं भी ग्रात्म पुरुषाथे के हारा प्राप्त हता 
है । इस भ्रात्मा को सारा ्रधिकार प्राप्त है! पर यह श्रात्मा श्रपने स्वरूपको 
न जानने से दीन-हीन वनी हुई है ! पने अ्रापको कठपुतली सम मानती है । 
जिस प्रकार कटठपुतलि्यां श्रन्य के जरिये नाचती हैँ । पर खयाल रखिये कठ- 
पुतलियाँ तो निर्जवि हैँ । वे परतन्त्र हैँ । पर चेतना निर्जवि नहीं है । रतः जागृत 
वनं । जीवन की वागडोर हमारे ही हाथमे है । हमे नचाने वाला श्रन्य कोई दुसरा 
नहीं है ! हमारी श्रात्मा ही कर्ता श्रौर भोक्ता है ! वह स्वतन्त्र है । जैसा करम 
करतीदहै, वैसा ही फल उसीके द्वारा उसको प्राप्त हौोतारहै। मेरी ्रात्माको 
स॒खी-दुःखी वनने वाला स्वयं ही हूं । मेरे स्वयं के विचार ही मुभे सुखी-दुःखी 
वनाते हैँ । यह्‌ ज्ञान जव किसीकोदहो जये तौ फिर क्यों वह अपनी म्रात्माको 
दुःखी बनयेगा ? कहा भी है-- 


“वोवोगे जेसा वीज, तरु वैसा ही लहरायेगा 3 
जसा करोगे वैसा ही, फल श्रागे ्रयेगा | 
कृए मे एक वार, कृं भी बोल देखिये. 1 
जसा कटोगे वैसा ही, वहु भी सुनायेगा ।'' 


२२ | ¡ एेसे जियें 


बन्धुभ्रो ! जीवन मेँ जंसा बीज बोग्रोगे, वैसा ही फल प्राप्त होगा ) ग्राम 
बोनेसे भ्राम ग्रौर बूल बोनेसे बन्रूलही प्राप्त होगा । इसलिये प्रापणेसाही 
वीज वोयें जिससे श्रापका यह्‌ भव मी सुखी बन जयेग्रौर अ्रगेकेलियिमी 
पुण्य की जहाज तैयार कर लँ । भगवान्‌ महावीर के श्राप मेहमान वनकरश्राये 
हो ग्रोरमेरी इच्छाहोरहीरैकि्मैँ भ्रापको अ्रच्छा से ग्रच्छा पकवान परोसु । 
वतेमान मजो शुभाशुभ कायं कियिजाते हैँ उनसे जो क्म॑-वन्ध काप्रसंग 
प्राता है, श्रथवा श्रात्मशुद्धि का प्रसंग वनता है । उसका भूत-भविष्य दोनो दही 
स्थितियों मे प्रभाव पड़ता है ) यदि हम श्रच्छा म्ननुष्ठान कर रहेरहैतो भूतकाल 
मे वेपाप यदि निकाचिते नहींदहैँतोवे पाप अच्छे भ्रनुष्ठानो कोकरने से 
पुण्य में परिर्वातित हौ जाते हैँ ओ्रौर भविष्य उज्ज्वल वन जाता है| प्रसन्न चन्द्र 
राजर्षि का उदाहरण मिलता है कि प्रसन्न चन्द्र राजषि को जव निवेद कौ भावना 
वनी, तब विचार करनेलगे कियेतो संसारके कार्यं, चलते रहैगे । मुक 
तो श्रपनी श्रात्म शुद्धिकीटएेसी करणी करनी है जिससे इस जन्ममें ही रमित 
सुख की उपलब्धि कर सकु । तब पत्ती श्रपने न्ह पृत्र को सम्मुख करके कर्तव्य 
का बोध कराती हई मना करने लगी! तब राजन्‌ कहने लगे-प्रिये ! तुसमेरी 
धर्मपत्नी हो । धमं सहायिका हो । तुम मुभे धमं मे सहायता प्रदान करो | पुत्र 
के विषय में कह रही हो सो यह्‌ पत्र स्वयं पुण्यवान है । जिसके पिता वचपनमें 
ही गुजर जाये, विचार करो, उसका लालन-पालन कौन करता है ? यही नहीं 
श्रपना पुत्र स्वयं पुण्यवानी लेकर श्राया है । अत्तः इसकी चिन्ता सत करो 1 फिर 
इसकी सुरक्षाहितु ५०० मंत्री इसकी सेवामें रहुगे । 


भगवान्‌ महावीर ने कटा किं शविति रहते हुए सद्‌नुष्ठान मे परवृत्ति करे ) 
रतः मे ञ्रभीदही आत्मानुष्ठान में प्रवृत्त हीना चाहता हं इस प्रकार समभा 
कर सारे संसारी कायं से निवृत्त होकर प्रभु महावीरके चरणो में दीक्षित होकर 
विशेष पराक्रम करने कोटरष्टिसे प्रभुकीश्राज्ञा लेकर समवसरण भूमिकासे 
कुछ दूर जाकर दोनों हाथ ऊपर करके पूर्याभिमूख हो ध्यानावस्थामे खडंह 
गए । इधर राजा श्रेणिक श्रपनी चतुरंद्किनी सेना से प्रभु महावीर के दशेनाथं 
जारहेथे) 


दो मनुष्य सुमख भ्रौर दुमुख रास्तेकी सफाईका ध्यान रखते हए उस 
चतुरंगिनी सेनाकेश्रागे चेल रहे थे । वे परस्पर बातचीत कर रहे थे सुमख 
ने प्रसन्नचन्द राजषि की भूरि-भूरि प्रगंसाकीतोदुमुखने उनकी निन्दा की) 
मूनि ध्यानमेदोनोकी बाते सुन रहै थे । सुमृख मुनि की प्रशंसा करता हुभ्रा 
कहता है कि धन्य हैँ ये मुनिराज जो सबकुछ वैभव का त्याग कर संयम भ्रंगीकार 
कर चुके । तवदुमुखने काकि ग्ररे क्या कहते हो तुम, यह त्तो कायर दै । 
स्रपनेपुत्रकाभी पालन नहींकर सका! उसे पांचसौ मंत्रियोके हाथमे सौप 
करचलाभ्रायाहै। पर मंत्री उसे मारने का षडयंत्र बना रहे है । 


आत्मा ही श्रात्मा का कर्ता प्रौर भोक्ता ] [{ २३ 


ये शब्द जब प्रसन्नचन्द्र राजषि के कानमे पड़े तो वे विचारने लगे कि 
क्या मेरे मंत्री नमकहराम होगये दह? क्यावेमेरे वच्चैको मार कर राज्य 
हथिया लेंगे ? विचारोंका वेग तीत्रता के साथ बढ़ने लगा ।वे भूलगयेकि्मै 
तो साधु बन चुकाहूं। उसे तो समो निदा पसंसायु अर्थात्‌ हर समय निदा 
मरौर प्रशंसा में समभावे रखना चाहिये 1 


प्रसन्नचन्द्र राजपि के विचार इतने श्रोजस्‌ हो गयेकिवे खड़ेतोध्यान 
मेथे पर श्रन्दरमें विचारोंसेही मंच्रियोंसे युद्ध करने लगे श्रौर ४६६ मंत्रियों 
को मार गिराया ! एक मंत्री व्च गया । इसे मारने के लिये उनके पास कोई 
वैचारिक तीर नहीं वचा, तो वे सोचने लगे कि इसे कंसे मारा जाये । फिर 
सोचा-मेरे सुकूट है । मँ सुकूटको भी इस तरह्‌ फेकू कि वह्‌ मर जाये । इधर 
तो प्रसन्नचन्द्र राजषि के विचारों मे इतनी हिसात्मक उत्तेजना भ्राई हुई थी म्रौर 
उधर उसी समय श्रेणिक महारज महाप्रभु के समवसरण में पहुंचकर महाप्रभ्‌ 
से पृद्धने लगे-भगवन्‌ ! आपके भ्रन्तेवासी शिष्य जो शहर के बाहर ध्यानस्थ 
हैँ! वे यदि इस समय कालवमंको प्राप्त होतो कहां जाय ? महाप्रभु ने स्पष्ट 
फरमाया कि श्रेणिक { यदि वह्‌ इस समय मूत्युको प्राप्तहो जाये तो सातवीं 
नरक मे जायेगा । 


इसे सुनकर राजा श्रेणिकं विचार करने लगे कि-प्रहो } इतने बड़ योगी 
को भी यह गति हो सकती है ? उधर जच प्रसन्नचन्द्र राजि का हाथ मस्तक 
पर पहुंचा रौर उन्हं ज्ञात हु्रा कि मकुट कहाँ है ? सिरतोमुडा हृश्राहै।र्मै 
तो साधुहो चूका हूं । मुभे संसार से क्या मतलब ? विचारों ने मोड़ खाया म्रौर 
वे श्रपने इस कुकृत्य के प्रति “निदामि, गर्हामि स्रम्पाणं वोसिरामि' करने लगे । 
ठीक इसी समय इधर फिर श्रेणिक ने पूखा यह कंसे हो सकता है भगवन्‌ । तो 
भगवान्‌ ने फरमाया कि यदि वह्‌ मुनिराज इस समय मृत्यु को प्राप्तहो तो स्वगं 
मे जाये । इससे श्रेणिक कौ जिज्ञासा भ्नौर बढ गई । इधर राजषि के विचारोमें 
समीक्षणता आई ग्रौरवे निरन्तर ऊध्व॑ता की म्रोर बढ़ने लगे । थोड़ं ही समय 
कै बाद सभी धघनघातिक कर्मं क्षय करके केवली भीहौ गये । देवदुदुभि का 
निनाद हरा रौर महाप्रभुने श्रेणिक को बताया किवेही मुनिराज सवज्ञहो - 
गये ।तौ सच्राट को बहुत ्राश्चयं हृभ्रा । पर सवे संशय हर्ता महाप्रभुने 
उसका समाधान कर दिया । 


बन्धुर ! यह तो एकं रूपक है । जिसके भाव मै ्रापको वत्तला गया 
हं । इस रूपक को सुनकर विचार करे कि विचारोंका यह परिवतंन जीवनमें 
कितना मोडला सकता रहै ? जब विचारोंको कायंरूपमें परिणतकरतेकी 
शक्तिश्राजाती है तो उसी प्रकार के कमं बन्धन हो जाते हैँ । शुभ-भावनापं 


व्यक्ति को उन्नत बनाने वाली है तो श्रणुभ भावनां गिराने वाली होती है । . | 
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उन्नति म्नौर श्रवनति दोनों उसी के हाथमे है । इस वातत को श्रधिकं स्पष्ट करने 
के लिएएकषछोटासा रूपकश्रौर देताहं। 


एक व्यापारी जिसे सेवकौ श्रावश्यकता थी) उसने जाकर कदोर्ईूसे 
कहा कि मेरे यहाँ विवाह काप्रसंगदहैम्रौर बहुत सारी सेव कौ भ्रावश्यकताहै 
तो उस कदोई ने बहुत सारा बेसन लिया श्रौर उसको घोलकर उसमे नमक व 
मिचं डालने वाला हीथाकरि एक दूसरा व्यापारी प्राया ग्रौर कटने लगा कि 
मुभे जल्दी से जल्दी बेसन की चक्कियां चाहिये, मेँ तुभे दुगूने पैसेदरगातो 
उसने उस बेसन मे नसक भिचं की जगह्‌ बेसन की प्रक्रिया करके चासनी डाल 
कर चविकर्याँ बना दीं । ठीक वसे ही पाप-श्रनुष्ठान में प्रवृत्त व्यक्ति घोलन जसी 
भ्रनिकाचित कर्मोकी स्थिति तक सम्भल जाये तो वहु उसपापसरू्पीघोलसे 
पुण्य रूपी चक्कियां प्राप्त कर सकता है । 


मोटा उपाश्रय, ५-७-८५ 
घाटकोपर, बम्बरई्‌ शुक्रवार 
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ए वेद हो निर्वेद का 


ग्रनंत स्वरूप वाले प्रशांत रस में निमग्न वीतराग प्रभु को नमन करके 
उनके सिद्धान्त का चिन्तन कियाजा रहा है, मोक्ष का प्रथम सोपान 
सम्यक्त्व है । 


जव श्रात्मा श्रपने स्वरूप को क्षायिक सम्यक्त्व के साथ जानलेतीदहै, ग्रौर 
एक बार भी उसे ्रात्मशक्ति की प्रनुभूति हो जाती है, श्रात्मरस में वह्‌ अ्रवगाहन 
करलेती रहै, तव वह्‌ तीनकाल मेभी भ्रपने श्रात्मिक स्वरूप को भूल नहीं 
सकती हैं । 


श्रात्मा-परमात्मा का वणेन कर लेना एक वात है, श्रौर उसकी श्रनुभूति 
करना दूसरी वातदहै। शरीर में अ्रनेक तत्त्व है, उनमें श्रनन्त ज्ञान राशिभी 
भरीहूर्दहै जोकि इसी शरीर पिड में विद्यमान प्रात्मामेंहै । शरीरतो एक 
मात्र माध्यमहै 1 परसारी शक्तियां ्रात्मा कौस्वकी हैँ । प्रनुभूति का श्रानन्द 
जुदा होता दै प्रनुभूतियो सेदही निज स्वरूपकी ्रभिव्यक्ति सम्यक्‌ स्पेणहो 
सकती है । । । 


एक जंगली मनुष्य बड़े शहर में पहुचा, वम्बई शहर जसा, उसकी 
हवे लिर्यां वगैरह देखकर श्राश्चयं करने लगा 1 वहाँ की सर्वश्रेष्ठ मिठाई का स्वाद 
लिया, मरौर पुनः जंगलमे गया तव किसी नेपा कि बम्बई्‌ कंसीरहै, तो वह 
वृक्षादि कौ उपमा से वम्वई की हवेलियों कौ मोटाई बताने लगातो कोई उसकी 
वात पर विश्वास नहीं करता, यही नहीं मिठाई का स्वाद लोगों द्वारा पूछने पर 
भी उसका स्वाद कंसा है, यह वहु नहीं बतला पाता, लेकिन यहाँ के मनुष्य 
जिन्हे म्रपनी हवेलियां भ्रौर खाई हुई मिठाई वगैरह के स्वादकी भलीर्भति 
ग्रनुभूति होने से क्या वैसे लोगों को सम्यक्‌ प्रकारसे वता सकते हैं । उत्तर होगा; 
नहीं क्योकि म्रन्यो को वेसी ्रनुभूति नहीं दै, त्रौर यह्‌ भ्रवस्था भ्रनुभूतिगम्य 


ही हो सकती है । 


मजो भ्रापको सम्यक्त्व के लक्षण वता रहा था, किं सम्यक्त्वके पांच 
लक्षण हु, सस, संवेग, निवेद, अनुकम्पा एवं प्रस्था 1 वास्तवमें श्रपनेश्रापमें 
सम्यक्त्व है या नहीं, इसकी पहचान, ये पूर्वोक्त पाच लक्षणकरा देते! सम ` 
शरौर संवेग की संक्षिप्त विवेचना हो चूकी है, अरव निवेद का प्रसंग चल रहादै। 
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एन्दियक विषयों से उदासीन होकर सिफं श्रात्मानन्द कौप्राप्ति की तीव्र 
उत्कंठा होना निर्वेद है, निवेद की स्थित्तिमें भी जव तक ्रात्मा संसार में रहती 
है, तब तक जल कमलवत्‌ निलिप्त रूप में रहती है । जैसे “उत्तराध्ययन' सूत्र के 
२६ वें श्रध्याय मे बततलायादहै। 


“निव्वेदेणं भन्ते ! जीवे क जणयडइ ? निभ्वेदेणं दिन्व मणुस तेरिच्ि- 
एस कामभोगेसु निन्वें हव्वमागच्छ॑इ । सम्वविसएसु विरञ्जइ । सन्नविसएमु 
विरज्जमाणे श्रारम्भपरिच्चाथं करेई । श्रारम्भपरिच्चायं करेमाणे संसारमणे 
वोच्छिन्दई सिद्धिमग्णं पडिवन्ने य हवई 1" 


गौतम स्वामी ने पूदा--भगवन्‌ ! निवेद भावस जीव क्याप्राप्त करता 
हे | 


भगवान्‌ ने फरमाया-गौतम ! निर्वेद भाव से जीव, देव, मानव एवं 
तिर्यचं सं्बधी विषयों से शीघ्रही निर्वंदप्राप्त हौ जाता है) सभी विषयोंमें 
विरक्त हये जाता है, सभी विषयों से विरक्त होता हुभ्रा म्रारम्भादिसे भी विरक्त 
हो जाता है, श्रारम्भादिका त्याग करता है, संसार न्यवच्छितकरलेतादहै, ओर 
एक दिन सिद्धि मागे कोप्राप्तहो जाताहै। 


संसार से कितनी मात्रा में उदासीनता श्रायी है, इसका मापदण्ड कंसे 
किया जाय, इसके लिए एकं उदाहरण देता हूं । 


एक मनुष्य को जहरीले सपेनेडंक मारा श्रौर जहर उस व्यक्तिको 
भरपूर चट्‌ गया, तब वह्‌ मंत्र जानने वाले के पास गया, ग्रौर जहर उतारने के 
लिए कहा तब वह्‌ कड़्वे नीम के पत्ते उसे खिलाता है, उस समय उस व्यक्तिको 
वे कंड़वे पत्तं भी मीठे लगते है, तब उसने यह्‌ जाना कि इसको जहुर काफी 
मात्रामें चढ़ा हूश्रा है । तब उसने जहर उतारने का प्रयत्न प्रारम्भ किया, जेसे- 
जैसे प्रयत्न सफल होता है, जहर उतरते जाता है, वैसे-वैसे उसको नीम के पत्त 
कड्वे लगने लग जाते हैँ । इसी तरह निर्वेद श्रापके जीवन मंदहै यानी 
इसका परीक्षण करने की विधि भ्रपनायें कि सांसारिके पांच इन्द्रियों का विषय 
जने तक श्रापको मधुर-मधुर महसुस होता है, तवे तक समना चाहिय कि श्रभी 
मोह्‌ रूपी सपं का डंक पूरे जोरसे श्रापके भीतरमें विष व्याप्त कररहाहै, पर 


यह्‌ वीतराग वाणी रूपी मंत्र उस जहर को उतारने मे सक्षम हे । 


इस वीतरागवाणी रूपी मंत्र श्रवण से, पाचों इन्द्रियों का कटुक फल 
स्रतीव विपाक रूप में महसूस हो रहा है श्नौर श्राप संसार के प्रपंचो से उदासोन 
बन्‌ रहे है, तो समना चाहिये कि मोहरूपी सर्पैके डंक से व्याप्त विष उतर 
र्हा है" रौर श्राप श्रपने निज स्वरूप में प्रवेश कर रहे है । श्राप जरा सोचिये- 
कितना लम्बा समय हो गया है कि यह्‌ मोह्‌ का पडजन श्रापकी श्रात्म-शक्तियों 
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पर छाया हुश्राहै, श्रतःजो भी क्रिया करे, वह्‌ सभी भ्रात्म-स्वरूप कौ प्रवाप्ति 
केलिएही हौ 1 जब लडका माताके गभ से बाहर भ्रातारहै, तब वह रोतारहै, 
ग्रौर संकेत करतारहै कि मै भूखा हु" मुभे दूध पिलाग्रो, जब उसकी क्षुधा की पुति 
हो जातीहैतो वह संतुष्ट हो जाता है । इसके बाद जैसे-जेसे बडा होता जाता 
है, वसे-वेसे वह्‌ माता के दूध से निर्वेद को पाकर श्रपनी भ्रावश्यकतानुसार क्रिया 
करता रहता है । उसी प्रकार जब भव्य पुरुष संसार में निर्वेद कोपाजातेरहै, 
तब वे विषयादि से निरपेक्ष होकर शाश्वत शांति की श्रोर प्रगति करने लगते 
हैं । प्रायः प्रत्येक मानव पुण्य-पाप दोनों का उपाजन करता रहता है । जैसा कि 
बतलाया है कि वह्‌ सात-ग्राठ कमं का बंधनं प्रति समय करता रहता है । भ्रव 
ग्राप चाहं कि हमारी पुण्यवानी ही अ्रधिकसे श्रधिक बढती रहे, पर यह्‌ चाहने 
मात्र से पुण्यवानी प्राप्त नहीं हो सकती है । गौतम स्वामीने जो यह प्रश्न पू 
कि-भगवन्‌ ! सुबाहुकूमार ने क्या खाया ? 


यह्‌ प्रष्न क्यो श्रौर किस लिए किया गयारहै? चितन करने परभश्राप 
जान पा्येगे कि--यह प्रष्न भी अ्रात्म-चितन कौसरुराक देरहा है। क्योकि 
भोजन करते समयमे भी पुण्यवानी बांध सक्ते हँ । श्राप भोजन करते समय 
यही म्रात्म चितन करे । 


म भोजन सिफं धमे साधन में निमित्त इस शरीर के स्वास्थ्य को सुरक्षित 
ग्रौर तन्दुरस्त रखने के लिए कररहाहूं ताकि यह शरीर मुभे ग्रात्म-साधना 
मे सहायक बन सके । इस प्रकारके प्रशस्त चितनसेजो भोजन करतारहै 
वीतराग भगवान्‌ ने बताया कि वह खाता-खाता भी सात-घ्राठ कर्मोको तोड़ 
सकता है । 


श्राप ज्यादा-ज्यादा संसारका वैभव चाहतेहो याभ्रात्माका वैभव ? 
यदि प्रात्म-वैभव की इच्छा रखते हौं श्रौर प्रयत्नरत रहते हो, तो ्रात्म वैभव 
के साथ संसार का वेभव तो भ्रापको मिलदही जायेगा । गृहस्थहोयासाधुःजौ 
भी प्रशस्त श्रात्म चितन की स्थिति से भव्य भावना भाते-भाते भोजन करतें 
तो भ्रष्ट कमं वंधन से हल्के बन जाते हैँ । 


"नमो श्ररिहंताणं"" इस पद का उच्चारण करते हुए चितन करे कि 
ग्ररिहंत प्रभु भी भोजन करतेथे | प्रभु महावीर को जब तीन दिनके वासी 
वाकुले चन्दनवाला ने बहराये । तो महाप्रमु ने उन्हं समभावके साथ ग्रहण 
कियाथा। इसी प्रकार कौ समभाव की स्थित्ति लाने के लिये प्रयत्नशील रहना 
चाहिये । 


साधु-साध्वियों का संयोग मिलने पर विशुद्ध भावों के साथ उन्हे प्रति-,.. 
पालित भी करना चाहिये । कभी-कभी भावों की विशुद्धि नहीं होने पर महा- 


¢ 
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पुरुषों को बहराते-दान देने से भी भ्रात शुद्धि नहीं होती शौर भावों कौ विशुद्धि 
होने पर बहराने का निमित्त न मिलनेपर भी प्रातम शुद्धि काप्रसंग वन 
जाताहै । 


जीणे सेठ जो चार माह प्यन्त प्रभु को श्राहार वहराने कौ भावनाभा 
रहा था । भगवान्‌ के चार माह्‌ की तपश्चर्या थी । पारणे के दिवस पर भावना 
भाते-भाते जो पृण्यवानी जीणे सेठ ने वांधी, जो प्रशस्त निजेरा की, वह्‌ तो उनके 
चालू ही थी, पर प्रभु महावीर जब पूरण सेठ, जो कृपण था, उसके द्वार पर 
पहुचे श्रौर दासी के हाथ से वाकला बहर कर पारणा किया, पारणा होते ही देव 
दुदुभी बजी, देवदुदुभी बजतेही जीर्णं सेठको भव्य भावना परब्रकलग 
गया । क्योकि उसे यह्‌ ज्ञातदहौ गया कि भ्रव भगवान मेरे यह नहीं पधारने 
वाले है । फिर भी भावना भाता-माता देवलोक कौ पुण्यवली वांव ली । किन्तु 
पूरण सेठ श्रपनी गलत भावना के कारण दान देकर भी विशिष्ट पुण्यवानी नहीं 
वांध सके 1 


पुण्य-पाप ह्र श्रात्मार्बाध रहीरहै, पर पापको पुण्य मेंग्मौरपुण्यको 
परिवत्तेन करने की स्थितियाँ कंसी क्या जीवन में बन्ती है, इसे श्राप शनैः-शनैः 
सम्यक्‌ प्रकार से जानते हुए सम्यक्त्व के लक्षणों का वोध प्राप्त कर उन्द 
क्रियान्वयन कौ ष्टि से जीवन मेँ स्थान देते हृए श्रागे वड तौ निश्चय ही जीवन 
मंगलमय बनेगा । इसी मंगलमय शुम भावना के साथ । 


मोटा उपाश्रय ६-७-८५ 
घाटकोपर, बम्बर शनिवार 
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परम शाति का महाद्मार- 


ॐ सम्यग्‌ दशंन 


परम पवित्र परमात्मा का स्वरूप, श्रपनी श्रात्मा को पवित्र करने के लिए 
स्मृति पटल पर उभारने का प्रयास करना है, क्योकि भ्राज के लोगो की भ्रात्माएं 
प्रायः कर्मो से श्रावद्ध होकर हिताहित के चिवेकसे विकल बन रही, इस 
विकलता से विलग होने के लिए वीतराग वाणी को सुनने एवं जीवन मे उतारने 
का प्रसंग प्राप्त हो रहा है । यह वीतरागदेव की वाणी किसी व्यक्ति विशेषसे 
सम्बन्धित न होकर सम्पूणं प्राणी वेके लिएहै। जिस प्रकार पानी किसी 
व्यक्ति विशेष का न होकर सम्पूणं प्राणी वग के लिए होता है, वह्‌ सभी की प्यास 
वुकातारहै, उसी प्रकार वीतराग वाणी भी सभी भव्यात्माश्रों कौ ग्रन्तरकी 
ग्रात्मिक प्यास बुभाने मे समथं है, किन्तु ्राज के मानव इस वाणी को उपेल्लित 
कर एक वहुत वड भूल कर रहै है, इस भूलके कारण ही वे भ्राज तक संसारम 
भटकते भ्रा रहेहैँ। इस भूल को हटाने के लिए सम्यग्‌दशेन की भ्रत्यन्त ` 
्रावश्यकता है । 


सम्यगूदशेन के विना संसार में प्र॑धकार ही भ्र॑धकार दिखाई देता है । जिस 
प्रकारकिहांल में सभी प्रकार की वस्तुएं होते हुए भी विनाप्रकाशकुछभी 
दिखाई नहीं देता है, वैसे ही सम्यग्दशंन रूप प्रकाश के विना संसार को वस्तुश्रो 
का यथातथ्य ज्ञान नहीं हो सकता । इस सम्यग्‌दशेन का महत्त्व बतलाने के लिए 
ग्राचा्यं उमास्वाति ने "तत्त्वाथं सूत्र के पहले अ्रध्ययनके प्रथम सूत्रमेंकहादहै 
“सम्यग्‌दशन-ज्ञान-चारित्राणि-मोक्षमागः'' इस सम्यग्‌दशेन का ज्ञान केवल 
मरितष्कसे कर लेने मात्र से भ्रात्मशुद्धि नहींहो सकती । श्रात्म विशुद्धिहेतु 
उसका ज्ञान हृदय से करना तथा श्राचरण की भूमिका पर उस ज्ञान को रूपांत- 
रित करना भ्रतीव श्रावश्यक है । जैसे-- विक्षेप, भ्रावरण व्यक्ति के सद्‌ विवेक 
को लुप्त करदेते है, उसी प्रकार मिथ्यात्वकाभ्रावरण भी व्यक्ति के ग्रन्तरंग 
ज्ञान को विलुप्त करदेतारहै। जैसे विक्षेप से मन चंचल बनताहै, वैसेही 
मिथ्यात्व के कारण मन रूप सरोवर में चंचलता की तरंगे उठने लगती हैँ । जैसे 
कि लखपति, श्ररवपति वनने की ग्रौर भ्ररबपति, खरवपति बनने की भावना 
- रखता है । इसी भावना के वद्धेन मे, धन. के संरक्षण में ही उसका जीवन समाप्त 
हो जाता है । यह्‌ तो एक देशीय भावना का रूपक है, किन्तु एसी श्रनेक भौतिको 
भावनाश्रों को लेकर चलने वाले प्राणियों का जीवन वीचमेंही समाप्तदहो जाता 


~: 
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है । श्नौर वह्‌ आत्मज्ञान किवा ब्रध्यात्म सुख से वंचित रह जाता है । भ्रपने 
परमूल्य जीवन को निरर्थक खोवैठ्ता है तथा जन्ममरण की लम्बी परम्पराभं 
भटक जाता है। 


स्थिति को स्पष्ट करने कै लिए मै एक प्रचलित रूपक सुना देता हूं । एक 
्ररबपति सेठ के मनमेंश्नाया कि मेरे पासमें कितनी सम्पत्तिहै। इसकी जरा 
लिस्ट बनवा कर देखू ? मूनीमों को श्रादेश दिया गया, पांच मुनीम ने मिलकर 
लिस्ट बनाई रौर कहा कि “श्राठ पीढ़ी खाये, इतना धन भ्रापकी तिजोरी में है।” 
यह्‌ सुनकर सेठ के मन में प्रसन्नता तो नहीं श्रई, किन्तु श्रौर अ्रधिक चिन्ता 
व्याप्त हो गई कि भ्राठ पोढी तक तो खाने के लिए सम्पत्ति है, पर नवीं पीट 
क्या खायेगी ? यही चिन्ता उन सताने लगी, वेदुः्खोहोगये। ग्रौर चित्त 
विक्षेप से दिन प्रतिदिन रणता को प्राप्त होते गये । डोँक्टर, वैद्य, हकीम ्राने 
लगे, किन्तु इस मानसिक रोग को मिटाने के लिये कोई भी समथ नहीं हुप्रा । 


एक दिन एक मानसिक चिकित्सक ्राया श्रौर उसने मनोवेज्ञानिक ठंग 
से सेठ के मन कौ बात भाप ली तथा उनके मुह से यह्‌ वात कहलवादी कि 
भ्राठ पीठी खाये इतना धनतोमेरे पासहै। परनवींपीदीका क्याहोगा? 
बस मूभे यही चिताखारहीहै। तब मनोवैज्ञानिक ने कहा कि पहले मूभे तुम 
यह्‌ बताश्रो कि तुम्हारे लडके कितनेहैँ। तो सेठ कहने लगा कि-लडका तो 
मेरे एकमभीनहींटै,त्नौर श्रबहोनेकी ग्राशा भी नहींहै, तव उस चिकित्सक 
नेकहाकितो फिर तुम किसकी चिन्ता कर रहेहो? कर्हाँं नवीं पीदीभ्राने 
वाली है ? जबकि तुम्हारे बादभी तुम्हारे इतने धन का उपभोग करने वाला 
कोई नहींहै । सेठके बात समभमें भ्रा गई, उसकी सारी बीमारी नौ दो ग्यारह 
हो गई । तो बन्धुश्रो, यह्‌ विचारनेकी बातदहै। भ्राज का व्यक्ति भी क्या सोच 
रहा है बस एक भ्रपनी इच्छापुत्ि मे संलग्न बना भौत्तिकता मेँ रमण करता 
हभ्रा, भोतिकतामेंही भटकता हुभ्रा सम्यगृदशेन को भी खो वैठ्ताहै श्रौर 
जिन्दगी को विनाशके कगारपरला खडा कर देता है। 


जीवन को शांतिमय बनाने के लिये सम्यगृदशेन के गुणो को श्रपनाना ही 
होगा, इन गुणौ में महत्त्वपुणं गण है-भ्रनुकम्पा का “श्रनुकूुलं कम्पनं इति 
ग्रनुकम्पा'“ दूसरे के दुःख को ग्रपना दुःख समभ कर आत्मीय भावना से उसे दूर 
करने की श्रतौव तीव्र [उत्कट्‌ | भावना श्रनुकम्पा है । भार्ई्-माई के साथ, प्राणी 
प्राणी के साथ ्रात्मीय भावना रखी जाय, “श्रात्मनः प्रतिकलानि परेषां न 
न परात्मा से प्रतिकूल ग्राचरण दूसरों के लिए नहीं करना सम्यगृदशंन 
का मूलदै। । न 


सज्जनो ! भ्राज के इस श्राधुनिक युग में क्या-क्या देखने को मिल रहा 
है" देखिये इस वम्वई शहर को ही, जहाँ वर्षा की बाढ़ मे हजारों प्राणी बेघरबार 
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ह्यो रहे हैं श्रौर इधरवे रईस लोग भ्रपनी इस्पोटंड (11001160) कारों कौ 
लेकर वर्षा का मौसम देखने के लिए फाइव-स्टार होव्लो में एेश करने के लिए 
हजारो-लाखों रुपये खर्च कर रहे हैँ । कहाँ है राज के लोगों में अनुकम्पा ? करां 
है ्राज साधर्मी भाद्यों के प्रति वात्सल्य ? अधिकांशलोग भ्रपने स्वाथंमें 
डवे है । जह हजारों लोग मर रहे है, वह चन्द लोग गुलच्छरे उड़ा रहे हैँ रौर 
यह सोचते हँ “मरे वो दूजा हम करायें पुजा" लेकिन यह्‌ कब तके चलने वाला 
है ? भ्रात्मीयता के प्रतिकूल यह आचरण कितना भयानक, घातक परिणाम 
दिखला सकता है, शांति पाने के लिए सम्यग्‌दशेन का विशिष्ट लक्षण अनुकम्पा 
को जीवन मे उतारना होगा । 


जिसे राप श्ननायं देश समभते है, उस श्रमेरिका के प्रेसिडेंट (16810611) 
अन्राहुम लिकन की बात सुनी होगी, जब वे एसेम्बली (ऽ. ५.1.) जारहेथे 
उस समय रास्ते मे उन्होने कीचड़ में एक सुग्रर को छटपटाते देखा तो उनके मन 
में ्रनुकम्पा जागृत हई । न्रौर वे स्वयं ही बग्धी से नीचे उतरे तथा उस कौचड़ 
मेसेसुग्रर को निकालने का प्रयत्न करने लगे । सुग्रर के पैर पष्धाडने से उनके 
कपड़ं खराबहोनेलगे तो भी वे श्रपने कपड़ों की चिन्ता किए विना उससुश्रर 
को निकालने में प्रयत्नशील रहे । भ्राखिर उन्होने उसे बाहर निकाल ही दिया । 
एसेम्बली का टार्ईम हो जानेसे, वे दाईम के पक्के, भ्त्राहम लिकन उन्हीं कपड़ों 
में एसेम्बली पहुंच गये । सभी को उनके कपडे देखकर भ्राश्चयं हृश्रा । लोगो ने 
उनसे पूछने का तो साहस नहीं किया, पर उनके नौकर से पृछा--तब उनके 
नौकरने सारी घटना सुना दी। 


एसेम्बली के सदस्यों का मस्तिष्क लिकन के प्रति श्रद्धा से भुकं गया, 
किन्तु लिकन ने तो यह्‌ साफ कहा कि यह तो मेने किसी पर उपकार नहीं किया 
है  मेनेतोमेरी तडफनही मिटाईथी। देखिये, एक तो लिकन कौ भावना 
रौर एक भ्राज के संस्कृति निष्ठ भारत में रहने वाले साधन सम्पन्न श्रेष्ठ्यं का 
रूप । मेँ सवकी बात तो नहीं कहता, किन्तु अधिकांश लोग तो सुप्रर के छट- 
पटाने कीबाततोजाने दो, श्रादमियों के प्राणछटपटारहेहोगि तोभी उस 
ग्रोर देखने का भी प्रयास नहीं करते । 


एक भाई जहां साधन सम्पन्न है तो वह भी भ्रपने साधनहीन विपन्न भाई 
कीश्रोरभी देखने की कोशिश नहीं करता । यदि टेसी ही स्थिति बनीरहीतो 
प्रात्मिक शांति मिलने वाली नहीं है, सुख पाने के लिए सम्यक्‌ दशेन- के लक्षणों 
को जीवन मे म्रपनाना ही होगा । 


करई वार मेरे भाई विचारकरतेहै कि हम इतनी बार यानी वर्षो तक 
प्रवचन सुनते भ्रा रहे है, किन्तु जीवन में तो परिवतेन नहीं म्राया। इसमें 
वाघकता क्या है ? क्या प्रवचनमेहीकृद्धंकमीहै ? चन्धुभ्नो ! यहाँ पर विचारने 
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की बात यह्‌ है कि जिस घडे को उल्टा रख छोड़ा दै, उसमें पानी भरने के लिए 
कितना ही पानी उंडेला जाय, पर घड़मे एक ब्रुद भी पानी नहीं ग्राता, क्योकि 
घडा उल्टा पड़ा है । टीक इसी प्रकार यदि श्रोता अ्रपने हृदय के कपाटको वन्द 
करके सुनता है, तौ उसमें गल्ती उसकी है । वीतराग वाणी तो निरन्तर प्रवाहित 
हो रही है, किन्तु यदि हादिक भावोंके साथन सुनी जाए तो परिवतंन नहींश्रां 
सकता । इस बड़ी गत्ती को सुधारा जाय । हदय के पट को खोलकर सुना जाय। 
मे यह तो नहीं कहता कि सभी श्रोता लोग ्रपने हृदय के पट को वंदकरकेही 
सुनते हैँ । किन्तु जिन व्यक्तियों के जीवन में वर्षों से परिवतंन नहींग्रायाहैः 
जिनका शरीर बदल गया दहै, किन्तु उनकी श्रात्मा नहीं बदली, उनके लिए यह्‌ 
मानना होगा किवे्रपने हूदयकै पट को वंद केरके सुन रह ह| 


ग्रन्त मे यही कहना है- जीवन को साफ ग्रौर स्वच्छ वनाने के लिए, 
सम्यग्‌दशेन के लक्षणों को समभपूवक जीवन में उतारने के लिए हृदय पट को 
खोलकर वीतराग वाणी सुनी जाय, श्रवश्य ही जीवन में परिवतैन श्राएगा । 
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ठ श्रास्था का सुमेर 


ग्रनंत-२ उपकृति के केन्द्र वीतराग भगवान्‌ श्रौर उनकी परम्परा को 
सुरक्षित रखने वाले महापुरुषों ने मोक्षगामी भव्यो के लिये श्रतीव उपकार किया 
है । वीतराग भगवान्‌ के द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धान्त है, उपदेश है, उस पर 
प्रगाढ श्रास्था वन जाय, विश्वास्हो जाय, तो हमारी श्रात्मोन्नति का दार 
खुल सकता है । सिफं जानकारी ही न हो वरन्‌ सम्यक्त्व का लक्षण जिन वचनो 
के प्रति, श्रचल श्रास्था निरन्तर उसकी प्रवाहित वनती रहं । सम्यण्ष्टि जीव 
को जीव, श्रजीव, नवततत्व, पच्चीस क्रिया का ज्ञान भी होना चाहिये तथा वह्‌ 
यह्‌ ज्ञान भी करे कि हमारी श्रात्मा किन-२ कारणों से बंधनकोप्राप्तहो रही 
है, मरौर किन-र क्रियाग्रों से, किन-२ उपायों से बन्धन से मूक्त हो 
सकती है । 


क्रिया शुभाशुभ दोनों प्रकार की, पुण्य पाप कमे बाँधनेवाली होती है । 
पुण्य-पाप ये दोनों तत्व हैँ । पुण्य के उदयसे श्रात्माकी केसी दशाहोती हैः 
म्रौर पापके उदयसे केसी होती है? इसके कई उदाहरण शस्वरोंमेंभश्रतेर्हु। 
जो इस विषयक श्रपनी रुचि रखता है, जिन वचनो पर श्रास्था रखता है, 
वह्‌ ज्ञान हासिल कर भ्रपने कोपापसे पृथक्‌ कर पुण्यके जहाज में बैठ 
सकता है । 


: एक पौराणिक भ्राख्यान है--एक व्यक्ति जिसने बहुत अधिक पुण्यवानी 
का संचय किया, श्रौर मृत्यु के प्रसंग पर यम के समक्ष यह्‌ श्रवण करने को भिला 
कि तुम्हारे पुण्य का संचय श्रत्यधिकदहै, म्रौर पाप बहुत कमह, भरतः किसका 
उपभोग पहले करना है, तब कमं फिलोसोफी से अ्रनभिज्ञ वह्‌ कहने लगा कि 
पहले मुभे पाप का उपभोग करना है, क्योकि पापभोगलूगातोबादमें सारी 
पुण्यवानी ही श्रवशेष रह्‌ जायेगी । तो यमने रसे एक प्रकारके गिरगिटकी 
्रवस्था प्रदान करा दी, वहं वह्यं पापका उपभोग करते-२ ्रपनी ्नज्ञानता से, 
वहत सारी हिसात्मक मनोवृत्ति से पाप का संचय कर गया, श्रौर भ्रनिकाचित 
पुण्य प्रकृति को भी पाप में परिवतित कर दी । यह्‌ तो एक ्टान्त है, पर भ्राज 
कौन सा मनुष्य होगा जो पाप का उपभोग करना चाहेगा ? पर वीतराग 
भगवान्‌ की वाणीहैकिजो पाप करता है, उसका फल उसको ही भोगना 
पड़ता है, भ्रन्य उसे नहीं मोग सकते हैँ । एक नन्हा वालक मिर्ची का बीज खाता 
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हैतोमु्हभी उसी का जलने लगता दै, ठीक इसी प्रकार पापके वीज मोहके 
ग्रधीनहौ जो बोता है, तौ उसका फल समय श्राने पर उसे ही भोगना पड़्ताहै, 
पुण्य-पाप का फल भुगतने के लिए कोई ्रन्य ईश्वर प्रादि कौ कल्पना उपयुक्त 
नही, जो कर्ता है, वही भोक्ता भी है । जैसे कि-- 


एक डाँक्टर, किसी रोगी के पास पहुंचाग्रौर देखा किउस रोगीके 
शरीरमें कर प्रकारके रोगके कीटाणु काये कररहैथे ! श्रतः उक्टरने कहा 
किय सभी प्रकारके रोगोंकी गोलियां देता हं । मलेरिया, टाइफाइड, नमोनिया 
तथा सन्निपात समी की गोलियां डक्टरनेदी, ग्रौर मरीज ने सभी गोलियां 
पेट मे डाल दीं । भ्रब श्राप बताभ्रौ किम्रन्दर कौनवैठा है,जो उन गोलियोंका 
ग्रलग-२ रोग पर श्रलग-२ श्रसर करातादहै। इसी प्रकार व्यक्ति शुभाशुभ कमं 
करता है, जिससे कमं वगणा भ्राती रहती है, भ्रौर अ्रलग-र्‌ रूपमे उनका 
स्वभाव भीतर बनता रहता है, श्रौर श्रलग-२ फल देने की शक्ति उने उत्पन्न 
हो जाती है, इन सनमें मुख्य कायकारी शक्तिम्रात्माहीहै। यह्‌ विषय श्रत्य- 
धिक सुक्ष्मतासे, गहराई सेजो भव्य मनुष्यजानलेतादैतो वह्‌ पापकाक्षय 
करपुण्यका बन्ध कर निजेरा कै प्रशस्त मागे परश्रागे बढ सकताहै। इसके 
लिये धेयं श्रौर साहसादि श्रात्मिक गुणों के विकास की श्रति ्रावश्यकता है।. 
चाहे गृहस्थाश्रममे हो या साधुता की साधनापर श्रारूढ हो, सभी को धम 
करणी करते हए धेये भ्रौर श्रास्था श्रतीव श्रपेक्षित है, कर्मं सिद्धान्त का श्रात्मा 
पर कंसे प्रभाव पडता ? इसका भावात्मक भ्रध्ययन करने के लिये भगवान्‌ ने 
चार अ्रनुयोग का स्वरूप बतलाया है । उसमे चरितानुयोग से हर गूढ तत्त्व को 
समभन मे सहूलियत रहती है । एक रूपक है-- 


एक चित्रकार एक रंगीन डिव्विया लेकर वालको को कहै कि इसमें 
हाथी, घोडा, हवाईजहाज भ्रादि हैँ । इस प्रकार कहने पर क्या कोई विश्वास कर 
सकता है ? पर जब वह सलाई लेकर उसी रगसे चित्र चित्रित करदेतो उसे 
सवहीमानलेतेद। वैसेही भ्रात्मामें भीसबप्रकारकी शक्तियाँ समाहितैः 
ग्रावश्यकता है सप्पुरुषाथं दारा उन्हँ जागृत करने की । धैय श्रौर साहस का 


मधुर फल इसी जीवन में श्रौर श्रगले जीवन में दोनों ही जीवन में ` 
पलताहै। 


वह्‌ पृरषाथं ग्रागमानुसार है या नहीं ? यहाँ यह भी जान लेना योग्य है । 
ग्रागम में सभी तरह का विषय भ्राता है । उसमे हेय, ज्ञेय, उपादेय तीनों ही तरह 
के विषय श्रति हँ! उन सभी विषयों मे जो विशेष रूप मे उपयोग योग्य बतलाया 
जाता हैः वह्‌ पालनीय होता है । वेसे शास्ों मे द्रौपदी का कथन भी श्राया हैग्रौर 
उसके पाच पति भी वतलये हँ । इस पर कोई यह सोचते होक द्रौपदीने 
पाँच पति कथितो ्रच्छाक्ियाहै मौर वह्‌ सती कहलातीहैतो हम भी एसा 
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करे, तो वह्‌ सही नहीं होगा । द्रौपदी को पाच पति होने से सती नहीं कहा है । 
ग्रपितु पातित्रत घमे पर एकनिष्ठ होने से तथा दीक्षित होने से महासती कहा है । 
पाचका प्रसंग उसके पूवे कर्मोदयका परिणामथा, जोसभी के लिए ग्राह्य 
नहीं हो सकता । यह्‌ ज्ञेय विषय हे, उपादेय नहीं । पुराण मेद्रौपदी कौ लेकर 
उसके सतीत्व की श्रवस्था वतलाते हुए एक रूपक दिया है-- 


एकं वार्‌ श्रीकृष्ण के साथ पर्चो पाण्डव श्रौर सती द्रौपदी एक बगीचेमें 
जा रहे थे, प्रवेश के साथ ही सवको फल तोडने का निषेध केरदिया गयाथा, 
पर सव तो ञ्रागे-२ चल रहे थे, रौर भीम जोभारी शरीरके कारण पी चल 
रहा था, उसने देखा कि वृक्ष पर एक मन्दर फल लगाहै तो उसे देखकर मन 
चलायमान होने से भीम ने फल तोड लिया भ्रौर श्रीकृष्ण ने उसे देख लिया 1 तब 
श्रीकृष्ण ने उसे प्रायर्चित करने के लिये कहा- प्रायश्चित करलेने परहीश्रागे 
वटृगे । घर में जितने सदस्य होतेह श्रौरजोपापघरमेंदहोताहै, उसके भागी 
चरके सभी सदस्यहोतेहै) श्रीकृष्णने कहा कि तुम सभीदसभीम केदारा 
करत पाप के भागीरत हो, ग्रतः धर्मराज तुम सर्वप्रथम प्रायश्चित करो कि “भ्राज 
दिन तक मेरा जीवन पवित्र रहा हो, अ्रन्थस्त्रीकीतरफमेरी भावना नहीं गई 
होतौहेफलतू मेरी पवित्र स्थिति के बलवृते से पुनः डाली पर लग जा “छृष्ण 
महाराज के कहने के-अनुसार, धमराज के कहने पर फल एक हाथ ऊपर उठ 
गया । इसी प्रकार सभी भाईयों ने कहा ग्रौर वह्‌ फल एक हाथ ऊपर चदृता 
गया । जव द्रौपदी ने कहा कि यदि मैने अ्नन्य पुरुषकी भ्राकाक्षान्हींकौहोतो 
फल तुरन्त उालीके ऊपरलगजा। तोहुञ्राक्या? वह्‌ फलजो पाचि हाथ 
ऊपर उठा हुभ्रा था, धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गया। द्रौपदी लचज्जाशील बनी, 
एकदम मूक वन गयी, पाण्डवो को भी ्राश्चयं हुभ्रा । तब कृष्ण ने कहा कि तुमने 
पूरा प्रायश्चित नहीं किया । तव द्रौपदी ने भ्रपने सारे जोवन का प्रत्यावलोकन 
कर श्रपना प्रायश्चित किया श्रौर कहाकि जवै एक्‌ बार व्यायामशालाके 
पासमेंहोकरजा रही थी, उस समयकणेको व्यायाम करते देखकर मेरे मन 
विचारभ्रायाकि क्याहीम्रच्छा होता पाचि पाण्डवो के साथ कणं भी होता 
तो मेरे पचि पतिके साथ छः पति हो जाते, वस इस भावना के भ्रलावा मेरे 
मनमें कोई भावना नहीं म्रायी थी । श्रतः हे फलराज ! मेरी इस अ्रभिवृत्तिमें 
कु भीकमीनहोतो शीघ्रतासे वृक्ष पर लग जाग्रो, इतना कहते ही फल भट 
से डाली पर लग गया । 


कटने का तात्पये यह है कि भव्यात्माग्रो ] सुदेव, सुगुरु, युधमं के प्रति 

्रविचल श्रद्धा होनी चाहिये, इसी के साथ वीतराग प्ररूपित श्रागमों परमभी 

भ्रास्था हो लेकिन उन वीतराग प्ररूपित सिद्धान्तो को वह समभे ग्रौर छोडनं 

योस्य को छोडकर उपदिय को ही ग्रहण करें श्रौर उपादेयमें भी कभी दोष लग 
ए 
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जायतौ द्रौपदी की तरह म्रालोचना कर शुद्धि करलं । 


शास्र मेंतो पुण्य काभीवणेनप्राताहै तोपापका भीभ्रातादै। 
इसका मतलब पाप उपादेय नहीं हौ जाता, पाप तौ सवेथा त्याज्य हो 


होता है) 


भ्रागसों पर श्रास्था रखकर क्षीर-नीर विवेक बुद्धिके साथ भव्यात्माएं 
म्रागे बढ, तो मंगलमय दशा को प्राप्त कर सकेगी । इसी मंगलमय शुभ भावना 
के साथ- 
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ग्रनिवंचनीय उपकार करने वाले तीर्थकर भगवान्‌ ने ग्रपनो ्रान्तरिक 
शुद्धि से जो उपदेश प्रदान किया, वह उपदेश भ्राज के भव्य मूमूक्ुग्रों के लिए 
प्रत्यन्त महत्त्वपूणे है । कारण कि वतेमानमें जो जोवन प्राप्त है, उस जीवन 
कौ सार्थकता एवं विकासशीलता उस उपदेश से ही उपलन्ध हो सकती दै। 
प्रत्येक श्रात्मा सुख की श्रभिलाषिणी है, पर सुख किस रीति से प्राप्त हौ सकता 
है ? इसका ज्ञान बहुत कम मनुष्यों को है, जंसे-पानी-पानी कौ रट लगाने 
वाला पानी का स्वरूप न समभने के कारण श्रन्य घासतेल भ्रादि-प्रादि तरलं 
पदाथ यदिपी लेताहै, तो उससे उसकी प्यास बुभ नहीं सकती । ठीक, इसी 
~ प्रकार श्रन्तरनाद को मिटाने में यह भौतिकता, यह्‌ पंच विषयों में प्रवृत्ति समर्थं 
नहीं है, यदि इनसे अ्रन्तर लालसा की पूति होती तो फिर मनुष्य सुख कौ दौड 
मे इधर-उधर नहीं भटक्ता । क्योकि यह तो भ्राजक युगमें प्रचुरहै, फिरभी 
इन भौतिक तत्त्वो से शांति प्राप्तनहींहोपारहीरहै। 

ग्रात्मा कौ सच्ची तृषा मौतिक्तासे तरिकालमेंभी नकभीबुभीदहै,न 
वुभेगी 1 श्रात्म-शांति पाने के लिए, ्रात्मा को पह्चानने के लिए जो प्रयत्नशील 
वनता है वह उसमे विद्यमान शुद्ध पर्याय को जानकर उसे प्राप्त करनेभें 
. पुरुषाथेरत हो सकता है । श्रपने स्वरूप को जानने के लिये हमेशा स्वाध्यायके 
साथ-साथ स्व का ्नध्ययन भी करना चाहिये । पुस्तक से जो स्वाध्याय होता है, 
वह तो भ्रुतज्ञान में भ्राता है, पर उसकी गहराइयों मे उतरने के लिये तथा प्रागे 
वदने के लिये वीतराग वाणी के रहस्य को जानना भ्रावश्यक है । 


भ्रात्म पुस्तक सेश्रोताको जो ज्ञान होता है, वह्‌ जीवन्त ज्ञान है । केवल 
पुस्तकों से आन्तरिक श्ननुभव प्राप्त नहीं हो सकता । भ्रनुभवों की उपलब्धि 
कराने वाला हमारा ही चैतन्य है । 


मगघ सम्राट ने जव बगीचे में भ्रान्तरिक भ्रनुभूतियों से श्रोतप्रोत ्रनाथी- 
मुनि का त्राभा-मंडल देखा तो वह भ्राश्चर्यचकित सुख की भ्रनुभूति करने लगा । 
जव सम्राट श्रेणिक ने भ्रनाथीमूनि से सनाथ-्राथ को लेकर चर्चा कीतो 
ग्रनाथीमूनि ने वतलाया कि सनाथ-ग्रनाथ का स्वरूप वाहुरी उपाधियों एवं 
परिधियों से नहीं समाजा सकताहै, इसके लिए ्रागत्मिके धरातल पर 
ग्रान्तरिकं प्रनूभूति होना भ्रावश्यक है । क्योकि वही विशेष लाभदायक है । 
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बन्धुग्रौ { यह्‌ स्पष्ट कि जगत्‌ कै समी प्राणियों के साय आन्तरिक 
परनुभूति एक-दूसरे के साथ श्रनुरंजित हो । सहृदयता रखते हए एक-दूसरे के 
सहयोग एवं उनकी भ्रनुभृतियों से ्रपने जीवन का विकास करने का यदि प्रयत 
किया.जाय, तो सकलता श्रीचरणो मे चेरी बनकर खडी रह्‌ सकती है \ 


एक पतित्रत धम को लेकर चलने वाली सतीमेभी कितनी शक्ति श्रा 
सकती ह, यह यांधारी के उदाहुरण से समश्ा जा सकता है तो बरिपूणं श्रातमा- 
राधना करने वालि मे कितनी शक्ति ्रायेमी ? यह्‌ ्रवक्तन्यदहै \ 


महामारत का युद्ध, जिसे युद्ध करते-करते कौरव पक्ष जोकि प्रायः 
समाप्त सा होने चग मया, तच दुर्योधन मन में विचार करने लगा किम कितनी- 
कितनी भावना लेकर चल रहए था, पर वह सब मटियामेटहोनेजा रहीहै)। 
प्रव भ्ंतिम समय युद्ध भीम के साथ सम्पन्न होने बाल्लाहै }\उसीसे विजयका 
निणय होने वाला है) म्रवै क्याकरूं? किसके पास जाऊ? किससे एसा 
उपाय प्राप्त कदं ? चाहे भँ कितनी ही नीति शास्त्रं की बातें पदृलू , पर मक्खन 


~. निकालने की सक्षमता मुभे नहीं आरा सकेगी ? सैं क्यों न चैतन्य देव की चौपड 


से इसका हल निकाल लू? चैतन्य देव की चौपड़ी युधिष्ठर धमराज) 
हालाकि वे मेरे प्रतिपक्षी हैः फिर भी उनका व्यवहार बहुत तटस्थ है । वे सत्य- 
निष्ठ है । रतः दुर्योधन को यह्‌ बात जच गई किँ युधिष्ठर के पास जाङंग्रौर 
उनते हल पृ, जरूर मुभे हल मिलेगा श्रौर मेरा सारा कायं सिद्ध द्ये जायेगा ) 
देखिये--शत्रु पर श्रटल विवास कर दुर्योधन जहर युधिष्ठर थे, वहाँ पहूंचे \ 
पूव के युद्धो मे नैतिकता की स्थिति रहती थी, जब युद्ध का समय पणं हो जाता 
था, तव एक-दूसरे के नजदीक जाकर उनकी सारसंभाल करते थे । दुर्योधिनने 
जाकर धर्मराजको नमस्कार किया, धमराज बड़ प्रेम से उनकी तरफ दृष्टि 
डालते है भ्नौर सधुर शब्दों से सत्कार-सम्मान करते हैँ । बहुत प्रसन्न भावोंसे 
धर्मराज ने दुर्योधन से श्रागमन विषयक कारण पृछा, तव दूर्योधनने कहा कि 
भ्रव मेरा भीम. के साथ गदा युद्ध होमा, इसमे मै कैसे विजय प्राप्त करू, इसं 
समस्या का हल प्राप्त करने के लियेभ्रापके पास्स्राया हूं । प्रतः कृपा करके 
मुर वह्‌ उपाय वताग्रो । । 


वन्धुरो ! यदि प्रापक समक्ष एसा प्रसंग श्रा जाय तो श्राप क्या करोगे ? 
ग्राप अ्रपनेशत्रु का हित चाहेयान चाह, पर्‌ धर्मराज विचारकरनेलगेकि 
“इनक लिजय से पांडवोकी हार होगी, प्रजो मुभसे सलाह लेने मेरे द्वार 
प्राया हेतौ मुर इसे श्रनुमूति कै श्राधारसे सही उपाय ही बताना है", वे कहने 
लगे कि ुर्योधन! तुम्हारे घरमेही इसका उपाय विद्यमान है जिससे तुम 
प्रपना शरीर वज्रमय वना सकते हो, इसका उपाय तुम्हारी मां गांधारी है, ज 
शुद्ध शीलवती पत्ित्रता नारी है, उसके पास जाकर तुम नञ्रतापूवैक निवेदन ` 


एकनिष्ठ आस्था का चमत्कारिक प्रभाव | { ३६ 


करो, यदि वह तुम्हारे सारे शरीरपर माँकी ममता भरीरष्िप्रक्षेपकरे तौ 
तुम्हारा सार शरीर वच्रेमय बन जायेगा ।'” दुर्योधन एूला नहीं समाया प्रौर 
चमेराज से स्वीकृति प्राप्त कर बाहर निकलने लगा, पर इधर कृष्ण महाराज 
को पता चल गया था । ग्रतः उन्होने अ्रागे-पीष्ेको सारी बातका ख्याल करके 
दुर्योधन से कहा कि तुम श्रपनी जीत के लिये धमराज के पास गयेथेना, उन्होने 
क्या उपाय वताया, देखो सुभसे मत छिपाना, मुभसे कुं भी छिपा हु नहीं हैः 
तव दुर्योधन ने सरी हकीकत कह दी । तब कृष्ण महाराज ने सलाह दी किं तुम 
इतने बडे राजनयततिराजर होकर अपनी मां के सामने सारा बदन खुला कर कैसे 
जाओगे, कम से कम गोपनीय स्थान पर वस्त रखकर जाना, गद्य का प्रहार वहाँ 
तो होगा नहीं, तब दर्योधन् इस कात को स्वीकार कर, उसी तरह मां के सामने 
अआकेर खड़ा हा \ मां को जरहा-ज्टाँ र्ट पडी वह्‌ भाग तो वेख्रमय बन गया, 
लेकिन वस्त्र से अनावृत भ्रंग कच्चा रह्‌ गया । खैर यह कहानी तो बहुत चडी 
है, मै जो सम्यक्त्वे कौ वात कर्‌ रहा था, ओौर इस कथा भाग से हमें बहुत तरह 
से पृष्टिमिल रहीरहै, यदिश्राप निमेल्य हैँतो आपकी दृष्टि में वह तेज 
ग्राप्त हो सकता है । चेतना में इतनी शकत है कि हमारी सारी समस्याओ्रोका 
हल हमपरी चेतना से, हमारी सम्यक्त्व स्थिति से ही हो सकता है । 


जव पति के प्रति एकनिष्ठ प्राप्त हो जने पर गांधारी मे भीःदुयोधिन 
को वच्रमय बनाने की शक्ति ग्रा सकती है, तौ जो भव्यात्मा परमपिता परमात्मा 
के प्रति अचल नास्था एवं एकनिष्ठा रखती है उसमे कितनी शक्ति रा सकती ` 
है ? यह चिन्तन करिये । यह्‌ आस्था सम्यक्त्व से ही श्रा सकती है। द्द्‌ 
. सम्यक्त्वी के सामने मानव की तो बात जने दो, देव्ता भी भक जाते है । 
उनको शक्ति भी सम्यक्त्वी के सामने फीकी पड .जातीदहै 1 उदाहरणके रूपमे 
“ज्ञाताधमंकथाङ्ख सूत्र मे वणित अ्ररणक श्रावक की ध्म-निष्ठाकै सामनेदेव 
भटक गयां था । श्रेणिक राजा की म्रचल भ्रास्थाके सामने भी देव प्रणतहौ गया 
था श्रतः यह स्पष्ट है कि द्द्‌ सस्यक्त्वी मे सम्यक्त्वं तेजसे विशेषताभ्रा 
जाती है । 


ग्रात्म शक्ति को जागृत करने के लिये सबसे पहले सम्यक्त्व का जागरण 
अ्रावश्यके है । वह्‌ सम्यक्त्व का जागरण गांधारी की तरह, वीतराग देव के प्रति 
एकनिष्ठ वने । इसके लिए सम्यक्त्व के आठ श्राचार हैँ । उनका ज्ञान होना भी. 
अतीव म्रावश्यक है । 
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प्रभु के प्रति सर्वात्मना 
२० ६ 
समपंण हो 


वीतराग देव ने जौ श्राघ्यात्मिक ज्ञान का प्रवाह प्रवाहित कियाथा, 
वही ज्ञान का प्रवाह प्राज भी भव्यात्मा तक पहुंच रहा है । ज्ञान ज्ञानी के पास 
ही जाता है । ्राकाश से जैसे पानी वरसता हतो वह्‌ चेती को सरसन्ज वनाता 
हृश्रा, लोगों कौ प्यास वुभाता हृश्रा प्राजिर समृद्रमें ही जाकर मिलता दहै । ठीके 
इसी प्रकार तीर्थकरों ने जो नान प्रवाह प्रवाहित किया वहु गणवरो के कणं 
कुहरो मे समाहित होता हु्रा मरौर उनके जरिये सेजो निभ॑र फूटा, उससे प्राज 
हम सभी लाभान्वितिहो रहे रहै! 
जो ज्ञान श्राज हमे मिलरहा हैउ्से हमें हृदयस्थ करना है। यदिहम 
परिपूणं समपेणा के साथज्ञान को श्रात्मस्थ वनाने के लिए तत्पर वन जायंतो 
वह्‌ ज्ञान हमारी सुषुप्त चेतना को जागृत कर सकता है । ग्रात्माके सर्वागीण 
विकास के लिए प्रभुके प्रति परिपूर्णं समर्पेणा भ्रति ग्रावश्यक है । जसे माताके 
गभं से जिस सन्तान का जन्म होता है, वह सन्तान जन्म तेनेके साथ ही साथ 
माताके प्रति श्रपने ्रापका समर्पण कर देतौ है, तभी व्रहु वालकपन से यौवनवय 
को प्राप्त होता दै1 विना माके प्रति समर्पेणा हुए उस वच्चे का सर्वामीण 
विकास सम्भव नहीं है । यह्‌ समर्पणा भी श्रपनत्व जहाँ होता है, वहीं परिपुणे- 
रूपेण बनती है । पिता कौ श्नपे्ा माता का अ्रपनत्व सन्तान पर विशेष होता 
है । इसलिये सन्तान का पिता की श्रपेक्षामां के प्रति विशेष प्राक्षण होताहै। 
छोटे वच्चे को साता के कहने का परिपालन करते हुए देख हेम यह सचोट कह 
सक्ते हँ कि वच्चेकी माँके प्रति इतनी अ्रधिक समर्पणा मांक अरपनत्वके 
कारणहीहोतीहै) 
; . मेरे स्वयं के बचपनका एक प्रसंग है--वचपन में मुभ जव माताजी 
.. (चचक --ग्रोली माता निकली) हय गये ये, तव मृ मेरी माताजी रोटी के 
.साथ पतासा लगाकर प्रतिदिन खिलाया करती ताकि रोटी कडवी नहीं लगे । 
एक दिन किसी कामस वे नहीं खिला सकीं ग्रौर पिताजी खिलानेलगेतोर्मैन 
मना कर दिया किँ आपसे नही खाता । तव पिताजी कहने लगे कि “तें तुभे 
जहर तो नहीं खिला रहा हूं ?” फिर भी मैने नहीं खाई श्र जव माताजी -ने 
पाकर खिलाईतौ जल्दीसे खाली । कहने का तात्पथं यह है कि माँ के प्रति 
वच्चे की जितनी सम्पैणा होती है, उतनी श्रन्य किसी के प्रति नहीं । लोग 
कहते है किसूृष्टि काकर्ता ईश्वर हैपरजैन दर्शनकी खष्टिसे मै यह्‌ कह 
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सकता हं कि बालक कौसृष्टि काकर्तामां है । उसमें वह ईश्वरोय शक्ति है 
कि वह्‌ कुम्भकारवत्‌ श्रपने बच्चे को संस्कारित कर प्रपने मनोभावं के श्रनुरूप 
बना सकती है ! महाराजा हरिश्चन्द्र के पुत्र रोहित जिसे माता ताराकेषेसे 
सूसंस्कार मिले कि वह देवके प्रलोभनमें प्राकर भौ प्रपनी क्षुधा शांत करने 
को तैयार नहीं हुभ्रा, कारण उसकी अपनी ममतामयी माता के प्रति परिपूण- 
रूपेण समपणा थी श्रौर उस समपेणाकादही पण्य प्रसादथा कि उसका जीवन 
बचपन से सुसंस्कारित, उच्च कुल का प्रतीक था । इसी प्रकार वीतराग के मां 
पर वीतराग की श्राज्ञाओं पर यदि परिपर्णैरूपेण सम्पणा हमारी हो जातीरहै 
तो हमारी त्मा का विकास परिपू्णेरूपेण सम्भवित है । यदि हमे वीतरागकौ 
ग्राज्ञा का सम्यक्‌ बोध नहीं है श्रौर हम चारों तरफ के तथाकथित धर्मोको 
श्रपना कर संसार के प्रवाह मे बहु रहेरहैःतो जैसे कष्ावत है कि "सात मामा 
का भाणजा भूखा ही रह्‌ जाता है" वही हालत हमारी हो सकती है । म्रतएव 
वीतराग की ्राज्ञाग्नोंका सम्यक्‌ बोध करके उसी पर परिपूणं समर्पणा, कृष्ण 
के प्रति सुक्मणी कौ तरह हमारी प्रभुके प्रति वन जाय तो जसे कृष्ण महाराज 
रुक्मणी की सवेतोभावेन समर्पणासे उसे संप्राप्त हो गये, ठीक वैसे ही वीतराग 
की ्राज्ञाके प्रति हमारी परिपूणेरूपेण समपेणासे हमे श्रपनी भ्रात्मिकं उप- 
लन्धियां प्राप्त हो सकती हैँ । 

कई शांति इच्छकं लोग मंत्र के विषयमे प्रष्न करते हैँ ग्रौर जब नवकार 
मंत्र उनको बताया जाता है तो वे उसके महत्त्व को नहीं पहचान पाते हैँ ओ्रौर 
ग्न्य मन्नोको जआननेकी भ्राकक्षाकरते रहते हैः पर अ्रापनवकार मंत्रके 
प्रति सम्पणा भ्रौर उस समर्पणा से होने वाली उपलब्धि को समने के लिए 
एक छोटा सा रूपक ध्यानमेंले । जसे कि एक व्यक्ति राष्टूपति के प्रति समर्पित 
है श्रौर एक व्यक्ति साधारण सिपाही के प्रति । जो राष्टूपति कै प्रति समर्पित 
होकर उसकी उपासना करने वाला व्यक्ति है, वह्‌ यदि टोकर खाकर कहीं गिर 
जातादहैतो उसकी सारसंभाल करने वाले कितने उपस्थित हो जायेगे ? जबकि 
सिपाही कौ उपासना करने वाले की यह्‌ स्थिति वनने पर भ्र्थात्‌ ठोकर खाकर 
गिर जाने पर उसकी सारसंभाल करने वाले कितने लोग उपस्थित हौगे ? यदि 
मान लो उसका इष्ट वहु सिपाही उसको सहायता दे भीदेतो भी श्नन्य सिपाही 
उसमे वाधके भी वन सकते हैँ । ठीक इसी प्रकार ६४ इन्द्रो से वंदनीय नमस्कार 
म॑त्रहै ग्रौर सिपाही की उपासना करने वाले व्यक्ति के समान ग्नन्य संतर । 
नमस्कार मंत्र को उपासना, जो व्यक्ति परिपूणे समर्पणा के साथ करते हैँ उनको 
उपासना राष्टरपति कौ उपासना करने वाले व्यक्ति के समान ह्र समय, हर 
परिस्थिति में कामयाव हो सकती है । श्रापत्तिसे हमे उवारने के लिए श्रात्मबल 
प्रदान करने में समर्थं हो सकती है । पर श्रन्य मंत्रों पर सम्पणा जिनकी होती है 
उनकी उपासना सिपाही की उपासना करने वाले व्यक्ति के समान ही होती है । 


व +) 
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से प्रसन्न हो जायं प्रौर श्रपना कायं सिद्ध करदे पर उनकेष्टारा होने वाली कायं 
सिद्धिम मी भेजना दहै क्योकि उनका कोर्ट विरोधीदेव हतो वहु उस समय 
बाधक वन सकता है । जैसे जो व्यवित राष्टूपति को प्रसन्न कर तेता है उसका 
कोई बाधक नहीं बन सकता है, ठीक वैसे हौ नमस्कार मंत्र कौ श्राराधना करने 
वाला नमस्कार मंत्रमे जिनको नमन कियाजा रहार उन परमात्मा एवं 
महानात्माग्नो की सेवा मेँ तत्पर रहने वाले जो सम्यण्ष्टि ६४ इनदर देवादि है 
उनको प्रसन्न करलेताहैग्रथवावे इन्द्रादि ही जव उस नमस्कार मंत्र की ग्रारा- 
धना, साधना करने वाने व्यकिति के प्रति प्रसन्नौ जाते प्रथा प्रभावितहौ 
जाते है तो उस साधक के कायं सिद्धहोनेमें कोर्ट देरी नहींहो सकतीहैश्रौर 
उन चौसठ इन्द्रो के प्रधौनस्थ सम्यगृदष्टिहो श्रथवा मिश्यादष्टि कोई भीदेव 
व्यो न हो, वह॒ उस कार्यं सिद्धि मे वाधक नहीं वन सकता है । 

समर्पणा के लिए एक रूपक श्रीर्‌ ले सकते हँ । श्रपने धर में जन्मे हृषए 
लड्के श्रौर जन्मी हूरई लड़को इन दोनों मेँ घर का मालिक कौन होताहै! 
उत्तर होगा लडका । इसका कारण लड़की की पिता के प्रति समपेणा, उस 
घर के प्रति समर्पणा नहीं होती है ग्रौर लड़के की श्रपने पिताक श्रौर ग्रपने घर 
के प्रति परिपूर्णं समपणा होती है, अतः वह उस घर का मालिक वन जाताहै। 
उसी प्रकार वीतराग देवकेधरका मालिक यदि हमे वनना दहै तौ परमपिता 
महाप्रभु की रज्ञा के प्रति हमारी परिपूणं समर्पणा होनी चाहिये श्रौर परिप 
सम्पेणा के लिये प्रात्मिक गुणों का विकास भी ग्रति श्रावश्यक है--भ्रात्मिक 
गुण, संयमानुरंजित धै श्रौर साहस से श्रपने जीवन में जो मनुष्य गतिशील है, ` 
उसका जीवन निरन्तर सुसफल वनता जाता है । श्रौर वीतरागदेव कौग्राज्ञा 
का श्रन्तरंग स्थित्ति के साथ परिपूर्णं सम्पंणाके साथ पालन करने का भ्रात 
पुरुषाथं जागृत होकर प्रन्त मे परमात्म स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। 
महाप्रभु के प्रति हमारी सम्पणा, निःस्वा्थं होती है तो वहु निश्चय ही प्रभावः 
शाली बनती है । स्वाथे युक्त सम्पणा विशेष प्रभावशाली नहीं वनती । इसके 
ऊपर एकद्ोटा सा ्राष्यान है-एक राजा तीव्र वेगगामी घोडे पर बैठकर 
जंगल मे शिकार वेलने गया तथा सभी साथियों से विच्ूडकर किसी कृषक के 
कए पर पहुंच गया । वर्ह एक बुदिया बैठी हुई थी, उसने उस राजा का हृदय 
से सत्कार किया, उसे चटाई पर विठाया भ्रौर गन्ने के सेत मे जाकर एक गन्ते 
को लाई ्रौर उसका एक लोटा रस निकालकर उसे पिलाया बडे स्तेहभावपू्वेकः 
उस राजा को भूख भ्रौर प्यास दोनों ही शांत हो गई । तब राजा विचार करने 
लगा कि यह्‌ बुदिया बहुत शक्तिशाली है ) शक्तिशाली क्योन हो ? इतना 
विस्तरत गन्ने का खेत है, कितना गुड बनता होगा ? इस पर सुभ जरूर प्रधिक 
कर लगाना चाहिए । एेसा विचार कर वह राजा उस बुटिया कै श्रादर सत्कार 
को लेकर रवाना हुभ्रा ग्रौर राज्य मे जाकर उसके गन्ने के जितने भी खेतथे 
उन सव परकर लगा दिया । क ्रसं वाद पुनः कुछ ठेसा प्रसंग बना किं वहं 
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राजा उसी बुद्िया के आंगन में गया ग्रौर उसका वही पूववत्‌ श्रादर सत्कार 
हुभ्रा । बुदिया जब गन्ने का रस लायी तो उसने देखा कि पांच-छः गन्ते का रस 
निकालने पर भी उसका लोटा नहीं भरातो राजा ने स्वाभाविक रूपसे पृछ 
लिया कि पहले तो सिफं एक गन्नेसेही लोटा रस से लवालब भरगया प्रौर 
भ्राज पाच-हः गन्तेके रससेभी यह्‌ लोटा क्यों नहीं भर पाया? तब बुदा 
जो कि श्रनभिन्ञ थी कहने लगी कि धयहौ मेरा राजा है भ्रौर यहाँ का राजा 
इतना निष्ठुर बन गया है कि उसने कृषकों के खेत पर बहुत प्रधिक कर लगा 
विदँ । इसी निष्टुरताका परिणामभ्राप देखही रहे यथा राजातथा 
प्रजा" की कहावत यहाँ प्रचलित है । 


जसे राजा कौ निष्ठुरता ने गन्ते के रस पर श्रपना प्रभाव दर्शाया क्योकि 
राजा के निजी जीवन का, व्यावहारिकं धरातल का प्रजा पर प्रभाव पडताहै। 
ठीक इसी प्रकार जिसप्रकार कीहमारी प्रभुके प्रति समर्पणा होती है, उसी 
प्रकार का प्रभाव हमारी श्रात्माको जागृत करने में सहयोगी बनता है । यदि 
राग-देष मुक्त निःस्वाथे हमारी सम्पेणारै तो हमारी भ्रात्माभी समपणाके 
म्नुरूप वनने में सक्षम बन जाती है । ` 


प्राचरण युक्त समर्पणा ही ्रात्मिक शुद्धि मे विशेष प्रभावी होती है । 
ग्राचरण शून्य जौवन का जनमानस पर भी विशेष प्रभाव नहीं पड़ता । इसके लिये 
एक द्धोटासा रूपकश्रौरदेदेता हूं । एक वार एक त्यागी महात्मा के पास एक्‌ 
वहिन म्राई ्रौर कहने लगी कि मुभे गृड़कात्याग करादोतौ उन्होने पहली 
वार तो नहं कराया, दूसरी वार पुनः भ्राईतौ त्याग केरा दिया। जव उस 
वहिन ने इसका कारण पा कि मुफे उस दिन. त्याग क्यों नहीं करायाश्रौर 
्राजकरा दिया इसकाक्याकारणहै? तो सहात्माने काकि उस दिन मैने 
स्वयं ने गड खाया था । प्रतः तु प्रत्याख्यान नहीं कराया श्रौर अरव र्मैने खाना 
वन्दं कर दिया श्रत: प्रत्याख्यान करा दिया । कहने का तात्पयं यह है कि भ्राचार 
युक्त कथन का ही प्रभाव पडता है । जव हमारे जीवन की समपेणा भी जीवन 
मे ्राचार-प्रणाली को महाप्रभु को भ्राराधना के भ्रनुरूप बनाकरही होती है, 
तव ही उसका विशेष प्रभाव पड़ सकता । हम मूखसेतो वीतराग प्रभुके 
प्रति समर्पेणाके गीत श्रलापें ्रौर जीवन का व्यवहार, हमारा ठीक उससे 
विपरीतहोतोेसी समर्पणासे कुछ मी नहीं होने वालाहै। यह्‌ तो सात्र एक 
प्रवंचना ही होगी, जो संसार घटाने के स्थान पर संसार बढा देगी । 


अ्रतः भ्रात्म-जिन्ञासु साधक निज में परमात्म स्वरूप की श्रमिव्यवित 
करना चाहे तो उसके लिए प्रमु के प्रति सवत्मिना समर्पण त्रावश्यक है । 


मोटा उपाश्रय 


१०-७-८५ 
घाटकोपर, वम्वर्ई 


बुधवार 


१९ समपेणा हो नवकार के प्रति 


ग्रनिवैचनीय शांति के सागर, णांतिके ्राकाण महाप्रभु वीतरागदेवदहं। 
ग्राकाश जिसका कभी श्रन्त नहीं श्राता दै । सागर जिसकी हम धाह नहीं प्राप्त 
कर सक्ते हैँ । वैसे ही तीर्थकर भगवान्‌ ने साधना कर जिस श्रगावग्रमाप 
शांतिकीप्राप्तिकी है, जिसकी कोई थाह नही, सीमा नहीं टै। उस शातिमें 
ग्रनन्तानन्त ज्ञान का खजाना भरापड़ादै। उस ज्ञान खजानेमेसे कुरज्ञानभी 
यदि मनुष्यलेलेतारहै, तो वह एक न एक दिन स्वयं सम्पूर्णं ज्ञान का खजाना 
भी प्राप्त कर सकता है | 


लोकमें भी देखते हँ कि सेठ कै नीचे रहने वाला नौकर भी ग्रपने 
पुरुषां से एक-न-एक दिन सेठ वन जाता है, वैसे ही वीतराग भगवान्‌ की 


साधना को निरन्तर ग्रपनाने वाले वीतराग वन जाते हैँ । इसमे कधं भी राण्य 
नहीं है) 


हमारा कितना ब्रहोभाग्यहै कि हमे यह्‌ भ्रमूल्य वीतराग वाणी श्रवण 
करनेको मिल रहीटहै । जबजीवनमें वीतराग वाणी के प्रति हमारी समपणा 
होती है, तभी वीतराग वाणी का श्रवण हमारे लिये समुचित रूप से सफलीभरूत 
वन सकता है । जसे किजो विद्यार्थी स्कूल में जाकर अ्रघ्यापक के प्रति समपणा 
करके चलता है, उनके द्वारा प्रदत्त शिक्षाग्नों को म्रचल विश्वास एवं विनय श्रद्धा 
के साथ ग्रहण करता है तो उसका समुज्ज्वल विकास संभवित हौ सकताहै, 
ग्रन्था नहीं । जहां बाह्य क्षेत्र मे भी समपेणा की इतनी श्रावश्यकता है भ्र्थात्‌ 
प्रक्षरीय ज्ञान उपलब्ध करनेमे भी समर्पणा भ्रावश्यक है तो ्रात्मोन्नति कौ 
ग्राकाक्षा लेकर चलने वालों कौ वीतराग वाणी के प्रति कितनी निष्ठा, समर्पणा 
एवं श्वद्धा कौ भ्रावश्यकता रहती है ? यह्‌ विचारणीय है । यदि हमारी वीतराग 
वाणी के प्रति, नमस्कार मन्त्रके प्रति परिपु्णरूपेण सम्पेणा वन जाये तौ श्रात्मा 
कौ श्रनन्त शक्तियों का श्रनुभव होते देर नहीं लगेगी । 


सम्पणा का यह सूत्र सर्वं प्रथम माता-पिता क द्वारा बचपन मे ही प्रदत्त 
सुसंस्कारों से जीवन में पनपता है । यदि वचपन मे माता-पिता के प्रतिजो 
बालक समपित होता है, वह्‌ श्रपनी सम्पेणा की सच्ची फलानुभूति जीवन में 
करता हुभ्रा उस समपेणा का हर क्षेत्र में विस्तार कर ग्रपने जीवनमें निर्धारित 


समपेणा हो नवकार के प्रति ] | ४५ 


लक्षय की ्रावाप्ति मेँ सुसफल वन सकता है । .वचपन मे माता-पिता के प्रति 
वच्चे कौ सम्पण कंसी होनी चाहिये श्रौर उसका उत्तरदायित्व किसके उपर है 
ये सारी बातें चिन्तन की स्थिति में लेते हुए यदि माता-पिता श्रते अगाध 
ग्रपनत्व को निभाते हुए बच्चे की सच्ची समर्पेणा को प्राप्त करने की योग्यता 
पराप्त करं श्रौर बच्चे माता-पिता के साथ सच्ची समपेणा रखे तो प्राजकेयुग 
मे वहुतांश रूप से जो माता-पिता का सन्तान के साथ श्रौर सन्तान का माता- 
पिता के साथ श्रपने-ग्रपते उत्तरदायित्व से परे व्यवहार चल रहा है, वहं समाप्त 
हो जायेगा । ्राज तो तन, मनसे सेवा करना तो दूर रहा, पृत्र मां-वापको 
मारनेके लियेभीतत्परहोजातारै तो वहां पुत्रकौ समर्पणा के सुसस्कारों 
का श्रभावनहींतोभ्नौरक्याहै? मँ क्याक्हू-अ्रमरावती का एक प्रसंग है- 
ग्रमेरिका जाकर म्राया हुभ्रा डक्टर अ्रपनी बूढी मांकी बीमार भ्रवस्थामें 
सेवा न कर उसे पोयजन (2073017) का इंजेक्शन देने को तयार हो गया था । 
ग्रतः माताकाकतेव्यहै कि वचपन से ही अ्रपना यथोचित्त उत्तरदायित्व 
निभाती हुई श्रपनत्व एवं वात्सल्य भावों के साथ श्रपनी सन्तानमें समपेणा के 
सुसंस्कार, समपेणा की संजीवनी, घामिक पुट के साथ समर्पणा का वीज वपित 
करे, ताकि भविष्य मे कभी अ्रपनी सन्तान के प्रति कठोर व्यवहार की 
अधिकारिणी वह्‌ नहीं वने, वचपन से ही समपेणा के सुसंस्कारो मे पलने वाली 
ग्रात्मा ्रध्यापक भ्रादि के साथ समपेणाका पाटे श्रदा करती हुई यदि वीतराग 
देव कौ प्राज्ञा के प्रति निष्ठा पूरवेकं स्मपितिहो जतीदहैतो एसी श्रात्मास्वके 
साथ श्रन्यप्रात्माकामभी उद्धार कर सकतीषहै। 


एक श्राख्यान सुनने को मिलता है-एक चोर जिसे फांसी की सजा 
मिली थी उसे देखने के लिये वडी संख्या मे जनता एकत्रित हई । फांसी लगने 
से पूवं उस चोर को वहत जोर से प्यास लगी, पर राजा के प्रति, राजाकी 
ग्राज्ञा कै प्रति समपित वह जनता, वह प्रजा, उसका एक भी सदस्य उसे पानी 
पिलाने के लिए तेयार नहीं हुश्रा, पर उसी भीड़ में वीतराग भगवान्‌ कौ आज्ञा 
मे समपित्त जिनदाससेठ जो कि सम्यष्टष्टिपने का ग्राराधक था । भ्रनुकम्पा 
बुद्धि से वह्‌ चोर के नजदीक पहुंचा, मरौर कहने लगा कि तुम्हारे मृत्यु कै क्षण 
नजदीक श्रा चुके हैँ पर भाई यदि प्याससे छंटपटतते हृए पानी-पानी की रट 
लगते हृषु श्रात्तध्यान (ग्रपध्यान) करते हृए मरोगे तो पानी के भ्नन्दर ही जीव 
रूप से उत्पन्न हो जाभ्नोगे ओर यदि फांसी देने वाले पर रोष करोगे, रौर यदि 
तुम्हारे विचारों मेदेष कौ उक्करृष्ट रसायन भ्रा जयेगी तो सेद्रनरकों मे जन्म 
लेना पड़ेगा जहां घोरातिघोर दुःख है । श्रतः भाई तुम--श्रपने पाप का 
पश्चाताप करते हए नमस्कार मन्व का जाप शुरू कर दो, इधर मेँ तुम्हारी 
प्यास दाने के लिए पानी लाता हँ । यदि मै पहूंचू उससे पहले तुम्हारी मृत्यु 
दो जायतो इस मन्त्र का जाप, इसके प्रति पूणं समपेणा रख कर उच्चारण 
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करते रहना, इससे तुम्हारी सुगति हौ जायेगी, तुम्हारे सारे पाप एक-न-एक भवं 
मे भस्मीभूत हो जायेगे । 


उस सेठ की बात को वह्‌ ग्रत्यन्त श्रद्धा से सुन रहा था, अ्राचारवान उस 
श्रावक कौ वाणी का ग्रद्भृत प्रभाव पड़ा, उस चोरने नवकार मन्त्र कौनसा 
है जानने की जिज्ञासा कौ, ग्रौर नवकार मम्ब का श्रवण कर उसका श्रद्धाके 
साथ जाप चालू कर दिया । किन्तु मृत्यु का भयानक श्रातंक सामनेहीनेसे 
चोर, मन्त्र याद नहीं रख सका पर वह्‌ शुद्ध भाव से इतनादही उच्चारणकर 
पाया कि--“्राण्‌-ताणु्‌ कृ नहीं जाणू सेठ वचन परमाणू" अर्थात्‌ जिन 
वीतराग वचनो पर सेठ समपितिहै मँ भी उन्दी वचनो पर समपित हू । उसके 
महसे, भीतरमें,श्रद्धामें ्रवगाहन करतो हर्द वचन वर्गणा से निसृत शव्दः 
पूणं श्वद्धा के साथये। 


नवकार मन्त्र के प्रति श्रंतिम घडियोमेचोरकी जो ग्रान्तरिक्‌ समपेणा 
बनी इससे उसको देवलोक की संप्राप्ति हुई । निष्कपं यह्‌ निकलताहै कि 
वीतराग भगवन्तो कौ वाणी कं प्रति जो समर्पणा वन जाती है तो उसके, 
„ सुमधुर फल से पुण्यात्म का सम्यक्‌ स्पेण उद्धारहता ही हप्र पापात्मभी 
` उन भावनाग्रोसे भ्रात्म शुद्धि करता हृ्रा पुण्याजजेन कें साथ-साथ निजरा 
के प्रशस्त मागं पर श्रागे बद जाता है । ग्रौर श्रज्ञानतावण वान्धी हुई 


९ ग्रणुभ पाप प्रकृतियों को शुभ पुण्य प्रकृत्ियों मे परिवतेन केर 
ताह) 


म्रन्त मे निष्कषे यही है--कि पहली समर्पणा माता-पिता, दूसरी सम्पणा 
्रध्यापक के प्रति, तीसरी समपेणा वीतराग भगवान्‌ की भ्राज्नाके प्रति होनी 
चाहिये । यदि दो प्रकारकी समपेणा जीवन में है पर वीतराग भगवान्‌ कौ 
ग्ाज्ञाके प्रति समपेणा जव तक नहीं होती है, तव तक सच्चो शान्तिप्राप्त 
नहीं कर सकते है, जीवन का सही रूपेण विकास नहीं कर सकते हँ । ग्रतः 
शाश्वत शांति के लिए वीतरागदेव के प्रति सम्प॑णा भ्रावश्यक है । 


मोरा उपाश्रय । १ १-७-२८ भ 
घाटकोपर, बम्बई गुरुवार 
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१२ निःशंक समपेणा बने-~ 
जिनवाणी पर 


ग्र॑तिम तीर्थकर प्रभु महावीरकौ अ्रमोघवाचना का प्रसंग यहां चल 
रहा है जिसवाणीमे आत्मा कौ समग्र ऋद्धि-समृद्धिका भ्रखुर खजाना भरा 
हुभ्रादहै, उस वाणीमेसे यदि उस शाश्वत सुख श्रौर श्राध्यात्मिक लक्ष्मी को 
पानाहै तो ग्रहण करने के लिए दत्तचित्त बन जाना है । दत्तचित्तका तात्प्यंहै 
कि श्रेष्ठ वस्तु को ग्रहण करनेमें एकाग्रताके साथ विनम्र भाव रखनादहै। 
वीतराग वाणी कै ग्रहणमे विनम्रता अरति भ्रावश्यक है । श्राप सन्तोके ज्ञान 
दशेन श्रौर चारित्र को वंदन करते है, उस समय भावना यही बनती है कि म्राप 
महान्‌ दहै, गुणों के भण्डार, भ्रापजेसे गण मुभमे भीभ्रा जाये, प्रतएव 
ग्रापको अ्रन्तर समर्पणा के साथ हादिके भावसे वम्दन करता हं । श्राप मुनियों 
के पैर में श्रपना मस्तक लगाते, कारण कि मुनि के समग्र शरीरमें गुण 
व्याप्त हँ श्रत: चरण मे व्याप्त गुणही यदि मुभमेभ्राजायं तौ मै कृतकृत्य हो 
जाड । यही भ्रापकी भावना वनती है । 


दशवैकालिक सूत्रम कहा है कि “हत्य संजए, पाय संजएु, वाय संजए"' 
इत्यादि सूत्र से यह न्नातहोतारहै कि संयमी म्रात्मा के समग्र ्रवयव उनके हाथ, 
उनके पैर, उनकी वाणी, भ्रात्म गुणों से, संयम से परिपूरित होतो है । रतः हम 
समपणा की भावना से उन गुणों को विनयभावसे वन्दन करते हुए ्रपने में 
भी उजागर कर सकते हैँ । 


समपेणा दो तरह की है-एक तो सांसारिक कृत्यो के प्रति समपेणा 
वनतौ है । जसे माता-पिता के प्रति, श्नध्यापकके प्रति ्रादि-२ ्रौर दूसरी 
प्राध्यात्म के प्रति समर्पणा } जो सम्यग्दशेन के प्रति समपित हो जाता है उसको 
भ्राध्यात्म के प्रति समपेणा भली-मांति सम्यक्रूपेण वन जाती है । कोई व्यक्ति 
किसी के यहाँ नौकरी करताहैतो उसेसेठके प्रति नस्र होकर रहना पडता 
है । नेताग्रों के श्रधीनस्थ रहने वालों को नेताग्रों के प्रति समर्पित होकर रहना 
पड़ता है तभी उनका काम चलतादहै) तो श्राध्यात्म साधना के लिए श्रपने 
जीवन में सुपुप्त श्राध्यात्मिकं लक्ष्मी को जागृत करना है तो वीतराग प्रभुकी 
ग्रमोष वाग्‌ धाराके प्रति, उनकी श्रात्म हितैषी श्राज्ञाश्नों के प्रति निःशंक 
समित होकर चलना प्रतीव श्रावश्यक है । सम्यग्दशन के आठ ्राचार जोप्रभु 
ने वतलाएहै, उनमें मी समर्पणा की बात, समपणा की शतं समाहित है । 
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सम्यक्त्व के श्राठ श्राचारों के प्रति हमारा जीवन सर्वतोभावेन समपित वन 
जाय तो प्रात्म वैभव का भ्रट खजाना प्राप्त होते कोई देरी नहीं लगे । 


सम्यग्दशंन जिसके भ्राठ प्राचार-उनमे सवंप्रथम प्राचार टै निशंकित 
वीतराग भगवान के वचनो मे किसी प्रकार की शंका नहीं करना, इससे निशंकित 
प्राचार की परिपालना होती है। जेसा कि शास्त्र का वाक्य है-~“तमेवं सच्चं 
णीसंक, जं जिणेहि पवेइयं'” वही सत्य निशंक है, जो जिनेष्वरों दारा प्रवेचित है, 
एसा विश्वास बने । उसमें कुतकं-वितकं नहीं करना, इससे वीतराग वाणी के 
प्रति समर्पणा उत्पन्न होती है श्रौरग्रन्तर की शक्ति उ्वगामी वनतीदहै। जो 
सम्यक्त्व, दर्शन, ज्ञान ्रौर चारित्र के राकेटमें वैठ जाते हैँ" रौर सम्यक्‌ उड़ान 
भरते हँ तो उन भव्यात्माग्रों को सिफं एक समय लगता दै, भ्रपने भ्रष्ट कमं क्षय 
होने कै बाद, मुक्तिपुरी मेँ पहुंचने के लिए । ग्रतः हमें घमं करणी करते हुए उक्षे 
शुभ फल कौ प्राप्ति तत्कालयदि नमभीहो, तो भौ कभी भी जिन वचनोंमे, 
धर्म की श्रनन्त शक्तिम शंका नहीं करनी चाहिये । प्राप्त दुःख को निकाचित 
कर्मो का उपभोग समभकर श्रन्तर ज्ञान के चक्षु उद्घाटित करते हुए कर्मं फिलौ- 
सोफीका ज्ञान समकक्न रखकर, शांत भावों से सहन करना चाहिये, ताकि 
पुवेबद्ध कमं निजंरित हौ जायेगे श्रौर धमंकरणी का, प्रशस्त भावनाश्रो का, सुफल 
शब्द हारा प्रकथनीय भ्रनुभवगम्य भ्रात्म्रद्धि के रूप में उपलच्व होगा । 


प्रापने कई बार सुना हौगा कि गौतम स्वामी जिनको श्रात्मा विषयक 
क थीकि श्रात्माहैया नहीं"? पर कुदं वनाव एेसा वना जिससे वे जव 
भु महावीर के नजदीक पहुँचे ग्रौर स्वेज्न स्वंदर्णी, घट-२ के म्रन्तर्यामी प्रभू 
महावीर केद्वारा यह पूछने पर कि “गौतम ! क्या तुमको यह्‌ शंकादहैकि-- 
ग्रात्माहै या नहीं?" सिफं इतने से शब्दों को श्रवण करते ही, सत्यर्टा केवल- 
ज्ञानी के वचन वर्गणाग्रों का, वचन शक्ति का, श्रद्‌मुत प्रभाव पड़ा कि गौतम 
स्वामी कौ श्रन्तर श्रात्मा जागृत हो गईग्रौर भ्रभिमान के शिखर से उतरकर 
वे श्द्धाभिभृत हृदय से, गद्गद भावों के साय प्रमु महावीर के चरणों में समर्पित 
हो गये । इतने श्रधिक विन्न बन गये कि उतना प्रशान्त विनय श्राज के साधको 
के लिए अ्आादशं दपण बन गया ग्रौर उसी विनय गुण की स्थिति से, प्रभु महावीर 
के प्रति, उन ती्थेश्वर के वचनो के प्रति, सर्वतोभावेन समर्षणा केकारण ही 
गौतम स्वामी ने सिफं त्रिपदी “उप्पेइवा विगमेइवा धूवेइवा"* सुनकर द्राद्णागी 
काज्ञान प्राप्त कर लिया प्रथम गणधर की पदवी संप्राप्त करली श्रौर सर्वो्कृष्ट 
ग्राध्यात्मिक लक्ष्मी का वरण कर मोक्षगामी वन गये । उन महापुरुषों के जीवन 
विषयक शास्त्रीय श्राख्यानों का श्रवण करते हए यह्‌ चिचारना है कि संत मुनिः 
राजो हारा कथित वीतराग वचनो के प्रति भ्र्थात्‌ सम्यक्‌-द्शन के प्रति 
हमारी सम्पेणा दै या नहीं? यदि नहीं दहै तो सम्यक्‌ दशन का प्रथम 
ग्राचार हमारे जीवन की पृष्ठभूमि पर नहीं उतर सकता । ` 
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वीतराग वचन के परति च भ्रास्थारूप श्रद्धान करो, पर कंसे ? इसे एक 
इष्टान्त द्वारा समभि - एक बहुत बड़े सेठ थे, जिनके पास करोड़ों की सम्पत्ति 
थी । साथ ही उनके जीवन मे यह्‌ बहुत बडा सद्गुण भीथा कि वे नित्य 
प्रतिदिन संत-संगति किया करते थे । ये विचार उनके मानस में उभरते रहते थे 
कि मेरे पास तो यह्‌ भौतिक सम्पत्ति दहै पर इन महान्‌ भ्रात्माग्रोंके पासनजो 
ग्राघ्यात्मिक सम्पत्तिरहै,क्याही ब्रच्छाहोकिमैँ भी इस नश्वर भौतिकता से 
प्रे हटकर भ्राध्यात्मिक लक्ष्मीका मालिक बनू! उन्हीं शुभ भावों से उनके 
जीवन मे महात्मानो के प्रति अ्रन्तरमें समपणा बनी । बिनास्मपेणाके तो 
वृद्धं भी उपलन्ध नहीं होता है । जेे-गाय के वच्छडे कौ गायके प्रति समर्पणा 
होती है इसलिए वह॒ गाय श्रपने मालिक को तव तक दूध नहीं निकालने देती 
जव तक कि अ्रपने वड को दूध नहीं पिलादेतीहै, ग्रौर यदि वह्‌ छ््टकर गाय 
के पास कभी पहुंच जाता है, तौ गाय उसे पूराका पूरा दूध पिलादेतीहै। इसी 
प्रकार तुम भी वीतराग भगवान के ज्ञान खजानेके प्रति गायके बडे की तरह 
दत्तचित्त होकर समपित हो जाश्रोगेतो तुम्हें पूराका पूरा ज्ञान खजाना मिल 
जायेगा । ` 


समपेणा से उससेठ को एक संन्यासी से मंत्र की उपलब्धि हुई । मंत्रकी 
साधना विषयक प्रन पृछने पर वताया कि-घरमें वैठकर तो साधना न्हीहौो 
सकती है, अतः जंगल मेँ जाकर एक वृक्षकी डाली पर कच्चे घागेसे छीका 
वाध दो श्रौर नीचे चूल्हे को खोदकर उस पर कडाह्‌ रखकर तेल गमं करने के 
लिये रख दो, जव तेल वहुत उवलने लग जाय तव तक तुम उस छीके पर वैठकर 
मत्र पद्ते-२ क्रमशः -एक-२ धागा तोडकर नीचे डालते रहो । इस क्रम से सब 
धागे टूटने के साथ तुम्हारी मंत्र की परिपूर्णर्पेण साधना सफल होते ही तुम 
भ्राकाशमें उड़ने कौ विद्या प्राप्त करलोगे श्रौर उसीक्षणश्राकाशमें उभी 
जाग्रोगे । पर सेठ के मन में शंका हुई कि कीं मेरी साधना सफल नहीं हुई श्नौर 
म भ्राकाश में उडने कै वजाय इस उवलते तेल से लबालब भरे गमं कड़ाह में 
गिरगयातोप्राणौं सेमी हाथ धोना पड़ेगा । श्रतः उसने वहु मन्त्र नहीं साधा 
वरन्‌ उस मन्त्र को तिजोरी में सुरक्षित रख दिया श्रौर उसके साथ उस संन्यासी 
के द्वारा वताई गई सारी मन्त्र साधने की विधि भी लिखकर रखदी, कुं समय 
वादसेठतो काल कर गये श्रौर उनका पृत्र जो पिता की पदवी प्राप्तकर सेठ 
वना उसे पिताजी की चौपडियों (बदहियों) में वही मन्त्र प्रौर उसको पाने कौ 
सारी विधि लिखी हुई मिली । उसे पदठकर लडके की इच्छा उस मन्त को साधने 
कौ हुई । वह्‌ विधि के श्रनुरूप जंगल मे जाकर वृक्ष के नीचे चूल्हा सोकर 
कृडाह्‌ रखकर तेल उवालने के लिए उसमे डाल दिया तथा डाली पर कच्चे सूत 
का छीका लटका दिया, जैसे-२ तेल उबलने लगा वैसे-२ उसके मन मेँ डाली पर 
चद्ने को तत्परता तो हुई पर मन ही मन शंकाभी हर्ईदकिमेरी यह साधना 
सफल होगी या नहीं ? कहीं मै कडाह्‌ में गिर॒ गया तो । इस प्रविश्वास के 
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कारण वह्‌ बार-२ डाली पर चदे कौ हिम्मत करता, श्रौर पूनः-२ संकल्पे 
डिगायमान हो जाता । 


उसकी इस चर्या के बीचही क्याहुप्नाकि एक चोरजो किराजाकै 
यँ से चोरी करता हुमा पकड़ा गया, पर कोतवाल उसे कंदे नहीं कर पाया 
श्रौर वह दौडता-२ उसी जंगल मे पहुंचा जहाँ वह सेठ का लडका मन्व कौ 
तैयारी केर मन्व कै प्रति पूर्णं समपंणाके भ्रभावमें संणय उत्पन्नहोजाने से 
छीके पर चदू' श्रथवा नहीं चद्‌ ? टसा विचार कर रहाथा,कारण किप्राणी 
का व्यामोहजो उसे थाग्रौर संन्यासी के वचनों पर पूणं विवास न्हींहौपा 
रहा था! ज्योहिउसचोर की रष्टि उस सेठ के लडके पर पडी श्रौर उसने 
उससे सारी जानकारी चाही कि तुम यहाँ इस स्थिति में कंसे खड़ हौ ? त्व सेठ 
के लडके ते श्रादयोपांत सारा वृत्तान्त उसचोर को कट्‌ सुनाया, यह्‌ सुनकर. 
चोरनेसोचा कि कोतवाल मुभे पकडनेके लिएमेरा पीद्याकररहादहै, चोरी 
मेरी पकडी गयी है, ग्रतः मुभे प्राणदंड तो म्लिगाही, क्यो नर्म इस लड्के 
को चुराये हुए दोनो रत्नो के डिव्वे देकर, इस मन्त्र को प्राप्त करलू ?. यह्‌ 
विचार कर चोर ने श्रपने मनमें सोचा हुभ्रा प्रस्ताव सेठ के लडके के सामने रख 
दिया । चौर के प्रस्ताव को सुनकर मन्व साधना की सफलता पर संदिग्ध वना 
बह सेठ का लडका दोनो रत्नों के डिव्वे को लेकर उसके वदले उस चोरको 


^ मन्त्र साधने की सारी विधि वततलाकर वहाँ से रवाना हो गया । 


चोर जिसेश्रवमरनेकीतो कोई परवाह्‌ थी नही, क्योकि प्राण संकेटमें 
तो पहलेसे ही पड़े हुए थे, श्रतः यह सोचकर कि कदाचित्‌ वच जातौ मन्त्र 
सिद्ध हो जाने पर भ्राकाश मे उड जागा । एेसा टट विश्वास कर वह्‌ उस कच्चे 
धागेके छीकेमे बैठ गया श्रौर मन्त्र पदता हु्रा एक-२ धागा तौडकर नीचे 
डालने लगा, ज्योहि पूरा चीका टूटाकि वह श्राकाशगामी विद्या को प्राप्त कर 
ग्राकाश में उड गया । इधर वह्‌ सेठ का लडका दोनों रत्नो कै डिच्वे को लेकर 
घरकी भ्रोरजारहाथाग्रौर बीच रास्तेमे राजाके द्वारा प्रेषित कोतवाल के 


दारा पकड़ा गया, चोरी के माल उसके पास देखकर उसे प्राण दंड दिया गया । 
विचारा बेसौत सारा गया। 


इस चष्टान्त से ज्ञानी जनों ने यह्‌ समाया कि हमारी वीतराग भगवान 
कौ्माज्ञाके प्रतिष्रद्धाहैया नीं? नमस्कार मन्त्र कै प्रतिश्रद्धाहै यानीं 
यानी परिपणे समपेणा है या नहीं? वह सेठ का लडका जिसने मन््रकौ 
साधना कौ सफलता पर श्रविश्वास किया तो उसकी क्या स्थित्ति वनी ? श्रौर 
चोर मन्त्र कौ साघनाके प्रति प्राणों की परवाहुन करके पूर्णतया संमर्पित हो 
गया तो उसने प्राण सुरक्षा के साथ सफलता हासिल करली 1 इसी प्रकार यदि 
हम वौतराग भगवान के वचनो पर निःशंक समर्पित हो जायं ग्रौर ्रपने लक्ष्य 
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के प्रति समपित होकर चले, चाहे कितनी भी अ्रपदाएं म्राजायें तौोभीम्रपने 
लक्ष्य से विचलित न हों, तीर्थकर भगवन्तो की भ्राज्ञाग्रों मे बिना किसी प्रकार 
कीशंकाके परिपणे रूपेण समपेणा बनाए रखे ्रौर तदनुरूप हमारी जीवन- 
चयश्रों को गतिशील वनाये रखे तो इस सम्यक्त्व के प्रथम श्राचार “निशेकित” 
से एक न एक दिन अ्रपनी सम्पूणं भ्रात्म ऋद्धि को प्रकट कर सकने में सक्षम बन 
जायेगे । 


मोटा उपाश्रय १२-७-८५ 
घाटकोपर, वम्बई शुक्रवार 


१ ३ निःशंक शरोर निःकाश्नि बनें 


(सम्यक्त्व का हितीय भ्राचार) 


जीवन कौ इस भव्य वेला में जव शुभ काम करने का प्रसंग श्राताः तव 
उस शुभ काममें विघ्नन भ्राने पावे, इसके लिये मंगलाचरण करनेकी्राव- 
्यकता ह । वहु मंगल, तीथेद्धुर देव का पवित्र नाम श्रौर उनके दारा प्रतिपादित 
ग्रहिसा, संयम, तप रूप धमं है, जो भ्रात्मा के साथ स्वभाव से सम्बन्धित है) 
यही मंगल सभो मंगलो में प्रधान है । श्रन्य-ग्रन्य मंगलोंका लोकरूढिमेजो 
प्रयोग किया जतादहै, वे विघ्नोंकानाश करने में सक्षय नहीं । जंसे चावल, 
कू कुम, लच्छा इत्यादि, इन वस्तुप्रों को स्वयं को यह्‌ मालूम नहींदरै किहम 
मंगल रूपरहैँतोफिरये दूसरों का मंगल कंसे कर सकती हैँ । ग्रतः जिनं इतना 
ज्ञान है कि विष्नोकानाश किस विधिसे ठीक तरह (प्रकार) सेहो सकता 
है ? कौनसा मंगल उसमे कामयाब हो सकता है ? वही मंगल, मंगलाचरण रूप 
| भँ प्रस्तुत करना उचित दहै भ्रौर वह मंगल दै सम्पण मंगलो के स्थानभूत तीर्थकर 
. प्रभुका नाम-स्मरण श्रौर उनके श्रनन्त स्वरूप की स्तुति । 


जो वस्तुतः दशनीय होता है उसके दशन करते ही चाहिये श्रौर एसा 
दशेनीय तत्त्व हमारी भ्रात्माहीटहै। क्योकि वह्‌ त्रिकालवर्तीं प्रखण्ड, भ्रमर, 
श्रजरहै1 जोक्षण-क्षणमे विनष्ट हो रहा है, वह्‌ पदाथं दशनीय नहीं हो सकता 
है । भाप देख रहे ह" यह पाट जो कि लकड़ी कावना हुभ्राहै, वह्‌ कुछ दिनों के 
बाद किस प्रकार परिवतंनको प्राप्त हौ जाता है 1 जो तत्तव स्थायी नहीं रहता 
है, जिसमे ज्ञान, दशन, चारित्र नहीं है, श्रात्मिक गण नहीं है, त्रिकालव्तीं नहीं ` 
है, वह यथाथ में दगेनीय भी नहीं है । भरतः जो दशेनीय तत्त्व हमारी ग्रात्मा है । 
उसके सौम्य स्वरूप को जानने के लिए समी को प्रयत्नशील बनना है 1 यह 
चिन्तन करें कि वास्तव में नन्त सुख स्वरूपी मेरी प्रात्मा की वर्तमान मे केसी 
दशा वनी हई है ? जेसा कि कविता की कडियो मे बतलाया गया हैः-- 


बहु पुण्यकेरा पुज थी, शुभ देह्‌ मानव नो मल्यो । 
तो ए श्ररे भवचक्रनो, ्रांटो नहीं एकै टत्यो।। टेर) 


सुख प्राप्त करता, सुख स्लेखे, 
लेश ए लक्ष्ये लहो । 


क्षण-क्षण भयंकर भाव मरणे, कां श्रहो राची रह्यो |} १ ॥ 


निःशंक मरौर निःकांक्ष उने | [ ५५ 


अरन्त पुण्यवानी का अजेन करनेके वादतौ यह्‌ नर तन श्रौर शास्र 
श्रवण रादि दुलभ भ्रंग मिलें! फिर भी भववचक्रका जो प्राटा-फेराहै, वह्‌ 
ग्रब तक दूर नहीं हरा है, तो क्यो नहीं दुर हुमा है ? इस विषय मे विचार करें । 
विचार करने पर वस्तुस्थिति स्पष्ट हयो जायेगी कि रब तक सही रूप मे म्रध्यात्म 
कौ शरोर कदम नहीं बढाए है! शाश्वत सुख श्रौर शान्ति पाने के लिये श्राव 
श्यकता है-- वास्तविक धं को जीवन मे समाहित कर ्राव्यंत्तिक श्रौर एकान्त 
मंगल करने कौ । 


म्राज प्रत्येके मनुष्य सुख प्राप्त करना चाह रहा है, पर सुख का मूल स्रोत 
नहीं जानने से भौतिकता के पीछे पड़कर सुख के वजाय दुःख कौ उपलन्धि करता 
जारहादहै। 


सम्यक्त्व के म्राठ ्राचार जिसका प्रतिपादन भ्रापके सामने चल रहा है-- 
उसमे प्रथम श्राचार है निशंकिय--्र्थात्‌ जिन वचन मे शंका हीं करना। 
कभी कदाचित्‌ वीतराग वाणी का कोई गूढ तत्त्व, गूढ़ रहस्य समक मे नहीं प्राये 
तो भो हमारे भीतर इतनी श्रद्धा (मजन्रूत, अ्रगाध) हो, कि हमें देव, दानवभी 
जिनवाणी रूप अहत्‌ धमं की निष्ठ से विचलित न कर सकं । भ्रापने ज्ञाता 
वमंकथांग सूत्र मे वणित अ्रहु्चक श्रावक का वर्णन सुना होगा । जिसकी द्द्‌ 
घमिता, चड़ निष्ठा कौ स्वयं इन्दर ने देवलोक में प्रशंसा कौ थी जिसे सुनकर एक 
मिथ्यात्वी देव, अ्रहच्रक श्रावकं की परीक्षा लेने के लिए विकराल रूप बनाकर 
नावे में वेठे ग्रहं्तक के सामने श्रा खड़ा हूश्रा था । जिसकी विक्तरालता इत्तनी 
भयानक थी कि देखने वालों के रो्ए-रोएं कोप उठे किन्तु ञ्रास्था काञ्नविचल 
सुमेरु ग्रहंचक निर्भय चना रहा । 


देवरूप विकराल राक्षस ने श्रहु्तक को बहुत प्रकार से समफानेकी 
चेष्टा की, उसे मारनेतककीवमकीदीकि तू धमं की श्रद्धा से विचलितो 
जा किन्तु क्या मजाल, कि अ्रहेन्नक श्रावक डिग जाय । भ्राखिर देवकोहीहार 
हुई रौर वह अ्रपने देवह्प में आकर श्रमणोपासक ब्रहं्लक के चरणों में भुक 
गया ! 


धम्मो मंगल मुविकटठं श्रहिसा संजमो तवो । 
देवा वितं नमं सन्ति जस्स धम्मेसया मणो ।। 


दशवैकालिक सूत्र के प्रथम प्रध्ययन की प्रथम गाथाका सार (संक्षेप) 
स्पष्ट करता है कि जिसका मन, उक्करृष्ट धर्मरूप मंगल-अहिसाः संयम, तप 
मे निरन्तर लगा रहता है, उसे देवता भी नमस्कारकरते हैँ । 


गरतः भव्य श्रात्माग्रों कौ श्रद्धा, जिनवाणी परः अविचल निशंक होनी 
चाहिये । जौ तत्तव हे समभमे न शरावे उसके लिए हमारे मुह से यही गरव्द 
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निकले किं मेरी अ्रभी वुद्धि इतनी निर्मल नहींहै किमे वीतराग देव की इतनी 
गहरी वाणी को बराबर सम पा, भले ही म्राज मँ उसमे पू्णेरूपेण प्रवगाहून 
नहीं करपा रहा हू, पर यह्‌ मुभे म्रटल विश्वास कि वौतराग भगवानकेबो 
वचन है वे सत्य तथ्य हैँ । उसमे शंका करने की किचित्‌ मात्र भी गुजाइश नहीं 
है! जब मेरी बुद्धि कमं निजंरा के प्रशस्त पथ पर बदृते हुए निर्मल वन जायेगी, 
तब मै वीतराग भगवान के सारे तत्त्वों को सरलतया समभ सक्रुगा। 


वीतराग वाणी की करई वाते म्राज भौतिक विन्नान जगत्‌ मेभी प्रत्यक्षहो 
रही रहै, जेसे कि ्रन्तिमि तीर्थकर प्रभ महावीरने वतायादहै कि जौ शब्द हम 
बोल रहे हैँ वे द्रव्य-वगेणा है, पृद्गल वर्गणा है, गेन्द की तरह उन्दं इधर-उधर 
संप्रेषित किया जा सकता है । मनुष्य जिन शब्दो को बोलता है, उसके लिए वह्‌ 
तद्‌ योग्य पृद्गलों को ग्रहण कर उन्हे शब्दरूप मे परिणमितःकर फिर वाह्र 
निकालता है । यह्‌ बात संकेत रूप में प्रज्ञापना सूत्र के ग्यारहवे भाषा पदमे 
मिलती है । उनमें जिनकी बुद्धि निर्मल नहीं थी वे यह्‌ कहते थे कि जो हमारी 
दृष्टि में श्राये वहीसत्यहै म्नौर जोनहींभ्नाये, उसे हम नहीं मानते । ग्रन्य 
दशेनकारो ने भीकहारहै कि “शब्द, प्राकाशका गणरहै, हम उसे द्रव्य नहीं 
मानते ।” कई वैज्ञानिक लोग भी यह्‌ वात नहीं मानते थे कि शब्द पुद्गल द्रव्य 
है । पर जब उन्होने कु वर्षो पूवे इसका प्रयोग किया, तव उन्हँं यह्‌ मानना 
` पड़ा कि यह्‌ शब्द मेटर (1216) है ्रौर यह्‌ चारों दिशा में फेल सकताटैः 
लोक के श्रन्तिमि किनारे तक पहुंच सक्ता ह । जैसे पानी मे पत्थर डालने 
उसकी तरंगे चारो ग्रोर फलती है, उसी प्रकार शब्द की पुद्गल वर्गणा, बोलने के 
साथ चारों दिशामें विस्तारित होकर वायु मण्डलको प्रभावित करतीदहै इसी ,. 
का परिणामहै कि ्राज श्राप रेडियो, टेलिविजन, टूंसमीटर, वायरलेस श्रादि 
प्रतेक साधनो से हजाये मील दुर के शन्द सुन लेते हैँ । यह वारीक रहस्यको 
वात प्रभु महावीर के समय ग्रौर उसके बाद भी करई-करई नहीं मानते थे, पर प्राज 
प्रभ महावीर का यह्‌ शब्द विषयकं विज्ञान इतना विस्तृत हो गयादहै किएक 
सामान्य व्यक्तिभी इसबातको विना किसी गम्भीरता की श्रपेक्षा के सरलता 
से स्वीकार कर लेता है कि हम बोलते है, वहु श्रावाज दूर-दूर तक पहुंच 
सकती दहै । 


कहने का तात्पयं यह्‌ है कि जो तत्तत कभी सम में नहीं राये, वही तत्तव 
बुद्धि की निमंलता से विचार करने पर गहराई मे पैठने परसमभ्में प्रा सकते 
है । अतः हम कभी भी जिन वचनों पर शंका नहीं करं । 


सम्यक्‌दशन का दूसरा प्राचार है निर्कक्षा भ्र्थात्‌ हमारे जीवन की 
स्थिति कांक्षा रहितो । हम सही ध्म के सच्चे स्वरूप को जानकर श्रन्य जड़ 
धर्मो से प्रभावित नहीं होवे । भ्राप जब प्रातःकालीन बेलामें दपण के सामने 
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खड रहते हो श्रौर अ्रपनेरूप को निहारते हो तब मन मे कंसी-कंसी विचार- 
धाराए उत्पन्च होती है, क्याकभीरूप कौ विनश्वरता पर भ्रापको विचार नहीं 
ग्रातादै? अरे ये पांच इन्द्रियों के विषयसुखं कपूरकी टिकिया की तरह 
क्षणिक हैँ । पांच इनच्दरियों के विषय में ग्रासक्त बनी यह श्रनन्त शक्ति सम्पन्न 
ग्रात्मा अपने निजी स्वरूप को भूल जाता है 1 इच्रिय-रामी बनकर संसारमेही 
भटकता रहता है । ्रात्मा रामी वही बन्‌ सकता है जो इन्दरियासक्ति से निरपेक्ष 
वनता हुश्रा श्रात्म चिन्तन करे । 


सम्यक्त्व के दिव्य प्राचार का कथन करते हुए मैँ प्राप्ते यही केहना चाह्‌ 
, रहाहँ कि पचि इन्द्रियो के विषये मेँ रमण कराने वाला जो धमं है उससे 
प्रभावित होकर कभी भी श्रात्म स्वरूप की पहचान कराने वाले, वीतराग धमं से 
विमूख नहीं वने । 


वन्धुश्रो ! जरा विचार करो किं सम्यक्दशेन जौ कि बहुत गहरा दशन 
है । उस दशेन की भूमिका यदि शुद्ध नहीं बनत्ती है तो वह्‌ वीतराग प्रभुके भ्रन्य 
गू तत्त्वो को भी नहीं समभ सकता । प्रतः मै घूम फिर कर इस विशाल व्यापकं 
सम्यक्त्व का स्वरूप वताना चाह रहा हूं ग्रौर कहना चाह रहा हँ कि सम्यक्त्व 
की भूमिका हमारी तभी शुद्ध वन सकती है, जव हम सम्यक्त्व के प्राठों श्राचारो 
कौ स्थिति को जीवन में सम्यक्‌ रूपेण विकसित करलं । 


मोटा उपाश्चय १२३-७-८१ 
घाटकोपर, वम्बरई शनिवार 
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१४ | मूल्यांकन करो वतमान का 


वतंमान का समय ही म्रत्यन्त महत्त्वपूणे है, क्योकि प्रतीत का समय 
बीत चुका है, इसलिये उसका कोई भ्रस्तित्व नहीं रह्‌ गया दहै ग्रौर भविष्यका 
समय प्रभी श्राया नहींहै ग्रौर वह्‌ ग्रपने लिएडइस रूपमेंग्राएगाभी या नहीं 
यह्‌ भी निश्चित नहीं है । ग्रतः महत्वपूणं समयदहै तो वह्‌ वतमान का समय 
हीहै। 


वतंमान का समय देहली दीपक न्याय' से भरत एवं भविष्य के समय 
कभी प्रकाशित करनेमे सम्थहो जातारह। यद्यपि ब्रतीत का -समय.वीत 
चूका है । बीते हुए समय का श्रव क्या परिवतंन. होना, किन्तु फिर भी वीता 
हुम्रा जीवन परिवत्तित हो सकता है । उदाहरण के रूपमे, क्यो न किसी व्यक्ति 


~. काभ्रतीत का जीवन श्रन्याय, श्रनीति, प्रविवेक श्रौर कषाय के साथ वीता 


हो, लेकिन वही व्यक्ति जब संयम जीवन स्वीकारकरतेतादै तो वहु वीते हुए 
जीवन.की विकृति को धोने के साथ भविष्य में्राने वाले श्रन्धकारमय जीवन 
कोभी शुभ प्रकाशसे श्रालोकित करलेताहै। 


ग्रापने शास्त्र श्रन्तकरटशां ग-सूत्र के माध्यम से एक बार नहीं, श्रपितु श्रनेक 
नार प्रजु नमाली के जीवन को सुना होगा, जो प्रतिदिन छः पुरुष श्रौर एकस्तरी 
को मारने वाला हत्यारा बन गयाथा। जिसका यह्‌ कार्यं एक-दो दिन नहीं 
भ्रपितु महीनों तक चला था । लेकिन जब उसे सदशन श्रमणोपासककेसाथही 
महाप्रम्‌ का सानिध्य प्राप्त हुश्रा कि उसके जीवन मे हठात्‌ परिवर्तेन प्राया । 


, जिसके विचार कषायो एवं -हिसक वृत्ति से भरे रहते थे, वे परिपूर्णः 
प्रहिसिक बन गए । जिसके हाथ में हर समय लोहमय भारी मुग्द्र रहता था 
जीवों को हनन करनेके लिए, उसीके हाथमे ्रहिसाका प्रतीक जीवौंकी 
रक्षा करते वाला रजोह्रण भ्रा गया । जिसके मुख से हिसा की हुंकार निकलती 
थी, जिसके कारण चरिन्दे श्रौर परिन्दे भी कप उठते ये । श्रौर तो श्नौर राजगृहं 
नगर के मुस्य द्वार वंदकरवादिये गयेथे, लोगों का ्रावागमन बंद करवा 
दिया गया था । सञ्राट श्रंणिक मी उसका कुछ नहीं कर सका था । उसके मुख 


पर वायुकाय के जौवोंकौ रक्षाके लिए भी मुखवस्विका सुशोभित होने लमी 
थी । उसका प्रामूल-चूल जीवन बदल गया । 


मूल्यांकन करो वतंमान का | '[ ५६ 


उस श्रजुनमाली को इस साधनाः ने उसके प्रतीतके जीवन को साफ 
करना प्रारम्भ किया प्रौर भविष्य के लिये सम्बद्ध हुए कमं बन्धन को भी धोना 
प्रारम्भ कर दिया । अ्रजुनमाली की कुदेक महिनो की साधनाने ही उसकी 
ग्रात्मा को इस तरह से क्कभफोर दिया कि उसकी श्रात्मा कासारा कासारा 
कमं कलिमस दूर हो गया श्रौर वह्‌ महाप्रमु से पहले ही सृक्ति मे जा बिराजे । 


वन्धुप्रो ! यह है समय का सदुपयोग । जो श्रात्मा .. वतमान समयको 
पहचान कर अपने जीवन को शुभ कार्योमे नियोजित कर देतीहैतौ उसका 
जीवन सफल वन जाता है, ्रतीत में चाहे जो कुदं भ्रन्याय-श्रनीति, श्रधमं श्रादि 
कायं किये हो, किन्तु जव उसको आत्मा उन सव कुष्टं कोहेय सममकर उन्हें 
छोडकर म्रहिसक कार्यो मे लग जाती है, भ्रपने वतमान जीवन को सजा-संवार 
लेती है तो उसका भविष्य का जीवन भी सज-संवर जाता है। 

श्राचारोगः सूत्र में महाप्रभ्‌ ने उन भेव्यात्माश्नों को यह्‌ स्पष्ट संकेत दिया 
है कि “णं जाणाहि पंडिए"” हे भव्य पुरुष तुम समय को पहुचानो । जब तक 
समय के महत्त्व को नहीं समभोगे, तव तक श्रपने जीवन को सफल नहीं बना 
सकोगे । वतमान में एेसे श्रनेक भाई-बहिन देखने को मिलते है, जिन्हुं समभ्ाया 
जाता है कि भ्नाप अ्रपने जीवन के महत्त्व पूणं क्षणो को समभे ग्रौर उन्हें साथैक 
करने का प्रयास करें । जो समय व्यतीत हो चूका है वह पुनः लाख प्रयलन करने 
पर भी श्राने वाला नहीं है । उत्तराध्ययन सूत्र में बतलाया है -- 


"जा जा वच्चइ रयणी न सापडिनियत्त्‌ 1“ 


जो-जो समय व्यतीत हो चुका है, वह्‌ पुनः अ्राने वाला नहींहै।जो 
व्यक्ति धमं कर लेतारहै वह्‌ ग्रपनी व्यतीतहौ रही दिन भश्रौर रात्रियोंको 
सफ़ल वना लेता है, जो व्यक्ति भ्रधमं करता है, वह व्यक्ति उन्हंखोदेताहै। 


` . महाप्रभ के इस श्राष्वत सत्य उपदेश को सुन करके भी करई भाई-बहन 

यह्‌ कहते हृए पाये जाते है-कि महाराज साहव ! श्रमी तो जवानी है, कुं 
मौज करलं, जव वृढापा भ्रायेगा तव धमे ध्यान कर लगे | लेकिन मै उनको 
पुचता हं कि क्या वृदढापा श्रायेगा ? यह्‌ निश्चित हैकिएक घण्टे बाद में 
क्याहोने वाला है, यह्‌ भी निचित नहींहै तो वृढापा निश्चित कंसे हो सकता 
हैश्रौरवृषापा श्राभीजाय तोक्या उस समय ग्रच्छी तरह धर्मंध्यानहो 
सकेगा । जिस वृढ़पि मेँ प्राप भौतिक सुख सूविधाएं भी भ्रच्छी तरह नहीं भोग 
सकते, उस वृढापे में श्रच्छी तरह धम्म-ध्यान साघनाभी कंसे हो सकती है । 
इसीलिए शस्त्रकारों ने कहा है-- 

“जरा जाव न पीडेड, वाही जाव न वडटडइ्‌ । 

जाविदिया न हायई, तावं धम्मं समायरे ॥ 


वन्धुरो ! जव तक वुढापानम्रवि। शरीरमें किसी तरह कोव्याधिन 


६० | | एसे जिय 


शरावे । इन्दियाणएक्षीण नहो, तब तक धमका भ्राचरण करलो । क्योकि श्रगर 
शरीरम रोगभी्रागयातो फिर साधना सहीटढंगसे नहीं हो सकेगी । 


इन सब अ्रवस्थाग्रों को देखते हुए वतमान के इन श्रमूल्य क्षणो को सार्थकं 
करना श्रावश्यक है । जो वीत गया है, उसे भूल जाइये श्रौर जो भविष्यमें ग्र 
सकता है, उसके ताने-बाने बनना छोड़ दीजिये । इसमे समय न लगाकर वततेमान 
मे क्या करना है, इस श्रोर श्रपने जीवन की सारी शविति को लगा देना भ्राव्यक 
है । शास्त्रकारों ने समय' को समभने वाले को पंडित कहा है, जो समय कोन 
समभे ग्रौर केवल पुस्तकीय ज्ञान को लेकर चले वह्‌ पंडित नहीं हौ सकता । 
समय की स्थित्ति को समभने के लिए वड-वबडे योगियों ने गुफाग्नों मे जाकर 
ध्यान लगाया था । लेकिन सभी साधक उसमे सफल नहीं हो सके । समयको 
सफल बनाने के लिए सबसे पहले श्रपने मन को परिष्कृत करना ग्रावश्यक है । 
यदि मन मिथ्यात्त से प्रनुरंजित है तो उसका जीवन कभी भी सफल नहीं हो 
सकता । मिथ्यात्व श्रनुरंजित भले वह्‌ कितनी कठोर से कठोर साघना करले प्र 
वह्‌ ्रपने जीवन को सफल नहीं बना सकता । सवसे पहले श्रात्मा मे सम्यक्त्व 
की स्थिति श्राना श्रावश्यक है, सम्यक्त्व की स्वरूप व्याख्या तो श्राप लोग समभ 
ही गये होगे । जैसे कि शास्त्रकार वतलाते ह :-- 


ग्रहतो महदेवो, जावज्जीवाए, सुसाहुणो - गुरूणो । 
जिण पण्णत्तं तत्त, इह सम्मत्तं मए गहियं ।। 
# सुदेव ्ररिहंत, गुरु निम्रन्थं, सुधमं श्रहिसामय या निष्चित श्रद्धान होना 
सम्यक्त्व है) 


जब सम्यक्त्व की स्थिति जीवनमें आ जाती है तव उसका किया गया धार्मिक 
, अ्रचुष्ठान फलदायी होता है । वह जीवन को समुन्नत वनाने वाला होता है । करई 
बार एेसा होता है कि अन्यतीथियों के सावद्य श्राडम्बर देखकर कई भद्रिक भाई- 
बहनों का उस श्रोर ध्यान भ्राकषिति हो जाता है । वे श्रपना मौलिक घमं भूल- 
करः उस तरफ श्रनुरक्त हौ जाते हैँ, लेकिन इन सावद्य कार्यो मे आसक्त होने वाले 
व्यक्ति हिसात्मक वृत्ति को प्रोत्साहन देने वाले होते है, वे अपने जीवन को कभी 
सुसफल्‌ नहीं बना सकते । कृं दिनों से श्रापके समक्ष सम्यक्त्व के श्रा ग्राचारों 
का वणन चल रहा है । जीवन कौ नीव को मजबूत बनाने के लिए इन आचारो, 
का स्वरूप समकर उन्हं जीवन मे उतारना प्रावश्यक है । ` 


जो व्यक्ति सम्यक्त्व कौ स्थिति के साथ इता के साथ श्रागे बढता रै, 
उसकी विजय निश्चित होती है । ज्ञाता धर्मं कथांग सूत्र मेँ आव्वें श्रध्यायमें 
ग्ररणकं श्रावक का वणन प्राया है, जिसे विचलित करने के लिए, धर्म को भूठा 
सावित करनेके लिए, देवने विविध प्रयास किये । उसे उराया, धमकाया । 


मूल्यांकन करो वतमान का | [ ६१ 


लेकिन अरणके श्रावक नै समय को समश्ाथा। वहु जानताथा किं वतंमान 
समय को किस प्रकार महत्वपुणे बनाना, अपने जीवन को सफल कंसे बनाना । 
वह्‌ देव के इनं कष्टों से घवराया नहीं । सब कुच च्दृता के साथ सह गया । भ्राखिर 
देव को भुकना पड़ा । देव ने एक श्रावक को नमस्कार किया था। श्रत: जीवन 
के इन वर्तमान क्षणो को शांति से जीने के लिए सम्यक्त्व को भरुमिका पर श्रारूढ़ 
होना ्रावश्यक है । 


जीवन को सही ढंग से जीने के लिए सम्यक्‌ दशन के ये प्राचार भ्रत्यन्त 
उपयोगी हैँ । महाप्रभु ने जीने को केला वहूत ही संक्षिप्त सारसूपमें बतला दी 
है । सम्यक्‌ दशंन, सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ चरित्र के राजमागे पर श्रपने जीवन 
दशा को प्रागे बढाया जाय ! जव तक इस राज मागे पर जीव रक्षा सहीठंगसे 
भ्रगे बढ़ता रहेगा । तव तक वह आत्मा कौ सुषुप्त शक्तियों को जागृत करता 
हुम्रा लक्ष्य कौ ओर निरन्तर वडता जाएगा । 


जिस किसी भी व्यक्ति ने अपने जीवन को शांतिसे जियाहै, तौ वह्‌ इसी 
पथ पर बढ़कर ही प्रतः श्रापभी श्रागे बढ़ने का प्रयास करेगे तो मंगल मय 
देशा प्राप्त कर सके । 


मोटा उपाश्रय १४-७-८५ 
घाटकोपर, वम्वई । रविवार 


वि १५ स्याद्वाद भ्रौर विचिकित्सा ध 


(सम्यक्त्व का तृतीय श्राचार) 


श्रात्मा की श्रव्यन्त पवित्र दशा को प्राप्त करने के लिये वीतराग देवके 
सिद्धान्त को शास्त्रीय वाणी के माध्यमसे सूने । स्थूल रूपसे तो.सभी जान. 
है कि वीतराग देव, जिन्होने केवलज्ञान प्राप्तकर जो सिद्धान्त वताये हवे 
हमारे जीवन को सरस बनाने वाले एवं वड़े उपयोगी हँ, पर वे सिद्धान्त किम 
रूप मे जीवन में उतारे जाएँ, कंसे उनकी गहुरार्ईमे ह्म उतर सकं, इस विषयक 
पात्रता भ्रजित करना भ्रति भ्रावश्यक है । 


वैसे एक ्रात्मा के स्वरूप में सभी प्रात्माग्रों के स्वरूपका समावेशहौ 
जाताहै । इसीलिये ठाणांगसूत्र में प्रभु महावीर ने कहा कि “एगे प्राया" 
म्र्थात्‌ सभी ्रात्माश्रों का भ्रात्मीय स्वरूप एक समान दै, पर विभाव पर्याये 
ग्रात्मा की जुदी-जुदी श्रवस्थाणं हैँ । जैसे एकेन्दरिय, वेइन्दिय, तेइन्दरिय, चतुरेन्िय, 
पंचेन्दिय श्रादि तथा नारकी, तिर्य॑च, मनुष्य ग्रौर देवता भ्रादि-ग्रादि। एक 
स्वरूप मेँ स्थित जीवों के ्रनन्त पर्याय हैँ । ्रस्तित्व कौदष्टि से स्रभी 
प्रात्माभ्रों का ्रस्तित्व अ्रलम-ग्रलग होने से, श्रात्माएं ग्रनन्तानन्त हैँ । सभी 
स्थितिमे सभीमे ग्रात्मा श्रलग-श्रलगदै तो प्रष्न उपस्थित होतादै कि श्रनन्त 
` प्रात्माग्रों को एक कंसे कहा ? एेसी बातों को समाने के लिये प्रभुने नर्योका 
स्वरूप बताया है । भ्रलग-म्रलग श्रपेक्षाग्रों का कथन किया है । उनसे जो वस्तु 
जेसी है" उसे उसी रूपमे समभफाजासकता है ¦ रसे विधानसे हीनयोंका 
स्वरूप हमारे समक्ष श्रा सकता है । “भ्रात्मा एक है" यह्‌ संग्रह नय को श्पेक्षा 
से कथन है, पर एक" कहने से समग्र जाति का वोघ नहीं हो सकता दै । ग्रतः 
“भ्रात्मा एक भी है, आत्मा श्रनेक भी है" इन दोनों वाक्यों को स्याद्वाद भ्रथवा 
नयवाद का सहारा लेकर ही समभा जा सकता है । मनुष्य जाति मेँजौछत्रिम 
म्रनेक जातियाँ है, उनका तथा मानव-मानव का पृथक्‌-पृथक्‌ रूप समभनेके 
लिये व्यवहार नय की ग्रपेक्षा रखनी पडती है श्रौर सभी का एक स्वरूप समभन 
के लिये निश्चय नय का सहारा लेना पडता है । जसे--एक ही पुरुष अपने लडके 
कौ श्रपेक्षा पिता प्रौर अपने पिताकी श्रपेक्षा पुत्र कहलातादहै। तो यहाँ पर 
वस्तु स्वरूप को समभने के लिये नय का सहारा लेना भ्रति आवश्यक दै। 
द्रव्याथं से पुरुष एक ही है, पर पर्यायार्थं से वही पुरुष ्रलग-ग्रलग धर्मो से म्रनेक 
रूपो मे हमारे साम्नेश्राताहै। 
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“जेन धमे का सिद्धान्त वेज्ञानिक सिद्धान्त है इसका तात्पर्यं यह नहीं 
कि विज्ञान ने इन सिद्धान्तो को प्ररूपित किया, वरन्‌ केवलज्ञान द्यराजो 
सिद्धान्त प्ररूपित किये गये, वे वैज्ञानिक प्रयोगो मे भी सौ ठंच खरे उतरते है । 


स्याद्वाद को समभने के लिये रूपकं सामने रस्यि- जैसे-जब बिलौना 
किया जाता है, तव एक रस्सी को खींचकर दूसरी रस्सीको ढीली दछोडनी 
पड़ती है, पर उस दीली छोड़ी हुई रस्सो को हाथ में पकडे रहना पडता है, 
तभी मक्खन निकल सकता है। इसी प्रकार प्रभु महावीर के सिद्धान्तजौ 
स्याद्वाद रूप है, ्रनेकान्तवाद को लिये हुए है उनमें, जिसका जब कथनं किया 
जाता है, वह उस समय सूख्य रूप से रहतारहै रौर अरन्य भी समी उस समय 
उसमे विद्यमान रहते है पर दीली छोडी हुई रस्सी के समान गौणरूप में । हूर 
वस्तु में हर धर्मं, पृथक्‌-पृथक्‌ समय में अलग-अलग रूप से कथित होते रहते है, 
पर सत्ता रूप से विद्यमान सभी धर्मं उसमें एक साथ रह्‌ सकते हैँ । 


जव तक नय का स्वरूप सममे नहीं भ्राता, वहाँ तक किसीकाभ 
स्वरूप समभ में नहीं भ्रा सकता । व्यवहार नय से भिन्न-मिन्न सभी जातियों का 
संग्रह हो जाता है । सम्यग््‌दशंन का, आत्म स्वरूप का मक्लन यदि जैन दशंन 
के सिद्धान्तो का विलौना करते हुए हमे निकालना दहै तो नय रूपी रस्सी लेकर 
ही निकाला जा सकेगा रौर वह्‌ भी विलौने कौ विधिसे नयोंका बिलौना करते 
हुए ही निकाल सकंगे । एक ही नय कौ रस्सी को खींचने से काम नहीं चलेगा । 
भ्राज कई विद्वान्‌ मुक्त कंठ से प्रशंसा करते है, श्रपनी श्रुतियों के अनुरूप, अ्नु- 
भूतियों के श्राधार पर, कि जैन धमं से भिन्न ्रन्य कोई भी धमं श्रेष्ठ नहीं है। 
ग्राचायं विनोवा के कथन का भावदहैकि मैने जैन धर्मका प्रध्ययन किया, तव 
मुभ भ्रात्म संतुष्टि हुई । आर भ्रंतिम समय में उन्होने जेन विधि कौ तरह 
संथारा ग्रहण किया था! . 


नोखामंडी मे एक वार कौ प्रसंग दहै- राजस्थान के मख्य मंत्री हरिदेव 
जोशी व्याख्यान में उपस्थित हूए ये ग्रौर व्याख्यान सुनने के पश्चात्‌ कहने लगे 
कि “दुनिया में जितने भी घमं ह, उनमें से सर्वश्रेष्ठ धरम स्याद्रादी जेन धमे है ।“ 
एक ₹ष्टान्त उन्होने दिया कि एक सेठ के पास एक अ्रागन्तुक भाई प्राया प्रौर 
¶्खा कि सेर साहव कटां हैँ ? कर्मचारी से उत्तर मिला कि सेर साहब उपर 
है । ऊपर गया तौ उत्तर मिला कि सेठ सा० नीचे हैँ । नीचे ्रायातौसेठसा° 
वहा नहीं थे । उसके सन में उथल -पुथल मच गई कि वात क्या है ? सु नीचे 
से उपर ग्रौर उपर से नीचे क्यों भेजाजा रहाहै? वह खी उखा प्नौर ` 
लगा कि यह्‌ क्या वातं है ? कोई कहता है सेठ सा० नीचे हश्ौर कोईक 
रे किसेठसा० ऊपर हैँ । पर सेठसा० तो दोनों जगहरमेसे कहीं नहीं 
किसी सुजन व्यक्ति ने उसके तूफान को ठंडा करते हुए तां 
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कि भाई! दोनों की बात सहीदहै। कारण किं सेठ सा० बीच वाली मंजिल 
है । वह मंजिल नीचे की श्क्षा ऊपर श्रौर ऊपर कौ श्रपेक्षा नीचेहै। इसी 
प्रकार स्याद्वाद का रूपक सामने रखकर वे कहने लगे कि वस्तुतः एसा धमे 
ग्रत्यत्र कहीं नहीं है । परन्तु जेन-धरममं के म्रनूयायी भ्राज क्याकररहहै? यहं 
थोडा विचारणीय प्रष्न है । यदि भ्राज जेन-घर्म को पालने वाले, सम्यक्त्वी 
कहलाने वाले इस स्याद्वाद की ष्टि को भ्रपनाकरं प्रत्येकं तत्व की गहुरारईमे 
पहुंचें तो वीतराग देव के प्रत्येकं सिद्धान्त कौ गहराई, उनकी थाह, वे पा 
सकते हैँ । 


मैजो सम्यक्त्वके ्राठ श्राचार बता रहा था, उसमे तीसरा ग्राचार 
“"निविचिकित्सा"' है । भ्र्थात्‌ धमं करणी के फल में संदेह नहीं करना । 


मनुष्य की चितन की शक्तिका केन्द्र मस्तिष्क है । ग्रतः भ्रपनी वुद्धिको 
निर्मल बनाकर, श्रन्तमु खी बनाकर हम सोचें कि जो धमं क्रियाकरतेहः वह्‌ 
किसलिये करते हँ ? क्या संसारके लिये करते हँ ्रथवा निज स्वरूप को साधने 
के लिये क्रियाकरतेहै? क्रिया मनसेभीदहोतीरहै, वेचनसे भी होतीहैश्रौर 
कायासेभीक्रियाहोतीहै। परये सारी क्रियाये हमारे निज स्वरूप को साधने 
` कैलियिदहीहों। फलकी कभी श्राकक्षा मतकरो । राप भ्राध्यात्मिक साधना 
के लिये क्रिया कर रहे हँ तो जरूर भ्रापको भ्राध्यात्मिक फल प्राप्त होगा, शांति 
मिलेगी । श्रात्मा की श्रनूठी शचितयों की उपलब्धि होगी । पर कभी भी धमं 
क्रिया करते हए फल की श्राकाक्षा नहीं करती चाहिये एवं कभी भी फल 
म्रवाप्ति विषयके शंका भी नहीं करनी चाहिये । 


ज्ञाता सूत्रम दो साथियोंकारूपकभ्रायाहै। दो साथी धूमनेके लिए 
जंगल मे गये । वहाँ देखा कि दो मयूर नृत्य कर रहे थे । उनका नृत्य देखकर वे 
बहुत प्रसन्न हए । सोचा कि क्या ही श्रच्छाहौ, यदि ये मयूर श्रपने घरमेंहों 
प्रौर इनका नृत्य हमें प्रतिदिन देखने को मिले । एेसा सोच ही रहै थे, तभी उन्हं 
समीपस्थ स्थल में मूर के दो रण्डे पड़े हुए दिखाई दिये । उन्द देखकर दोनों 
बड़े हर्षित हुए श्नौर उन्है लेकर श्रपने घर श्रा गये तथा एक-एक श्रण्डे की दोनों 
म्रपने-म्रपने घर मे प्रतिपालना करने लगे । उन दोनों मे से एक साथी सोच रहा 
था कि इस श्रण्डे कौ मँ सावेधानीपू्वेक परिपालना करूंगा तो एक दिन जरूर 
इसमे से मयुर का जन्म होगा ग्रौर उसका पालन कर मै नित्य प्रतिदिन उसका 
मनोहारी रूप देखा करूगा । लेकिन दूसरा भित्र जो बड़ा चंचल श्रौर उत्सुक 
था, वह्‌ हमेशा उसे उठाता ग्रौर घूमता, फिरता देखता कि म्रण्डा जीवित दै 
या नहीं? बार-बार हाथमे लेने से वह श्रण्डा समयसे पहले फूट जातादै 
प्रौर जिस मयूर के जन्म के लिये वह्‌ लालायितत बना हरा था, उस मयूरका 
जन्मन होने से शकाम्रस्त बन जाता है ग्रौर विचारने लगता है कि शश्ररे-रे, 
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म ठगा गया, यह अरण्डातौ मयूर का नहीं था, अन्यथा क्या मुभे मयूरकी 
प्राप्ति नहीं होती ? उधर दूसरे मित्र ने पणं विश्वास के साथ सम्यक्‌ रूपेण उस 
मयूरनी के अ्रण्डे की परिपालना की भ्रौर समय श्राने पर मयूर का जन्म उसके 
प्ंगन मे हृ्रा, उस मयूर को पाकर वहं बड़ा प्रसन्न हुश्रा, प्रफुल्लित बना, उसे 
दाना-पानी खिला-पिलाकर वड़ा किया श्रौर उससे म्रपनो इच्छापूति करने लगा। 


एक दिन, जव वह दूसरा साथी उसके घर श्राया ओरौर वहां मयूरको 
नृत्य करते हुए देखकर बड़ा ब्राश्चयंचकित हुग्रा भ्रौर सारी हकीकत पृदी, पूछने 
पर जना कि वह अण्डा मयूरकाही था, पर चंचलता म्रौर उत्सुकता के कारण 
ही नष्ट हौ गया । यह्‌ ज्ञातकर उसे बहुत पश्चाताप हुभ्रा । 


वन्घु्रो ! यह तो एक रूपक है, चाहि वह शास्त्र में किसीभीरूपमें 
प्राया हौ । पर इससे यह शिक्षा लेनी है कि धम करणी करते हुए पहली बात 
तो यह है-किहम कभीभीफलकी श्राकाक्षा नहीं करें तथा दूसरी बात- 
फल के विषय में कभी शंकाशील नहीं वने । जसे कि मंँञ्रमूक धर्म-कार्यंकर 
रहा ह, उसका फल मूके मिलेगा या नहीं ? 


मँ जव पदता था, तव का एक प्रसंग है--एक दिन मेरे सामने एसा जटिल 
प्रष्न प्राया, जिसका मेँ हल नहीं करपा रहाथा। तब र्मने सहज ही उपवास 
किया, उपवास वाले दिन तो शरीर शिथिल वना रहा, पर पारणे कै दिन 
एकाएक जटिल प्रश्न का समाधान हय गया । एक उपवासमें भी भ्रात्मा इतनी 
निमेल बन सकती है तो फिर लम्बी तपश्चर्या के द्वारा कितना श्रधिक फल 
प्राप्त होता है ? त्रतः इस विषय मे कभी शंका नहीं करनी चाहिये श्रौरनदही 
उसके फल के विषय मं संदेह ही करना चाहिये । तप ्रादि सभी क्रिया्रोका 
फल ग्रवश्य प्राप्त होता है । जिसका सम्यग्दशंन भलीभांति निर्मल दहै, वह कभी 
भी घमं-काये करता हुश्रा नतौ फल की प्राकाक्षा करता हैग्रौरन ही उसके 
फल में शंकाशील वनता है । इस प्रकार वह श्रपने सम्यक्त्व के तीसरे प्राचार 
का सम्यक्‌ रूपेण परिपालन करता है । कहने का सार यहीहै किंइस 
“निविचिकित्सा श्राचार" से यह्‌ शिक्षा जीवन में ग्रहण करे कि श्रापकी प्रत्येक 
धम-क्रिया, प्रात्म-शुद्धिके हतु ही हो, श्नौर यह सुनिश्चित है कि उसका सुमधुर 
फल अवश्य ही ग्रवाप्त होगा । 


मोटा उपाश्रय १५-७-८१्‌ 
घाटकोपर, वम्वई सोमवार 


१६ सम्यक्ल्व का चतुथं श्राचार- 
प्रमूदृदुष्टि 


वीतरागता से परिपणे केवली भगवान्‌ जिन कहलाते हैँ । श्रौर उनकेभी 
इन्द्र “जिनेन्द्र कहलाते हैँ । इस जिनेन्द्र शब्द से तीर्थकर भगवान्‌ का ग्रहण होता 
है। तीर्थकर देव चतुविध संघ की स्थापना करके भव्यो के कल्याणाथं मागे 
प्रशस्त बनाते हैँ । तीर्थकर भगवान्‌ के भ्रमृतोमय उपदेश सागरवत्‌ गहन एवं 
विस्तृत है, उन्हँं गागर मेँ भरने तुल्य ग्यारहग्रंग ग्रौरवारह्‌ उपांगभ्रादि 
गास्त्र है । 


ग्यारह भ्रंग में सूचित, कथन मान्य है, ग्रतः ग्यारह भ्रंग कसौटी है । जसे 
सोना कसौटी पर खरा उतरतारहै, ठीक वैसेही ग्यारह भ्रंग की कसौटी पर 
जितना भी कथन लेखन खरा हो, वह सभी मान्यहै, जो कि भ्रात्मकल्याणकारी 


+ होतादहै। 


भगवती सूत्र बहुत बड़ा शास्त्र है, इसमें संक्षिप्त से साधना का स्वरूप 
रत्नत्रय की भ्राराधना बताई है, उसी रत्तत्रयाराधना को समभकर हम संयम- 
भावकी ्राराधना मेलगे हुए । उस भ्राराधना में सम्यकृज्ञान, दशेन भ्रौर 
चारित्र ये तीन रत्न समाहित हैँ । उत्तराध्यान सूत्र के मोक्षमागे ग्रध्ययनमं 
“णाणं च दंसणं चेव, चरित्तं च तवो तहा” कहा है । यहां सम्यकृज्ञान पहले बताया 
है, कई ग्रथों मे पहले सम्यकूदशेन बताया है, जसे कि तत्त्वां सूत्र में पहले 
सम्यकूदशेन का कथन किया है, यथा--“"सम्यकूदशंन ज्ञान चारित्राणि 
मोक्षमागेः'' । यहां विचारणीय प्रश्न यह उपस्थित होता है कि पहले ज्ञान को 
समभे या पहले दशेन को ? शास्र मे जब ज्ञान को पहला नम्बरदियादहैतो 
पहले ज्ञान ही मानना उपयुक्त होगा । उत्त राध्ययन सूत्र मे कहा गया है “णाणस्स 
सव्वस्स पगासणाए, ्रश्नाणमोहस्स विवज्जणाए । रागस्स -दोसस्स य संखाएणः 
एगन्तसोव्खंसमुवेई मोक्ं ।। श्रात्मा की जो श्रवस्थाहै, उस श्रवस्थामें ज्ञान 
ग्रात्माका गुण है} गुण, गुणी, ग्रभेद सम्बन्ध से चलते है, ज्ञान भ्रात्मा के साथ 
रहता है, पर संसारी भ्रात्मा को जव तके मोक्षमार्गे का ज्ञान नहीं होता, तब तक 
वह्‌ भ्रज्ञान स्रवस्थामें रहती है, ज्ञान, भ्रज्ञान के श्रलग-ग्रलग भेद बताये हं) 
यह ्रात्मा के मूल गुण की दृष्टि से ज्ञान का नम्बर पहलादहै श्नौर दशनका 
नम्बर वादमें है, क्योकि पूत्र पैदा होने के वाद ही सुपूत्र-कुपृत्र का निर्णय होता 
है । ज्ञान श्रात्माकापृत्रहैः जव वह ज्ञान श्रागे बढता है, प्रगति करता है, तब 
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सस्यग्दशेत कौ स्थिति जीवन मे प्राप्त होती है, उसी से सृज्ञान तथा कुल्ञानका 
भेद स्पष्ट होता है, क्योकि पु्रोत्पत्ति के साथ ही उसके कृपूत्र-सुपूत्र का निणैय 
नहीं होता, यह निणेय तो उसके प्राचरणसे होतार, वैसे दही ज्ञान की उत्पत्ति 
पहले होती है, उसके वाद ही उसके भ्राचरण से सम्यक्दशेन या भिथ्यादशेन कौ 
प्राप्ति होने पर सुज्ञान-कुन्ञान का निणेय होता है । इस सूज्ञान से सुश्रद्धा ्राती 
है । अज्ञान जव तक रहता है, तव तक मिथ्या श्रद्धा (कुश्वद्धा) रहती है । ज्ञान 
को सुज्ञान बताने वाला सम्यग्दशेन है । रतः उमास्वाति ने दशन को पहले कहा, 
इसमे भी कोई विरोध नही है, अपेक्षा भेद को लेकर नयवाद केसहारेसेही 

पहले म्रौर पीले का कथन है, भ्रतः इस विषयकं श्रविरोधको समभनेके लिए 
 तयद्ष्टिको समभे) 


वीतराग देवो के वचनो पर श्रद्धा श्रा गयी तो दुनिया भरका सारा ज्ञान- 
विज्ञान सम्यक्‌ हो जायेगा । यदि दुनिया भरका वाहरी ज्ञान है, सारे शास्त्र 
कण्ठस्थ कर लिये पर सव कुछहोतेहृएभी वीतराग देव के वचनो पर एक 
निष्ठा- भ्रास्था नहीं है, तो उसका ज्ञान सृज्नाने नहीं कहला सकता । भ्रभवी भी 
. वाह्री रूपमे साघु वन सक्ता है, गौतम स्वामी जसी करणी कर सकताहैः 
फिर भी वह्‌ कुन्ानी है, यदपि वह्‌ श्रपने उपदेश से कई भव्य मूमूकषुग्रो को प्रति- 
वोधित्त भी कर देता है, कई श्रात्माएं उसके निमित्त से मोक्ष भी प्राप्त कर लेती 
है" पर वह्‌ खुद मोक्ष नहीं जा सकता है, इसका कारण दहै कि उसकी वीतराग 
वाणी पर सच्ची श्रद्धा नहीं है । वीतराग वाणी को, शास्त्र के सिद्धान्त को ज्ञानी 
म्रौ भ्रज्ञानी दोनों ही सुन सकते हैँ, दोनों पट्‌ सकते हैँ पर पदने-पठने मे सुनने- 
सुनने मे भ्रन्तरहै। जो श्रटूट श्रद्धा के साथ श्ननन्य भावसे शंका भ्रादि पाचों 
दोषों को टालकर, शुद्ध भावना के साथ चाहे कम पढे, कम सुने या ज्यादा पदे, 
ज्यादा सुने वह सम्यण्टष्टि है। इसके विपरीत भ्राचरण करने वाला 
मिथ्याद्ष्टिहै | 


वहुत से भाई कहते हैँ कि हम भ्रज्ञानी हैँ । श्रे ्रापश्चावक दहै, श्रापको 
भगवान्‌ कौ वाणी पर ्रचल भ्रास्थादहै, प्रटूटश्रद्धाहै तो फिर श्राप ग्रज्ञानी 
केसे ? अरज्ञान-प्रंधकार है मरौर भगवान्‌ की वाणी के प्रति श्रद्धा यह प्रकाश हे। 
मात्रा कम ज्यादा हौ सकती है, पर प्रकाश के सामने प्रधकार टिकं नहीं सकता । 
श्रावकं लोग यदि स्वयं म्रपने को श्रज्ञानी वनायेगे तो सून्न लोग भ्रापकी मखौल 
उड़येगे । लघुता की दृष्टि से यदि कहना ही है तौ यह कहा जा सकता है, कि 
मेरे में विशेष ज्ञान कहँ है, मतो वीतराग वाणी परश्रद्धा लेकर चल रहा हुं । 
विशेष ज्ञानी महापूरुष मेरे से भी श्रधिक वहुत हैँ । 


„ सम्यक्त्व के श्राठ श्राचार जिसमें ्राज चतुर्थं ञ्राचार का प्रापक समक्ष 
वणन करना चाह रहा ह, वह है श्रमृढ्‌ इष्टि-इसका तात्पयं हैः, जिसकी 


द्म | | एसे जि 


सम्यण्टष्टि किसी भी श्रवस्था में मूढ नहीं वने, भ्रापद्ग्रस्त ्रवस्थामेभी 
किकर्तग्य विमूढ नहीं बने । वीतरागदेव के ग्राध्यात्मिक रस को लेकर भव्य 
प्राणी चल रहे तो कभी भी उनके प्रकाशमय जीवन में ग्रन्ञान प्र॑धकार 
का प्रवेश नहीं होता, वैसे भी भ्र॑धकार प्रौर प्रकाश का कभीमेलही नही 
होता । 


एक =उष्टान्त है-- वैदिक संस्कृति की वातै । एक वार ग्रंधकार, तथा- 
कथित भगवान के पास गया भ्रौर प्राथेना करने लगा-भगवन्‌ ! अ्राप रक्षकै 
दयालु है, मेरी रक्षा करं । तथाकथित भगवान्‌ ने पृदछा--भाई तुम्हं कौन मार 
रहाट? भ्रंघकारने कहा-ग्रौरतो कोई नहीं, पर यह प्रकाश मुभे छिन्न-भिन्न 
कर देता है । भगवान्‌ ने प्रकाशको बुलाया ग्रौर कारण पूदधातो प्रकाश नेका 
किश्रधकारकौनहै? मतो उसे जानतादही नही? कभी मैनेउसेदेखाभी 
नहीं तो भै उसे कहाँ मार रहा हं श्रौर मार भी कंसे सकता हूं ? श्राप उसेमेरे 
सामने बुलवाये प्रंधकार को जब सूचना करवायी कि तुम भ्राग्नो फंसला कर, पर 
ग्रेधकारनेभ्राने से मनाकर दिया, तव फसला कंसेहो? देखिये प्रकाशक 
सामने ्रंधकार टिक ही नहींपाताहै। इसी प्रकार श्राप में भगवान्‌ के वचन 
पर ्रट्ट प्रड्गिश्रद्धाहै, तो भ्रापज्ञानी है, अ्रतः भूलकर भी एेसा मत कहना 
-. कि हम श्रज्ञानी ह, क्योकि ये शब्द सम्यण्टष्टि श्वावक के लिए ग्रनुपयुक्त है । 
वयो कि सम्यक्त्वी के सामने श्रज्ञान रिक ही नहीं सकता 1 


जिसके पास छोटासा भी दीपकहै, वह भलेही तेज प्रकाश नमी कर, 
परहैप्रकाशकाही पुज । हम श्रमूढदष्टि कँसे बने, इसके लिए हमे द्ठता लानी 
ग्रति अ्ेक्षित है । शास्त्र मे वणैन भ्राता है कि ग्रम्बडजी संन्यासी कौ पौशाकमे 
थे, लेकिन भगवान्‌ महावीर के भ्रनुयायी श्रौर वारह्‌ ब्रतधारी श्रावकथे। 
उक्छृष्ट श्रावक वशं के आराधक वीतराग वाणी पर श्रटूट श्रद्धा रखने वाले थे । 
लन्धि सम्पन्न भी थे, जिसके जरिये से जंगल की जगह नगर श्रौर नगर को जगह 
जंगल दिखाने मे समथ थे । वे भ्रम्बड संन्यासी एक वक्त भगवान्‌ महावीर से पूते 
है कि श्रापने जिस प्रकार मोक्ष मागे वताया श्रौर जिस प्रकार सुश्रद्धाकासूप 
बताया, एसी सुश्वद्धा को पालने वाले श्रभी कौन हैँ? तव प्रभु महावीर ने फर 
माया कि सुलसा नामक श्राविकानजो भलेनारी जाति मेंहै, पर उसके जीवन 
मे सम्यक्त्व इतना प्रगाढ है कि उसकीद्ष्टिको कोई भी विमूढ नहीं बना 
सकता । वह्‌ किसी के प्रभाव मे नहीं ्राती । भ्रम्बडजी के जिज्ञासा उत्प हई 
किंक्यानारी जाति मे इतनी ठोसता हयो सकती है ? जबकि नारी की प्रकृति 
चंचल, कोमल श्रौर जिज्ञासुवृत्ति को लिथे हृए होती है, भ्रतः मुभे सुलसा कौ 
च्दृता को परीक्षा करनी चाहिये । जहां सुलसा रहती थी, उस नगरीमें प्रम्बडजी 
पहुचे । वक्रिय लब्धि से ब्रह्मा का रूप बनाया, नगरमे हये हल्ला मच गया, लोग 
देखने के लिए उत्सुक हौ उठे । सव गये पर वह्‌ श्राविका युलसा नहीं गयी । करट 
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वहिनो ने उसको म्राग्रह भी किया कि देख तो लो, देखने में क्या हज है, पर उसने 
कहा--यह इन्द्रियो का विषय है इसे क्या देखना ? मभ तो श्रात्मा को देखना है, 
उसका समीक्षण करना है, भ्रात्म सौन्दयं के दशेन करने हैँ । म्रम्बडजी ने जब 
सुलसा को नहीं देखा तो दूसरे दिन अ्रम्बडजी ने विष्णु का रूप बनाया, दुनिया 
उलट पड़ी, पर वह्‌ नहीं गई । तव भ्रम्वडजी नेसोचा इसका श्रद्धान तीर्थकर 
देवोंके प्रतिहै। भ्रतः मै तीर्थकर का रूप वनालू, तीर्थकरका रूप बनाया, 
२ तीर्थकरके रूपमे मशहूर हौ गये पर सुलसा द्द्‌ रही। इस भ्रवसपिणी 
कालम तीर्थकर र४्हीटहोतेदहै। एसी वीतरागवाणीहै, म्रौर वीतरागवाणी 
के प्रति मेरी ्रचल ्रास्थारहै। ग्रतः वह रवे तीर्थकर के दशेन करने नहीं 
गई । श्रम्बडजी के तीर्थकर रूप वनाने पर भी सुलसा दशन करने नहीं गई, तब 
उन्हं विचार श्राया । ग्रह्‌ ! कितनी निष्ठा है, कितनी द्द ्रास्थारहै। श्रवभी 
विमूढ नहीं वनी 1 मुभ उसके दशन करने चाहिये । वे संन्यासी के रूप मे उसके 
घर परहंचे, श्रावकोचित प्राचार का पालन करते हुए, निस्सिही-निस्तिही शब्द 
का उच्चारण किया । सुलसा चौकी, सोचा कोर श्रावकजी मेरे आंगन में पधारे 
ह । साधर्मीं माई का स्वागत-सत्कार, सम्मान करना मेरा फं है । वात्सल्य 
भाव दशनिा मेरे सम्यर्टष्टिपने का श्राचारदहै। वह्‌ उठी प्रौर बाहर भ्रायी पर 
सन्यासी को देखकर रुक गई श्रौर सोचा- मानवता के नाते मुभे सत्कार ग्रवश्य 
करनारहै, पर श्रावक का सम्बन्ध लेकर श्रावकोचित विनय की बुद्धि से नहीं । 
म्म्बडजी इधर विचारने लगे कि मेरी वेशभूषा को देखकर उसे कृं संशय हो 
रहा है । ग्रतः उसके संशय का परिहार करते हुए श्रम्बडजी ने भगवान्‌ महावीर 
के द्वारा कही हुई सारी हकीकत उसके सामने स्पष्ट की श्रौर कहाँ तुम्हारे 
दशेन करके धन्य हु्रा । श्रावक की कितनी धमं वत्सलता दै । पर ब्राज क्या 
स्थितिहै? कहीं इससे विपरीत तो नहींहै? 
सवारईमाधोपुर के पास एक छोटासा गावै, जेन श्रावको के धरर । 
वहां पर जव स्वर्गीय प्राचार्य श्री जी पधारे तो जयपुर के वडे-बड़े जौहरी लोग 
वरहा भ्नाये, गांव वाले इतने खुश हए कि उन लोगों कौ इतनी श्रधिक प्रावभगत 
को कि जयपुर वाले मोटे-मौटे सेठ सभी वाग-वाग हो गये, श्रौर म्राचायं भगवन्‌ 
के समक्ष उनकी साधर्मी वात्सल्यता की भुरि-मूरि प्रशंसा की पर उसषछोटेसे 
गाव वाले जव जयपुर श्राये तो उन सेटो ने क्या सत्कार-सम्मान किया ? यह 
वहुत विचारणीय स्थिति है । सत्कार-सम्मान करनातोद्ुर रहा पर उन सेठ 
लोगों ने भ्रांख उठाकर भी उनकी तरफ नहीं देखा होगा । कहां है सम्यण्टष्टि 
भाव ? कर्हाहै साधर्मी वात्सल्यता ? उन्होने जो उन सेटो का म्रपूवे सत्कार 
सम्मान किया, उसे भी वे भूल वैठे। श्राज क्या कुष्ठं स्थितियाँ वन रही है यह 
सामने है । भेदभाव कौ नीतिने पैर जमा दिये हैँ । यह्‌ जो पानी यहां बरस रहा 
ह, वह पहाड़ पर भी उतना ही वरसता दै, चटानो पर भी, मखमली हव पर 
भी । यह वृष्टि भेदभाव नहीं रखती । वास्तव मे यही सच्चा सम्यण्दुष्टि भाव है । 
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प्रकरृतिक द्यो से भी शिक्षा मिल रहीदहै कि समभाव रखाजाय, रष्टिको 
समीक्षण बनाई जाय । सुलसा मे जंसा सम्यग्दषन था, वैसा हजारों लाखों मे भी 
नहीं मिल सकता । युलसा श्रम्बडजी को नमस्कार करने लगी, पर उन्दने सुलसा 
को मना कर दिया ग्नौर स्वयं श्रद्धा विभौर भावों के साथ मुक ये शमौर स्व को 
धन्य-घन्य द््य-कृत्य महसूस करने लगे । श्राप सभी ग्रपने सम्यर्ण्टि भाव पर 
{चितन, मनन करे श्नौर सम्यक्त्व की नींव को सुलसावत्‌ मजबूत वनाने का भ्रात 
साहस, श्रात्म पुरुषाथं जागृत करे । जरूर हमारा जीवन भी मंगलमय बनेगा । 
इन्हीं शुभ भावनाग्रों के साथ... । 


मोटा उपाश्रय १६-७-८५ 
चाटकोपर, बम्बई मंगलवार 


( सम्यक्त्व का पाँचवाँ प्राचार) 


वीतराग देव ह्वारा दिया गयाजो पवित्र उपदेश है, उसकी तुलना करने 
योग्य, इस विश्व मे कोई उपदेण नहीं है, कारण कि उन्होने श्रपु्णं श्रचस्थामेन 
कोई विशेष उपदेश दिया एवं न चारतीथं की स्थापना की । तीर्थकर देव स्वतंत्र 
त्प से साधना पथ पर अवतीणे होते है, एवं साधना की परिपक्वता होने पर 
केवल ज्ञानादि भ्रनन्त चतुष्टय सम्पन्न बन जाते हैँ । तदनन्तर भव्यो के उद्धार 
हेव निस्परह्‌ होकर केवलालोक की ्रनुभूतिपूवेक उपदेश प्रदान करते हैँ । वह 
उपदेश त्रिकाल भ्रवाधित एवं शाश्वत स्वरूप ग्रभिव्यक्त करने वाला होता है । 


म्रनन्त प्रकाश स्वभावी तीर्थकरों के दारा अ्रमृतोपम श्राध्यात्मिके निर 
का प्रवाह प्रवाहित हुत्रा, गौतमादि गणधरो ने उसे ग्रहण किया एवं सुधर्मास्वामी 
ग्रादि पवित्रे प्राचार्य परम्पराभ्रों से श्राज भी वह ग्रात्मकल्याण हेतु प्यप्ति मात्रा 
मे समूपलन्व है । ग्रावष्यकता है, उसे श्रात्मसात्‌ करने की । यह्‌ तभी सम्भव 
है, जवकि वीतराग देव वासा प्ररूपित तत्त्वो पर ग्रटूट श्रास्था के साथ श्रूत धरम 
एवं चारि धमं कौ जीवन मे साकार रूपदें। श्रुत धमं मे सम्यण्दशेन एवं 
सम्यग्नान का समावेश है । चारित्र घमं मे सम्यग्चारित्र एवं सम्यण्तप का 
समावेश है । 


सम्यक्दशन जीवन की एक एेसी पवित्र भूमिका है कि जिस पर भ्रासीन 
होकर ऊरध्वगामी वनने का स्वणिम ग्रवसर समुपलब्ध हौ सकता है । उसी सम्यक्‌- 
दन का प्रकरण चल रहा ह । सम्यण्द्थंन भी श्रपने सम्यक्लक्षणादि के साथ 
प्राचार संहिता से व्यवस्थित जीवन में ग्रभिव्यक्त दो सकता है । 


यहां श्राचार संहिता का तात्प्य॑-सम्यक्दशेन से सम्बन्धित श्राठ प्राचार 
पे है । उनमे से चार भ्राचारो के विषयमे पूर्वै के दिनोंमे कुं विवेचन प्रस्तुत 
किया गया, ग्रा परंचवां ्राचार का प्रसंग समुपस्थित दै, पाँचवाँ आचार है-- 
उववूह । जिसे उपवृ हण भी कटा जा सकता है । उपवृ हण प्र्थात्‌ गुणवान पुरुषों 
के गुणों का प्रगटीकरण करना । गुणी पुरूषो के विद्यमान गुणों का कथन करने 
ते सद्गुणो की श्रभिवृद्धि होती हे । व्यित म जव तक प्रपूरणं श्रवस्था रहती हैः 
तव तक गुण व ग्रवगुण व्यूनाधिक मात्रा मे यथास्थान प्रायः पाये जाते हैः 1 उनके 
गुणो को सन्मृख रखकर कथन करने पर जिस व्यवित के गुणौ का कथनं किया 
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जा रहा है, उसमे अपने गणो को भ्रधिक बढ़ाने कौस्फुरणापेदा होतीहै, रौर 
वह्‌ उसी कायं मे सतत प्रयास करने लगता है, एवं स्वयं के प्राइने मे स्वयं को 
देखने लगता है, जिससे स्वयं के दुगु ण उससे प्रायः श्रविदित नहीं रह पाति श्नौर 
वह उन दृगुणों को स्वयं देख-देखं करके सिन्नता का ग्रनुभवे करता है, ग्रौर 
प्रपने श्रापको गुणमय बनाने का भरसके प्रयत्न करता है । यह सम्यष्टष्टि का 
पाँचवाँ श्राचार गुणों को बढाने में श्रत्यन्त महत्त्वपूणं भूमिका ग्रदा करता है । 


कई सज्जन सामायिक करके बैरते दै, रौर श्रपनी शक्ति तथा श्रनुभव 
एवं ज्ञान की मात्रा के प्रनुसार सामायिक की परिपालना करने की भावता 
रखते है । किन्तु वे जितनी मात्रामें सामायिक का स्वरूप श्रभिव्यक्त करना 
चाहिये, उतनी मात्रा कर नहीं पाते । न उतनी मात्रामे जीवन में रूपान्तरण 
हीला पाते दहै । उनके इस व्यवहारको देख कर कई पुरुष समालोचना करने 
लगते है, उनमें रहने वाले कु दोर्षो का उद्भावन कर यह प्रगट करना चाहूतै 
है कि देसी सासायिकादिमेंक्या पड़ा? ये सामायिक करने वाले लम्बे समयसे 
सामायिक कर रहै, किन्तु म्रपने जीवन करो संस्कारित नहीं कर पाये, इनके 


~. जीवन में कछ रूपान्तरण नहीं राया, इसकी श्रपेक्षा हम ्रच्छे हैः जो सामायिक 


का प्रदशेनन रचकर जीवन कोटठीक रखते है, एेसा केथन करने वाले पुरुष 
सम्यक्त्व कै श्राचार कौ नहीं जानने वाले होतेह श्रौर इस पांचवे भ्राचारके 
प्रभावमें वे सामायिक करने वालोंकेद्गुणों को ही भ्रमिव्यक्त करते हुए उनको 
खिन्न करना चाहते हैँ । इससे गुणो कौ वृद्धिका प्रसंग तो नहीं रहता, किन्तु 
प्रवगणों कोहीप्रश्रय भिलताहै, ग्नन्य भी कोई पुरुष इस प्रकारके कथनको 
श्रवण करताहै तोवहजौो सद्गुण प्राभ्ति के लिये सामायिकादि साधनाको 
प्रारम्भ की भावना रखता था, वह॒ भी श्रपनी भावनाको गौणकरके वैसेही 
निन्दा करने वाले व्यवित की मंडली मेँ अ्रपने श्रापको संलग्न कर लेतादहै,ग्रौर 
जिन पुरुषों ने कुछ साधना प्रारम्भ की है, उसमें भी कई कच्चे मस्तिष्क वाले 
व्यवित छोड़ बैठते हैँ । दुगुणों का कथन करने से दुगुंणमय वातावरण बनता है 
जो कि प्राणियों के लिए श्रकल्याणकारी श्रहित-स्वरूप होता है, दुगुण का कथन 
करने वाला व्यक्ति सही सम्यक्त्व ्राचारके बोधक श्रभावमें श्रपनी स्वयं कौ 
कमजोरी को भ्राच्छादित करने के लिये एसा कथन करता है, वह श्रपनी कमजोरी 
को सरलतापूर्वक स्वीकार करने मेँ स्वयं के ब्रहं को ठेस पहुनाना समभता है 
म्रौर दुनियामेजो प्रपवादहैकि ये सामायिकादि धर्म-ध्यान नहीं करते, उस 
प्रपवादं को मिटाने के लिए धर्म-ध्यान करने वालों पर दोषों का प्रगटीकरण 
करता है । यह मानव जीवन की बहुत बड़ी कमजोरी है, जिसको निकालना प्रत्येक 
व्यक्ति के ब्रते की वात नहींहै, कोई विशिष्ट महानुभाव ही स्वयं कीत्नुटि को 
स्वोकार करता हृश्रा, अन्यो के सदुगृर्णो का कथन कर सद्वायु मण्डल का निर्माण 
करता हुभ्रा, साधना पथ पर प्रग्रसरन होने वाले पुरुषों को भी अ्रग्रसर होने की 
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प्रकारान्तर से प्रेरणा प्रदान करता है । यह्‌ कायं सम्यक्त्व के इस पांचवे प्राचार 
का जीवन मे भलीभांति स्थान देने वाले ही केर सक्ते हैँ । 


चतुविघ संघ के प्रत्येक सदस्य का परस्पर किसीन किसी रूपमे धार्मिक 
सम्बन्ध रहा हु्रा है, एक-दसरे का एक-दूसरे पर विचार-विमशे, देने-लेने का 
प्रसंग भी यदा-कदा श्रा सकता है । उस समय एक-दूसरे के दिल को गुणों कौ 
ग्रोर वदने के लिएरेसे शन्दोंका प्रयोग करना चाहिये कि जिससे सुनने वाले 
का हदय प्रसन्न हो जाय एवं वह्‌ भी यह्‌ महसूस करने लगे कि चतुविध संघ के 
इस सदस्य ने मेरे विद्यमान गुण का कथन करते हुए म्रपने मधुर वचनोंसे्रागे 
वट्ने की प्रेरणा दी । मै भी भ्रव एेसा प्रयत्न करूकिजो मेरे जीवन मे ्रालस्य 
प्रमादादिकेकारणदुगण प्रवेश करते हँ, उने दुगुणों को जौवनसे दूर करूं एवं 
एेसा सत्पुरुषाथं करू कि जिससे मेरे जीवन में खोजने परभी दगुण न मिले, 
ग्रौर मे भी श्रन्य सदस्यों को इसी प्रकार सम्बोधित कर उनके गणोंकोभ्रागे 
वदां । कदाचित्‌ मुभे लगे कि अमुक सदस्य कई वर्षो से सामायिक, पौषधादि 
क्रियाएं कर रहा है, किन्तु उसके जीवन में कोई परिवर्तन दष्टिगत नहीं हौ रहा 
है, बल्कि दिन-षतिदिन उसकी प्रमादादि वृत्तियां वटती जा रही हैँ । उसका 
व्यवहार भी भ्रन्य के साथ भ्रच्छा नहीं रह्‌ पा रहा है । उन सवकी यदि म समा- 
लोचना करूगा तो उनके दोषों को प्रकटीकरण कर उनको खिस्ट करने की 
चेष्टा करूगा तो उससे उनके जीवन में कोई भी परिवतंन नहीं ग्रा पायेगा, 
वत्कि वे क्रोधित होकर लड़ने लगेगे । जिससे भी कषाय कभी न कभी भड़क 
सकती है ग्रौर वातावरण दूषित होगा, यदि मुभे उनके जीवन मे परिवतंन लाना 
है' ग्रौर वस्तुतः मै इनका हितचितक हँ तो मे चाहिये कि इनके साथमे 
रहकर इनके यत्किचित विद्यमान गुणों का कथन करू एवं कटं कि श्राप 
कितने सोभाग्यश्चाली हँ किसंसार कै प्रपंचोंमे सेःश्रपने भ्रापको श्रलग करके 
धमं स्थान मे पहंचते हैँ । जितने समय तक सावद्य योगों का त्याग करके चलते 
ह उतने समय तक निर्जरा एवं पुण्य का वंध करते हैँ । करई पुरुष पसे हैँ कि 
वाजाररो मे वैठे हुए व्यथं मेँ गपशप करते रहते है, व्यर्थं ही क्म बंधन का कायं 
करते रहते हैँ । क्या ही श्रच्छा होकिवेभी घमं स्थान में पहुंवकर यथाशक्ति 
वर्माराघना करर, पर उनमे से कई एेसा नहीं कर पाते, किन्तु ्राप कररहेरहैः 
पहु हमारे लिए प्रेरणा का प्रसंग है ।'” इस प्रकार उनके छोटे सेछछोटे गुणका 
कथन करके फिर उन्दं प्रेम से समाया जाय कि श्राप इतना सब कुछ करते हैः 
प्रतः थोड़ी इस भूल को सुधार लें तो सोना में सुहागा श्रा जाय । इस प्रकार 
कहने पर वे श्रावक भी श्रपनीः गलती महसूस करेगे श्रौर उसे निकालने के लिए 
भी प्रयत्न करेगे | वह्‌ सफल साधना करने वाला व्यक्ति सामायिक, संवरादि 
क्रियाएं करता हुश्रा श्रपने जीवन में वास्तविक परिवतंन लावे । क्योकि एेसा 
करने मेँ उप्ते कोई रोक तो नहीं रहा है, उसकी साधना उसके श्रधीन है । इनके 
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साथ रहकर भी उनके जीवन का प्रमाद श्रालस्य ्रपने जीवन मेँनश्राने दे, 
वनती कोशिश साधना की मर्यादा मे रहते हुए उनकी यथाशक्ति सेवादि परिचर्या 
करता रहै एवं श्रपने जीवन को ्रादशं बनावे । इससे कथन की श्रपेक्षा सद्‌- 
व्यवहार सेवे श्रपने श्राप प्रभावितहौ जायेगे म्रौरवे भी ग्रपने जीवन में परि 
वतन ले भ्रायेगे । परिवतन लायेयान लाये ये उनके ्रधीनकी बातदहै,उसेतो 
ग्रपनी ्रात्म-शुद्धि के लिए ही वास्तविक जीवन निर्माण कर लेना चाहिये । जो 
यह्‌ सोचतादहै किँ ञ्रपने जीवनम गुणही गुण देखना चाहताहूं तो बहू 
तब ही देख पायेगा जबकि वह्‌ सभी के सद्गण देखता रहे प्नौर उन सद्गुणो को 
बढ़ाने के लिये कथन करता रहे । जिससे सम्यक्त्व का यह्‌ पाँचवाँ श्राचार भली- 
भांति जीवनमें प्रगटहौ जाय । सदा गुणकाही चितनकरनेसे दगुण स्वतः 
क्षीण होते हए चले जायेगे एवं एक न एक दिन श्रपने जीवन कौ वह गणौ कौ 
ग्रसीम श्रभिन्यक्तिसेभरलेगा । एसा करने से सद्गुण का वायुमंडल एवं क्लेश 
ककाश समाप्त होगे, रागनदष की वृत्ति मंद होगी ग्रौर सोक्षके रास्ते पर ग्रग्रसर 
होने का प्रसंग भ्रायेगा । इस प्रकार इस रपाँचवे प्राचार को श्रावकं श्रपते जीवनं 
मे स्थानदेतोश्ननेक भव्यो का परिवतेन होते हुए व्यक्ति, परिवार एवं समाज 
„ मे भव्य वातावरण बन सकेगा । 


पूवे के एतिहासिक प्रसंगो से एसे पुरुषो का वृतान्त मी उपलब्ध हो सकता 
है । सुना गयादहैकि बीकानेर में मालूजी थे, वे शास्त्र के श्रच्छे जानकारमभी 
थे एवं घामिक श्रादि क्रियाभ्रों में पीले रहने वाले नहीं थे, प्राथिक दष्टिसेभी 
सम्पन्न एवं लब्ध प्रतिष्ठितिथे । वे समय पर ध्म स्थान में पटे जाते, वहां 
सामायिक, स्वाध्यायादि करते रहते श्रौर छटे-से-दछोटे सन्त या सती व्यास्यान 
वांचते तो सबसे पहले जाकर वरते, बड़े ध्यान से सुनते श्रौर सुनने के पश्चात्‌ 
एकान्त में सन्त या सती के पास बैठकर विनय भाव से नम्रतापूर्वैक कहते किं 
“प्रापने व्याख्यान अ्नच्ला बांचा, अ्रापका उच्चारण भी श्रच्छाहै, भाषा में माधुयं 
है, वचन में ग्रोज है, श्राप इसी तरह से बांचते रहो, प्रागे तरक्की करो, लोगो 
के कुछ कहने से प्रपने मन में रभिमान सत भ्रानि दो, ग्रौर सदा प्रमाद छोडकर 
सत्पुरुषाथं में लगे रहो 1” इस प्रकार उन छोटे संत-सतियोजी के सद्गुणो का 
प्रकटीकरण करते हुए उनको रागे बढ़ाने मे सहायक बनते । जिन संत सतियो 
का व्याख्यान कदाचित्‌ ठीक तरह से नहीं होता, कुछ गत्तियां हौ जातीं तो 
उनको मीसभाके बीच कुछ मीन कहते हुए एकान्त मे नस्रतापूवेक निवेदन 
करते कि भ्रापते बाकी तो सव प्रच्छा बोला, किन्तु ग्रमुक-मरमुक विषय का सही 
प्रतिपादन नहीं हौ पाया, उस विषय में जिन शब्दों का श्रापने प्रयोग किया,वे 
भी शास्त्र सम्मत मालूम नहीं हए, एेसा करते हुए शास्र का पाठ भी बतलाने 
का प्रयास करते श्रौर कहते श्राप वाकी सव प्रच्छे बोलते हो, रसे ही बोलते 
रहना चाहिये । उनमें जो विषय शास्त्रीय हो, उस .विषय को कहने के पूरव 
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शास्त्रीय स्थल भ्रच्छी तरह से देख लेना चाहिये । इस प्रकार करते हुए उनके 
गुणों का ही मुख्यतया प्रतिपादन करते श्रौर उनके उत्साह को बढ़ाते । 


व्याख्यान उठने के श्रनन्तरभी पैसे वालों की तरफ उनकी दृष्टि कम 
जाती, किन्तु जो ्राथिक इष्टि से कमजोर होते, उनके पास जाकर स्वयं जय- 
जिनेन्द्र करते । वे कमजोर भाई नतमस्तक हौ जाते, फिर उनके कन्धे पर हाथ 
रखकर एक तरफ ले जाते, उनके सूख-दुःख कौ वाते पूते, वे भी उनकी गुण- 
ग्राह्यता व हादिकं प्रेम देखकर दिल खोलकर सभी बातें रख देते । उसमे जो वाते 
गृणप्रद होतीं उन वातो को लेकर उनका उत्साह वटाते रौर ग्रात्मीय भावना 
से कहते कि मै भी श्रापका भाई हुं । साधिके भाईके नाते राप कभी-कभी तो 
घर परं पघारा करो । किसी वातका संकोच मत करो,मेरेषरमें भैस, 
छाद्छादि पर्याप्त मात्रा मेंहोती दै, कभी वच्चो को द्ाछादि लानेकेलियिभी 
नहीं भजते, एेसा क्यों ? तवे सुलकर वे कह देते- सेठ साहव ! भ्रापकी गुणग्राही 
दयालु भावनाका ज्ञानम्नाज हीहोपाया है, ग्रापरेसे गृणीजनोंकेगुणको 
वदने वाले हैँ एवं भ्रात्मीय भावना से गरीव-ग्रमीर्‌ केभेदकोदूरकरनेका 
प्रयास करते हँ, एसी भावना सर्वत्र नहीं पाई जाती । इतने दिनों तक हम यही 
सोचते ये कि “गरीवी श्रवस्था में घन वालों के यहाँ कोई वस्तु लाने के लिये 
जानाया किसी को भेजना योग्य नहीं रहता, क्योंकि धनवान लोग गरीवोंकी 
` उपेक्षा करते है, उनके विद्यमान गुणों को ध्यान मेँ नहीं रखकर कर्मो से दवे हए 
उन गरीवों को ग्रौर दवाने कौ चेष्टा करते है, जिससे उनके प्रन्दर जो साहस, 
पर्य रादि गुण होते है, उनका भी विलुप्त होने का प्रसंग ग्रा जाता है एवं सहानु- 
भूतिपुवक कोई वस्तु देना तो दूर रहा, वे एेसे शब्दों का प्रयोग करते हँ जिससे 
भ्रपने भ्रापको श्रपमानित होना पडता है । कदाचित्‌ कोई एसा नहीं भी करते 
है किन्तु ममी जाने वाली वस्तुः सडी-गली वाहर फकने योग्य होती है उन्हे देने 
कौ कोशिशकरतेहुः साथही देते हए श्रपना श्रहुसास वतलनेकोचेष्टाभी 
करते हँ । कदाचित्‌ साधारण वस्तु छाछ भी वहाँ से लाने का प्रसंगम्रातादहैतो 
वह्‌ भी भेदभावसूवैक देते ह, श्रन्यो को तो श्रोरिजनल छाछ देते है, किन्तु गरीबों 
क उसी ग्रोरिजनल छा मेँ ्रधिक पानी मिलाकर देते है जिससे भ्रात्मग्लानि 
होना स्वाभाविक है, प्रन्तराय कमं के उदयसे हमारे भ्रथंकी कमी हो सकती 
है, किन्तु ्रात्मीय गौरव का ग्रवमूल्यन करना हम नहीं चाहते हैँ । इसी कोटि 
मे आपको भी समभ रखा था, इसीलिये श्रापके यहाँ छाछ के लिये भी बच्चों 
को नहीं मेजते, किन्तु म्राज मेरी भ्रान्ति दूर हुई कि सभी एक जसे नहीं होते दै, 
भ्ापके उदार एवं स्नेही हृदय को भ्राज मै जान पाया हँ । श्रव मुभे श्रापके यहां 
श्राना या वच्चो कौ भेजने में कोई संकोच नहीं होगा 1" 


५ इस प्रकार वे भ्राथिक दृष्टि से कमजोर स्थिति वाले जब श्रपने बच्चों को 
यछ लेने के लिए सेठजी के यहाँ मेजत्े, तव मालूजी छाछ का वतन एवं रुपयों 
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की थैली श्रपने पास लेकर वैठते, जब कभी बच्चे ्राते तौ उनके पासमेंसे बतैन 
लेकर किसी बहाने से उनको भ्रन्दर भेज देते, पीञे से मूटी भरकर क रुपये उप 
बतेन मे रख देते श्रौर उपरमे छाछ भर देते तथा बतंन देते हए कृते कि चछृषछ 
का यह्‌ बतैन तुम्हारे मातायापिताकोदही देना, श्रन्य को नहीं । 


छाछ का बतन लेकर बच्चे म्रपने-प्रपने घर पहुंचे, जव वह छद का 
बतैन उनके माता-पिता लेकर उसे म्न्य बतेनमें खाली करते, तव रूपये निकलते। 
उन सुपयों को लेकर वे कभी मालूजी के पास पहंचते रौर उनसे कहते किये 
रुपये छाल ये के निकले है, तौ मालूजी कहते कि “बोलो मत । इनको भी काम्‌ 
मे लो} जब आपको स्थिति टीकेहौ जाय तव देने की सोचना, अनन्यथा कोई 
बात नहीं ।'" इस प्रकार उनके गुणो कौ वृद्धि के साथ-साथ प्राथिक स्थितिमेभी 
सहायक होते । इस प्रकार वे कभी किसी को कभी किसी को अ्राथिक सहायता 
देते हुए उनके गुणादि कौ श्रभिवृद्धि करते हुए परचिवे प्राचार का समीचीनतया 
पालन करते थे । 


उन लोगों ने पुज्य श्री श्रीलालजी मण० सा० के पास जाकर मालूजीके 

„ जीवन का वृतान्त सुनाया । जव एक रोज भ्राचायं श्री श्रीलालजी म०्साभ्के 

` पास स्वयं मालूजी बैठे हए थे तव प्रसंगोपात भ्राचायं श्री श्रीलालजी म सा° 

, नै फरमाया कि “मालूजी भ्राप तो मानव जीवन को साथेक करते हुए ग्रन्य 

साघर्मिक भादयो के विद्यमान गुणों कौ श्रभिवृद्धि करते हुए उनके जीवन को 

भी प्रशस्त बना रहे है । इस प्रकार सम्यक्त्व के पाचके भ्राचार की मख्यतया 

पुष्टि करते हुए अरन्य ्राचारों को भी प्राणवान बना रहे हो. इसी प्रकार सब 

सम्यर्टष्टि एवं श्रावकवगं श्रपने जीवन को बना ले तो श्रावक समाज की समी- 
चीन व्यवस्था हो सकती है 1" 


प्राचाये देव के मूखारविन्द से इन शब्दों को श्रवण कर मालूजी कहने 
लगे--“भगवन्‌ ! श्राप ेसा न फरमाये । जै क्या कु कर सकता हँ, जिनशासन 
मे अन्य भी बहुत से गुणीजन विद्यमान है । मै तो यत्किचित कुचं करने का प्रयल 
करता हूँ ! यह कचरा बहुत बढता है, जैसे-जैसे मै संवितरण करता हं वेसे-वसे 
बढता जाता है ।'' 


यह्‌ श्चावकं समाज को लेकर पांचवे श्राचार का विषय बतलाया गया 
है। क्या ही श्रच्छा हौ कि शासन में रहने वाले संत-सती वे भी सम्यक्त्व 
के पांचवे म्राचार को प्रमुखता देते हृए श्रन्य सभी श्राचारों को यथास्थान जीवन 
मे स्थान दं एवं एक-दूसरे संत-सतीवगे के साथ विद्यमान गुणो को बढ़ते हृए 
सौहादैपूणं संन्यवहार करने लगे तो सुनिश्चित है, श्रमण श्रमणी वं मे भी एक 
हर्षोल्लास तथा भ्रानन्द को चहुर व्याप्त हौ सकती है 
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मेरे कहने का मतलव यह नहीं है कि संत-सती वग दुग णी हैँ या सहान्रतों 
का पालन नहीं करते । श्राप देख ही रहे हैँ कि ये संत-सतौ वगं किस प्रकार सुन्दर 
तरीके से संयम मर्यादागओओ का पालन करते हए स्नेह सौहादं के साथ रह रहे है, 
लेकिन कभी किसी मे छद्मस्थावश कोई दोष भ्राजाय तो प्रत्येके संत सतीवगं 
किसी भी संत सतीवगं की कमजोरी शासन तायक के ्रतिरिक्त किसी के सामने 
कु भी नहीं कहे एवं चतुविध संघ के सामने गुण प्रधानता से एक-दूसरे के गुणों 
को वृद्धिगत करते हुए कहं कि सव मोतियो को माला है, किंसमे क्यागृणहै ? 
यै सव प्रभु महावीर के एवं रत्नत्रय कौ श्रमिवृद्धि करने हतु कान्ति के पगलिये 
उठाने वाले पूर्वाचार्य के विविध पुष्पफलो से सुशोभित भव्य एवं सुन्दर चतुविध 
संघकी वगिया है । इस बगिया कौ सुवास कोई भी लेता है तो उसकी ्राभ्यन्तर 
एवं बाह्य दुग ण रूपी दु्गन्य समाप्त होती दै । म्राप गुणोंसे सुरभित श्रपने 
जीवन को वनावें जिससे घ्राप परम शांति के मागेंपर श्रग्रसर होते हुए वतमान 
मे हो रही मस्तिष्क सम्वन्धी उलभनों को समाप्त कर सकते हैँ । यहु उपवृ ह्न 
का पचरवां ्राचार सभी के लिये पालन करने योग्य है । 
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परम पावन वीतराग दशा प्राप्त, अ्रगाघ शक्ति के धारक महाप्रभका 
स्मरण करने कै श्रनन्तर उनके द्वारा प्रवाहित जन-कल्याणी प्रमृतमयी देशना . 
मे श्रवगाहन कर, चिन्तन-मनन का यह भव्य प्रसंग उपस्थित हो गया है । 


वीतराग देव कै प्रति एक निष्ठा होगी, एकात्मक-भाव होगा, तभी उनकी 
वाणीकारसप्राप्तहो सकेगा विना निष्ठा के उनको वाणीसेभ्राने वाला 
ग्रनुपम रस प्राप्त नहीं हो सकेगा ्रौर जिनवाणी के रस की प्राप्ति के बिनामत 
एकाग्र नहीं हये सकता । 


मन को एकाग्रता बन्णए रखने के लिए भौतिक श्राकषेणों से हटकर 
. शक्ति का नियोजन एक ही दिशामें करना होगा । प्राजके व्यक्ति साधनाभी 
, करना चाहते है, मनको स्थिर करना चाहते है, ग्रौर भौतिक तत्त्वो की ग्रासर्विति 
भी छोडना नहीं चाहते है । एन्दियक सुखो को भी भोगना चाहते हैँ । एेसे व्यक्ति 
कभी भी साधना मे सफल नहीं हो सकते । जिस प्रकार एक विशाल लम्बी 
पादप लाइन है, जिसके माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों मे पर्याप्त पानी पहुंचता हैः 
लेकिन उसी पाइप लाइन के मध्य में स्थान-स्थान परसिद कर दिये जायं ग्रौर 
उसमे पानी बाहर रिसता रहै तो क्याएेसी दशा मे उस पाइप लाइन से पानी 
दूरस्थ क्षेत्रो तक पहुंच सकेगा ? उत्तर होगा- नहीं । क्योकि उसकी शविति 
रास्तेमेहीखत्महो जाती है । ठीक इसी प्रकार श्रात्माकी शक्तिभी मनरूप 
पादप के माध्यमसे ग्रगमक्षेत्र को यात्रा करती हई परमात्मा तक पहुंच सकती 
है । किन्तु उस पादप लाइन के बीच में बहुत बड़े-बड़े छेद कर दिये है, जिसके 
कारण ब्रात्मा कौ शक्ति परमात्मा तक पहुंच ही नहीं पा रही है ।वे चरर 
इन्द्रियों की भ्रासक्ति के | आज का व्यक्ति कभी श्रोतेन्दरिय के माध्यम से श्रपनी 
प्ात्मिक शक्ति को खचँ कर रहाहै तो कभी चक्षुरिद्दरिय के माध्यम से खच 
कर रहा है । भ्र्थात्‌ वह ्रच्छे-गरच्छे फिल्मी गाने सुन रहा है । श्रपनी प्रशंसा 
किये जानेसेखुशहोरहारहै। निदा कयि जानेपररुष्ट हो रहाहै। कानके 
माध्यमसे मनके द्वाराश्रात्मा मेँ म्ननेक प्रकार के संकल्प-विकल्पपैदाकर 
उसको शक्ति को खचं कर रहा है । इसी प्रकार नेत्र से वह भ्रनेक भले-बुरे चित्र 
देल रहा है । ्रच्छे चिर पर मोहित होरहाहै तो कभी विकारी भावनगर 
से ग्रपनी श्रात्माको दूषित बनारहादहै तो कभी बुरे चित्र कोदेखलकर धृणा 
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कररहा है। जैसा किं कभी सुनने को मिलता हैकिकिसी ने प्रातः किसी 
व्यक्ति का मुहु देख लिया जो कि उसे पसंद नहींरै तो वह यह कहता हृश्रा 
पाया जाता है कि सुवह्‌-सुबह्‌ किस कलमुहे कामुह देख लिया । पर यह्‌ नहीं 
सोचता कि किसी का भी मूख देखने से होताक्यादहै? होगा वहीजो स्वयं के 
कर्मो मेरहारहै। 


इस प्रकार कानः नेत्र कौही वात नहींहै, भ्रपितु म्नन्य नाक, मूख, स्पशे 
्रादि इच्धियो के साध्यमसे भी वह्‌ श्रपने मन की पाइप लाइनमे जाने वाली 
ग्रात्मिक शक्ति को रास्तेमेही खचं कर डालता है, इस प्रकारका व्यक्ति कभी 
भी भ्रगमदेबकौो यात्रा कर परमात्मरूपको प्राप्त नहीं कृर सकता । 


परम शांति एवं परम सुख को पाने के लिए श्रगमदेश की यात्राको एक 
निष्ठा के साथ करनी होगी । इन्दरियोंके माध्यमसे हो रही ग्रात्म शक्तिके 
व्यय को रोकना होगा । 


प्राप देखते है कि भ्राज के युगम वैज्ञानिक लोग जव छोटी-मोटी वस्तु 
का ्राविष्कार करते, तवमभी मन को किस प्रकार उसमे लगा रखते हैँ । सब 
कुद भूल जाते हैँ उस्र समय । खाने-पीने का भी ध्यान उन्हें नहीं रहता है । 
वस रात-दिन खोज करनेमें ही लगे रहते दँ । तव कहीं जाकर वे किसी वस्तु 
का श्राविष्कारकर पते! तो वंधुभ्रो ! श्रापको हमको तो इन भौतिक 
वस्तुग्रो का भ्राविष्कारन कर इन सवकी श्राविष्कारक मौलिक शवित श्रात्मा को 
जागृत करना है । भ्रव श्राप विचार कर सकते हँ कि उसेजागृत करने के लिए 
कितनी ग्रवघानता-एकाग्रता की अपेक्षा होती है ! । 


वड़-वड़ योगी-महायोगी, एकनिष्ठ साधना करने के लिए सव कुछ छोड- 
चाइकर जंगलो मे, गफाग्रो मे चले जाते. हैँ । म्रौर साधना करनेमेंलग जाते 
ठै । तथापि करई सायक सावना से विचलित भी हो जाते दँ । श्रपने णस्तोंमेभी 
चर्म शरीर रहनेमि का उदाहरण प्राता किजो गुफामें एक निष्ठ हो साधना 
कररहेथे। किन्तु राजमति साध्वी का निमित्त पाकर साधना से विचलित हो 
गये धे । पर राजमति के संयोगसे वेपनः स्थिर भीहोगयेये। साधनामं 
भरस्थिरता के कई उदाहूरण वैदिक संस्कृति मेंभी मिलते हैँ। जसे कि कोई 
प्यासी सावना कर रहा था किन्तु उसके सामने स्वर्गलोक की उवंशी-मेनका 
प्ाकरनृत्यकरनेलगी तो जो संन्यासी श्रगम लोककी यात्रा पर था, वह 
रास्ते मे ही विचलित हो गया । 


न इन सव उदाहरण को मँ इसलिए बतला रहा हु कि श्राप चाहें कि हम 
भातिक वस्तुनो भे प्रासक्त रहते हुए ही साधना मेँ सफल हौ जायं तो वह्‌ केवल 
कत्मना ही होगी । साधना में सफल होने के लिए इन्दियों के माध्यमसे जो बाहर 
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मे शवित खच हो रही है उसे रोककर मन के पाइप लाइन मे प्रवाहित ्रात्माकी 
शवित को सीधी परमात्म-प्रभिव्यक्ति तक पहु चाना होगा । 


इन्द्रियों केही नहीं मनके भी अ्रनेक छिद्र हँ । जिनसे विचार सरणि 
विखरती है, उन्हँ भी प्रयत्न विशेष से बन्द करना होगा । 


उन सब चिद्रो को बन्द कर भ्रागे बदठृनेके लिए सवसे पहले भिथ्यात्व 
कये हटाकर सम्यक्त्व की श्रभिन्यक्ति प्रावश्यक है । कुछ दिनों से भ्रापके समक्ष 
सम्यक्त्वे को लेकर विचार-विमशे चल रहा है । सम्यक्त्व वह्‌ श्रमूल्य तत्तव है 
जो ्रात्मा के पराद्खमूखी प्रचार को स्वोन्मुखी बनाता है श्रौर जब तक प्रवाह 
स्वोन्मुखी नहीं बनता है तब तके कियागया सारा कासारा पुरुषार्थ व्यथं 
चला जाता है । सम्यक्त्व शांत्िसे जीने का सबसे प्रनिवार्यं प्रग है । सम्यक्त्व 
में रहने वाली प्रात्मा ज्ञान पूवेक चलतो हुई भयंकर से भयंकर दुःख की स्थितिमें 
सुखी रह सकती है । 


सम्यक्त्व कोजीवनमें सही दंगसे स्रपनानेके लिए महाप्रभु केभ्राठ 
ग्राचारों का बहुत ही सन्दर ठंग से विवेचन किया है। जिन आचारो के माध्यम 
से शांति का श्रभिप्सु-इच्छुक ्रपने भ्रान्तरिक एवं व्यावहारिकं जीवन को निर्मल 
बना सक्ता ह । 


सम्यक्त्व की प्राप्ति पर ही वीतराग देवकी एक निष्ठ साधना सध 
सकती है - कृष्ण वासुदेव एवं श्रेणिक सम्राट इस बातके भ्रादशं हँ जिन्होने 
सम्यक्त्व की विशिष्ट श्राराधना करके जोवन को सही ढंग से जीया था । श्रेणिक 
सम्राट जब वीतराग देव के एक निष्ठ उपासक नहीं बने थे, मिथ्यात्वावस्था में 
रहकर हिसादि प्रवृत्तियों मँ श्रनूरव्त थे, तव नरकायु का बंधन केर चुकेथे। 
किन्तु जब उन्हं महाप्रभु का सान्निध्य प्राप्त हुश्रा ओ्रौर उनसे धम्मं का सही स्वरूप 
सममा । तब से उनके जीवन में एकदम रूपान्तरण.श्रा गया ग्रौर उनकी वीतराग 
देव के प्रति इतनी गहरी निष्ठा बनी कि परिणामस्वरूप वे श्रागामी चौबीसी 
के पहले तीर्थकर होगे । इसी प्रकार कष्ण वासुदेव भी श्रागामी चौबीसी के 
बारहवें तीथकर होगे । 


जीवन का सही रूप श्रभिव्यक्त करने के लिए सम्यक्त्व की नितान्त 
भ्रावश्यकता है । उववृह्-उपव्‌हन का वर्णेन श्रापके सामने श्रा ही रहा है । ्र्थात्‌ 
दूसरे के गणो का उद्भावन करना । दूसरों के गुणों को बतलाने से स्वयं के गुणो 
का विकासहोतादहै) दूसरोंके श्रवगरणों को प्रकट कियाजायेगातो स्वयक 
प्रवगरणों कौ वृद्धि होगी । क्योकि दूसरे के ऊपर कोचड़ उदछालने से पहले स्वंय 
कं हाथ कीचडसेभरतेरहैं। 
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प्राजके लोगों की जो सवसे वड़ी समस्या स्वयंके जीवन को जीनेकी 
हो रही है । जिस समस्या का कयो के पास समाधान न होने से वे ग्रपघात तक 
कर वैठे ह । मानसिककुठाग्रोसे ग्रस्त हौ जातेः तो कई ग्रनेक व्याधियों से 
पीडित हो जति हँ। इन सवका एक ही कारण है कि उन्हुं जीना नहीं 
प्राया है। 


मै श्राप सवसे यही कटुंगा कि प्राप प्रभु हारा प्रतिपादित जीने की कला 
सीखें । उसे सीखकर तदनुसार चलेगे तो प्रगम देशकी सही यात्राहोगी श्रौर 
ग्रवष्य ही भ्रापके जीवन मे शांति का उपवन महक उटठेगा1 
मोटा उपाश्रय १८-७-८१५ 
घाटकोपर, वम्वई गूरुवार 


१६ स्थिरीकरण 


. (सम्यक्त्व का उंट्‌ढा श्राचार) 


ग्राज के मानव-समुदाय के जीवन काजो व्यवहार चल रहा है, उसमे 
बहुत से मनुष्य जीवन की समस्याग्नो में उलभे हए हैँ । जीवन को किसश्नोरतै 
जाना, क्या कायं करना, किस प्रकार जीवन का व्यवहार रखना, ये सब वाते 
मनुष्य के जीवन मे, मानवीय मस्तिष्क में हलचल मचा रही है, इस सभी बातो 
की उलभन को मिटाने के लिए वीतराग सिद्धान्त हैं । 


वीतरागदेवने जो सिद्धान्त व समाधान दिये हैँ उन सिद्धान्तो को जीवम 
मे रमाकर प्रत्येक मनुष्य यदि भ्रपने जीवन की समस्याग्रौं काहल करे तो उसकी 
सारी समस्याएं हृल हो सकती हैँ । वह्‌ म्रतीव शांति का म्रनुभव केर सकता 
है। जौ भ्रशांति की भ्रनुभूति्यां वह कर रहा है, उसका निर्माता वह स्वयं है । 
वह॒ यदि स्वयं के निजी स्वरूप को सम्थेक्‌ रूप से समभलेताहै तो उसको ज्ञात 
हो सकतारहै कि दुनियां में सुख-दुःखे उत्पन्न करने वाला कोई दूसरा नहीं है । 
वह्‌ स्वयं ही स्वयं के सुख-दुख का कर्ता है । दूसरे तो निमित्त मात्र हँ । जेष 
किप्रभुकी बाणी है- 


म्रप्पा कत्ता विक्त्ता य, दृहाण य सुहाण.य । 
ग्रप्पा मित्तममित्तं च, दुप्पटिठ्य सुप्परिर्ग्रो ।। 


यह श्रडोल अ्रास्था जिनके जीवन में है, सम्यक्त्वे की भुमिका पर श्रारू 
होकर वीत्तराग देव कौ वाणी मेँ ्रवगाहुन करते हुए सम्यक्त्व के प्राचारो का 
सम्यक्रूपेण श्रपने जीवन में निर्वाह केर सकते रँ । सम्यक्त्व का छस्व प्राचा 
है स्थिरीकरण । 


प्रपने जीवन मे यह समीक्षण करना है कि हम वीतराग वाणी मे स्थिः 
हैथाप्रस्थिर ? यदि हम सुद्रूपसेस्थिरहैँ तोहमग्नन्यकोभी स्थिरकः 
सकते हँ । जौ स्वयं को सम्भालने में सक्षम दहै, वही दूसरों को सम्भाल सकत 
है । यह संसार वैतरणी नदी है श्रौर इसका तट सम्यक्त्व की प्राचार भूमिह 
जो . मनुष्य स्वयं तट पर सुरक्षित श्रवस्थामें खड़ा रहने में समर्थं चन चुका है 
वही, श्रन्यजो प्राणी संसार रूपी वैतरणी नदीमें गिर रहै, बह रहै र" उन 
भी भिरने से, बह्ने से बचा सकता है । 
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संसारसे तिरनेहेतु जो भ्रागे बठने का पुरुषां करते है, उनको जो बाधक 
वन कर रोकते है, सांसारिक, भौतिक पदार्थो का प्रलोभन देते है, उनकी धमं 
के प्रति निष्ठा को हटाते है वे सिथ्यार्ण्टि हैँ श्रौर महा मोहनीय कर्मको बांध 
कर श्रनन्त संसार को बटालेते है । वे स्वयंभी वरहे हैःम्रौरदूसरों कोभी 
ड्बोने का प्रयास करते हुए अनन्त संसार वदाम रहे है । 


प्रमु महावीर का भ्रमृतोपम उपदेश है कि-- 


“परिजूरइ ते सरीरयं, केसा पंड्रया हवंति ते । 
से सव्व वले य हायई, समयं गोयम मा पमायए ॥ 


प्र्थात्‌-शरीरजीणेहो रहार, केश सफेद हौ रहे है, सभी इन्द्रियोका 
वल घट रहा है, ्रतएव हे गौतम ! समय-मात्र काभी प्रमाद मतकरो । कह्ने 
का तात्पयं यहु है कि जव तक कर्म करने कीणक्तिदठै, तभीतकधमंभीहो 
सक्ता है । कहावत भी है कि- 


“जे कम्मेसूरा,ते घम्मे सूरा 1" 


ग्रतः सम्यक्‌ दृष्टि का यह कर्त॑व्यहै कि जो संसारमें भिर रहे" संसार 
वदा रहे है, उन्हें समभावे श्रौर सांसारिक कुकृत्यों से उदासीन वनावे, उन्ह धमं 
के सम्मूख करे, घमं मेँ स्थिर करे ! ठेसा करता हुग्रा वह्‌ महान्‌ निर्जरा कौ 
स्थिति में प्रागे वट्‌ सकता है, दूसरों को तिराता हस्रा स्वयं तिर जाता है । पर 
वेदे होताहै किभ्राज कै प्रधिकांश मनुष्य जिन परिस्थितियों में बह रहे है 
उससे वे इतने वोभिल वने हुए है कि स्वयं के निजी स्वरूप को पहचानने की 
किञ्चित्‌ मात्र पुरस॑त भी उन्हँ नहीं है । घर्म के प्रति रुचि न होने से वे स्वयं धमं 
नहीं कर पति है रौर श्नन्य करते वालोंकेलियेभी समरन होने से येन-केन- 
प्रकारेण वाधक वन जाते हैँ । 


धम पर स्थिरता-ग्रस्थिरता एवं श्रावक सम्यण्डष्ि के कर्तव्यो को समभन 
के लिए जमाली का उदाहरण दे देता हँ । प्रम्‌ महावीर की ग्रमृतोपम वाणी जब 
जमाली के मन मं प्रविष्ट हुई, तव उसने विचार किया कि प्रभु महावीर भेर 
म्रनन्त उपकारी हैँ । जव प्रियदर्शना के साथ मेरा सम्बन्ध जोड़ा, तव मैने यही 
विचार किया कि प्रम महावीर कौ श्रसीम कृपा से मे इस प्रियदशना का बहुत 
प्रच्छ संयोग मिला, परं ्राज मुभे वास्तविक लक्ष्मीक साथ-संयोग कराने के 
लिए प्रभु महावीर ने कंसा अच्छा मुभे प्रतिबोध दियां ग्नौरएेसा प्रतिबोधपा 
वह॒ जमाली जामाता श्रपने पाच सौ साथियों के साथ दीक्षितहो गया । पर 
दीक्षित होने के वाद भगवान्‌ से श्रलग विचरण की श्ननुमति मांगी, तव प्रभु मौन 
रहे, दो-तीन वार यूने पर भी जवाब नहीं दिया तौ उस जमाली श्रणगार ने 
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विना भगवान्‌ की श्राज्ञा के श्रलग विचरण करना प्रारम्भ कर दिया } विचरण 
करते हुए एक स्थान पर श्रशाता वेदनीय कमे के उदयसे शरीरमें तीव्रव्यापि 
हो गई । श्रत: सोने के लिये शिष्यो को शय्या विने का निर्देश दिया । श्या 
बिछाने मे देरी होने के कारण इस निमित्त मात्र से उनकी विचारधारा वीतराग 
वाणी के प्रतिकूल बनी ग्रौर वह्‌ मिथ्या दष्टिहो गया। 

घटना इस प्रकार घटी कि जब शिष्यो से पृदा गयाकिमेरी शय्या वि 
गई ? तब शिष्योंने कहा किहं! विद्धं गयी दहै । किन्तुं जंबजमालीने देल 
किं शय्या श्रभी तक बिक्धीनहींहै, फिरमभीये कंसे कह रहे कि "शय्या दिद 
गई ।'” ये भगवान्‌ के सिद्धान्त का भ्रनुसरण करके कह रहै है । पर प्राज्म यह्‌ 
प्रत्यक्ष देख रहा हुँ कि भगवान्‌ का यह सिद्धान्त सुवेथा गलत है । जो कायं पुय 
नहीं हुभ्रा है, उसे पूरा हृश्रा कंसे कह रहै हैँ । इस गलत मान्यता का ्राग्रह पिं 
जमालीनेही नहीं पकड़कर रखा वरन्‌ उसके साथ वाले साथी भ्रौर महासती 
त्रियदशना भी उस गलत मान्यता के ्राग्रहु को लेकर विचरने लगी । 

एक बार का प्रसंग है । प्रियदशेना विचरती हुई दंक श्रावक के यहाँ पर 
पहुंची । वह्‌ जाति से कुम्भकार. था, पर प्रभु महावीर का पक्का श्रावक था। 
जिनवाणी का रसिक, प्रभु महावीर के सिद्धान्तो का जानकार, सुज्ञ ्रौर गम्भीर 
था । उसने जब यह्‌ जानाकि, जमाली प्रभु महावीरके सिद्धान्तो से विष्ट 
प्ररूपणा करके विचर रहा है तथा यह प्रियदशना मी मूढ मति कोप्राप्तहौ 
जमाली केद्वारा प्ररूपित गलत सिद्धान्त को स्वीकार कर प्ररूपणाकररहीरै 
कि--“जो कायं प्रभौ तक पूरा नहीं हुभ्रा, उसे परा हौ गया-एेसा नहीं कहना ॥' 
कुम्भकार ठक श्रावक श्रपनी तीक्ष्ण प्रज्ञासे एक उपाय दटूंढ निकालताहग्रौर 
वीतराग वचन से प्रस्थिर बनी साध्वी प्रियदशेना को पूनः वीतराग वचनो पर 
स्थिर कर देता है, जैसा कि उसने यह प्रयोगात्मके कायै किया । बतत पकानेके 
स्थल से भ्रंगारा लेकर उस साध्वीकी चादरके एक किनारे पर डाल दिया। 
तब वह साध्वी बोल उठी --'श्ररे ! यह क्या किया.? मेरी चादर -जलादी।" 
तव कृम्भकारने कहा कि तुम्हारी चादर श्रभो पूरी कहाँ जलीदहै? सिफं एक 
किनारा हीतोजला है । तुम्हारयातो सिद्धान्त है कि जब तक कोई वस्तु पूरी 
नही जल जाय, तब तक उसे जला हुग्रा नहीं कहना । तीर ठीक निशाने प्र 
लगा । वह हलुकरमीं श्रात्मा साध्वी प्रियदशेना तुरन्त समभ गयो कि प्रभ महावीर 
काजो सिद्धान्त है--'"चलमाणे चलिए इत्यादि"' वह सही है श्रौर यँ जौ वर्तमान 
मे प्ररूपणा करनेके लिये तत्पर हुई ह वह सवेथा गलत है । तब साध्वी प्रिय- 
दशना श्रपने साध्वी परिवार के साथ महाप्रभु के साचधिघ्य मे आलोचना-प्रति- 
क्रमण कर पूनः सम्मिलित हो गई । महाप्रमु का सत्य सिद्धान्त समाया गवा 
तो कितने ही सन्त, जमाली श्रणगार को छोड़कर महाप्रभु के सान्निध्य में चले 
म्राए । किन्तु जमाली श्रपने मिथ्या-सिद्धान्त पर उटा रहा नौर अन्त तक 
मिथ्यादष्टिहीबनारहा। ` । । 
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इस प्रकार अ्रन्य भी उदाहरण धमंसे, संयमसे ्रस्थिर होते हुए को 
पुनः धरम मे, संयम मे स्थिरे करने विषयक । जसे- जव भ्ररिष्टनेमि भगवान्‌ के 
छोटे भाई रथनेमि साधना मे स्थित, गुफामे ध्यान कर रहे थेश्रौर इधर साध्वी 
राजमति प्रभु अरिष्टनेमि के दशेन करने के लिये उसी रास्ते से साध्वी-समुदाय 
के साथजा रही थी, पर वीच में भयंकर म्रांधी-वरसात के कारण समी साध्वियां 
इधर-उधर हो गयीं । संयोग की वात है, राजमति उस स्थित्तिमें श्रपने वस्त्र 
भुखाने की इष्टि से उसी गृफा मे चली गयी. जिसमे रथनेमि थे । बाहर प्रकाश 
से म्रानेके कारण उसे मालूमनहुग्राकि भीतर मे कोर्ट । ग्रतः वहतो म्रपने 
वस्त्र यतनापुवेक सुखाने की इष्टि से शरीर से पृथक्‌ कर रही थी ओर उधर उन 
रथनेमि भ्रणगारकी दष्टिज्यों ही महासती पर पड़ी, वे मोहुग्रस्त बन उसके 
सौन्दयं को निहारते लगे, वैषयिक भ्रामन्त्रण देने लगे । पर वह संयमनिष्ठ साध्वी 
राजमति सिहनी कौ तरह उसे ललकार कर कह्ने लगी-- 


“धिरत्थु तेऽजस'कामी, जो तं जीवियकारणा । 
वन्तं इच्छसि प्रावेडं, सेयं ते मरणं भवे ।1" 


- “हे ्रपयशकामी रथनेमि ! तुभे धिक्कार है,जौतू श्रसंयम रूप जीवन 
के लिये वमन कयि हए को पुनः ग्रहण करना चाहता है । इस श्रसंयम रूप 
जीवनसे तो तेरा ्रसयम को प्राप्त होने से पूवं ही मर जाना ही श्रेष्ठ होगा । 
इस प्रकार उस संयमब्रती साध्वी के उपयुक्त सुभाषित वचनो को श्रवण करवे 
चरम शरीरी रथनेमि श्रणगार संयम में उसी प्रकार स्थित हौ गये, जिस प्रकार 
परकुशसे हाथौ वशमें हौ जाता है । कहने का तात्पयं यह है कि एकान्त स्थान में 
साधना करते हुए वडे-वडे योगौ भौ कदाचित्‌ मोहनीय कम के उदय हो जानेसे 
ध्म से, संयम से विचलित हो जाएँ तो सम्यण्टष्टि श्रात्मा का कत्तव्य दैकिवे 
उन्हे पुनः धमं का दिव्य स्वरूप समभाकर धमं मे, संयममें स्थिर करें । भ्रपने 
. सम्यक्त्व के छटूठे प्राचार का परिपालन करं । 


प्रभु महावीर ने कहा है--यह ग्रव्रह्मचयं जीवन को गहरे पतनमेंले 
जाने वाला है । चरम शरीरी रथनेमि भी, जव ब्रह्मचर्यं की स्थिति से विचलित 
हो गये, तो सामान्य साधको का तो कहना ही क्या? प्रभु महावीरने तौ इतनी 
तक मर्यादा वनाई है कि ब्रह्मचर्यं की सुरक्षाके लिए जहां नारी ्रादिका 
प्रावाप्त हो, वहं साधु को ग्रौर जहाँ पुरुषों का श्रावास हो, वहाँ साध्वी को नहीं 
रहना तथा विकाल में साघ्वो के स्थान पर पुरूष श्रौर साधुकेस्थान परस्त्री 
नहीं प्रवे । जिस प्रकार साधु-साध्वीके लिए महाप्रभु ने संकेत किया, . उसी 
प्रकार ब्रह्मचारी श्रावक-श्राविकाग्रों को भी इस विषय में विवेक <... 
भ्रावश्यकता रहती है । जव श्रावक-श्राविका पौषध करते है सामायिक 
सवर ग्रादि धमं क्रिया करते है, तव ब्रह्मचयं का प्रनुपालन किया भ। 
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समय उन्हें भी साधुर के नियमों की तरह सूर्योदय होने के पहले व सूर्योदय ॐ 
पश्चात्‌ श्राविकाश्रों के धसंस्थान मेंश्रावकों को म्रौर श्रावकं के धर्मं स्थानें 
श्राविकाश्रों का रहना प्रतिक्रमण, धमेचर्चा, प्राथना म्रादि करना मर्यादा से प्रति 
कूल है । कभी-कभी इन प्रक्रियाश्रों से श्नावक-श्राविकाश्रों की धमं के प्रति स्थिरता 
तो दूर रही, धर्मं के प्रति श्रस्थिरताभ्रा जाती है। लोगों को उनके चारितरषर 
शंका हौ जाती है । कई स्थलों पर श्रावक-श्राविकाभ्रों के विकाल मे धर्मं थानक 
पर रहने से प्रस्थिरता के दुष्परिणाम म्राये हैँ ्रतः इस विषयमे श्रावक- 
श्राविकाभ्रों को भी विशेष ध्यान रखना चाहिये । तीर्थेश मल्लिनाथ भगवान्‌, 
जो स्त्रीलिगीथे,वेभी रात्रि में म्राभ्यन्तर परिषद्‌ के साथ रहते थे, जवकिवे 
केल्पातीत थे, उनका कुं भी बिगड़ने बाला नहीं था । फिर भी उन्होने लोक 
व्यवहार का स्याल रखा । 


इस प्रकार स्थिरीकरण प्राचारकी पुष्टिकरने वालेश्रन्यभी बहूतसे 
उदाहरण है! उन सबसे यही शिक्षा ग्रहण करे कि श्राप भी श्रपनी निजी ्रनन्त 
शक्तियों का, भ्रपने भ्रात्मबल का विकास करे । जीवन में सम्यण्ष्टिपने के बल- 
सूते से, ्रात्मीय गणो में रमण करते हए, निष्ठापूवेक श्रपने तरतो का परिपालन 
करते हुए स्वरूप का विकास करं ग्रौर फिर ्रन्यजो धममंसे विमुख बने हुए 
उन्हे भी धममें स्थिर कर कमं निजेरा का पथ प्रशस्त करें । 


मोटा उपाश्रय, | १९-७-प८५ 
घाटकोपर, बम्बई ~ `. शुक्रवार 


२५ स्वधरमीं वात्सल्य 


(सम्यक्त्व का सप्तम प्राचार) 


वीतराग दशा को प्राप्त तीर्थकर देवों के परम पावन उपदेशे का निष्कषं 
जीवन में प्राप्त करने हेतु जिन वीतराग देव कौ स्तुतिपरक गाथाग्रो का उच्चा- 
रण किया है, उन चिन्तन में लेने कौ नितान्त भ्रावश्यकता है । 


ग्राज मनुष्यों कौ जो दयनीय दशा बन रहीदैः वे किनकी शरण में 
जाएं ? दुःख से निवृत्ति लेने हेतु, जो परिपूणं सूखी दै, उनकी शरण लेनेसेही 
वे सुखी वन सकते हैँ । पर दुःखी व्यक्ति के पास जाने से वे प्रपते दुःखों से निवृत्ति 
नहीं प्राप्त कर सकते है । जेसे- एक भिखमंगा दूसरे भिखमंगे से भूख-निवारण 
करने हेतु कटे, तो क्या वह॒ भिखारी उस भिखमंगे की भूख मिटा सक्ता है ? 
, उत्तर होगा- नहीं । ठीक इसी प्रकार संसार मेँ सभी व्यक्ति दुःखी हैँ । उनके 
पास जानेसे दुःख की निवृत्ति नहीं हो सकती है । इसी प्रकार भौतिक पदार्था 
की याचना करने वाले, भौतिक पदार्थो मे श्रासक्त संसारियों को भिखमंगे कौ 
उपमादेदी जाए, तो कोई श्रतिशयोक्ति नहीं होगी । क्योकि प्रायः सभी संसारी, 
तृष्णा के भ्रावेग मे वहते हुए भिखमंगे के रूपक को ही धारण क्यि हृए हँ । यही 
नहीं देव, जो ग्रमित एश्वर्य के स्वामी ह, उनकी भी तृष्णा का भ्रन्त नहींहै। 
वड़ी विचारणीय स्थिति है कि निजी स्वरूप कौ छ्योडकर जीव पर-स्वरूप में 
रमण कर रहा है, उनमें ममत्व रख रहा है । एेसी तृष्णा वाले चाहे लखपति, 
करोड़पति भीक्यो न हों, दूसरों के दुःख दूर करने मे समथं नहीं हौ सकते हं । 
पर जो पर-पदार्थो के व्यामोह मे न पड़करः साधना के बलब्ूते पर श्राध्यात्मिक 
सम्पत्ति के स्वामी बन चुके है, उनका सान्निध्य, उनकी शरण प्रहण करनेसेही 
दुःखो से छ्टकारा पाया जा सकता है । शांतिनाथ भगवान्‌ जनं चक्रवर्ती थे, तब 
उनके पास छः खण्ड की ऋद्धि थी, फिर भी श्राध्यात्मिक सुख कौ श्रपक्षा रखने 
वाले, प्राध्यास्मि+ लक्ष्मी को प्राप्तकरने हेतुछःदही खण्डो का राज्य उन्टोनि 
छोड दिया । उन्होने सोचा कि. श्रात्मिक ऋद्धि श्रभी तक मुभे मिली. नहीं है । 
यदि इस भौतिक ऋद्धि में ही खशी मनाता रहा तो मै भिखारी ही रहंगा । श्रत्‌; 
छः खेण्ड का राज्य छोडकर वे. श्रणगार वनं गये 4 जैसा कि “उत्तराध्ययन' सूत्र में 
- यह्‌ वतलाया गया है कि-- ` ` ; , । 
“चइत्ता भारं वासं, चक्कवद्री महदिट्नो । 
“सन्ती' सन्तिकरे लोए, पत्तौः गइमणुत्तरम्‌ ॥। 


म्प | | | [ एते निए 


ग्रथत्‌-शांति देने वाले शांतिनाथ नामक महासमृद्धिशाली चक्रवर्तीं दूस 
लोक मेंभरत क्षेत्रके, छःखंड के राज्य को छोड़कर भ्र्थात्‌ प्रतीव रमणीय 
कामभोगों का परित्याग करके प्रधान गति मोक्ष की प्राप्त हुए । जिनके ज्ञानम, 
जिनके हूदयमें संसारके प्रत्येक प्राणी के प्रति श्रपूवं वात्सल्य-भाव था, एमे 
भावके स्वामी, समीके कल्याणका पथ प्रशस्त करने वाले वीतरागदेव बन 
गये । यदि हमारी श्रात्मा कमं प्रवाह से संसार रूपी वैतरणी मे बहती हुई वीत- 
राग भगवान्‌ के वचनों पर इट भ्रास्थावान्‌ हौ जाय, जो कि सम्यक्त्व का लक्षण 
है, उस लक्षण प्रर इतनी द्डीभूत हो जाय क्रि सम्यक्त्वके सभी भ्राचारोका 
भलीभांति श्रपने जीवन मे निर्वाह करती हुई एक दिन उस श्राध्यात्मिक शक्ति 
रूपश्री का वरण केर सक ग्रौर उस प्रधान गति मोक्षकरो प्राप्त केरसके। 
। ग्राचरण करने योग्य श्राठ सम्यक्त्व के श्राचारो को भव्यात्मभ्रोंको 
ग्रान्तरिक जीवेन मँ श्रोत-प्रोत कर लेना चाहिये । सातवं स्थान पर जिस प्राचार 
का वणेन श्राया है, वहु है वात्सल्य । माता का पुत्रके प्रति श्रह्ितीय वात्सत्य 
रहता है, वह्‌ पृत्र के लिए सब कुछ सहन कर लेती है, ्रनन्य भाव से उ्तका 
परिपालन करती है । यह सारी चर्या उसमां की वात्सल्य भावना का प्रतीक 
है । इसी प्रकारं प्रत्येक प्राणी पर सम्यक्‌ दृष्टि का निःस्वा्थं वात्सल्य बन जाय 
तो प्रत्येक श्र।त्माके साथ श्रनन्य भाव पदा कियेजा सकते हैँ । प्रत्येक के सथ 
-. आत्मवत्‌ व्यवहार की स्थिति प्राप्त होती है । रूपक है-- बिल्ली स्वयं की सन्तान 
, ` को जन्म देने के वाद उन श्रपने दांतों के बीच में दबाकर सात घरों तक फिराती 
¦ दहै, तब उन बच्चों की प्रखिं खलती हैँ-एेसा कहा जाता है । पर जब वहं साति 
घरों तक बच्चे को दांतों के बीच में दबाकर घूमती है, तव श्रपने बच्चे को जराभी 
प्राच नहीं श्राने देती । लेकिन यदि किसी पक्षी का बच्चा उसके मूख मे भ्राजाय 
तो वह उसको खा जाती है । यह तौ भ्रज्ञानवश पशु जाति की मोह श्रवस्थारै 
पर जो मानव चिन्तनणील है, वह्‌ म्रपने वात्सल्य भाव का विस्तार करना सीख । 
स्व-पर का भेद भूलकर सवके साथ भ्रात्मवत्‌ व्यवहार करे । बच्चा जन्म लेता हं 
ग्रौर माताकेस्तनमेसे दुध एकाएक श्राने लगता है, यह्‌ बच्चे के प्रति माता 
कौ वात्सल्यता का ही परिणाम है । जब भगवान्‌ महावीर को चण्ड-कौशिक ते 
डक मारा, तो भगवान्‌ के पैर के प्रगुष्ठ से दूधवत्‌ धारा दछृट पड़ी । यहं उनकी 
प्रत्येक ्रात्मा के प्रति श्रपर्वं श्रात्मीयता, श्रद्धितीय वात्सल्यता का प्रतीक थौ । 
यह माता के जीवन से भी बढ़कर भगवान्‌ के जीवन का वात्सल्य भाव था। जक 
मारने बाले के प्रति भी वह्‌ निःस्वा वात्सल्य मावना दूष की धवलता केरूप 
मे निरभंरित हई । प्रतिबोधित कर दिया उस चंडकौशिक को । पर श्राज करा ह 
निःस्वा्थं वात्सल्य भावना ? कहां है वह्‌ सम्यण्डष्टि का भ्राचार ? कही ह 
साधर्मी के प्रति सहयोग कौ भावना ? ४ 
एक समय का प्रसंग है । दुष्काल का समय था । तव करई सम्पन्न स्थिति 
वालों े प्रत्न खरीद लिया श्रौर श्रपने परिवार वालोंका पोषण करने लगे । १९ 


स्वधर्म वात्सल्य | | ८६ 
कई गरीब लोग क्षुधा से तड़फड़ते हुए मरने लगे । एेसी परिस्थिति में 
“वहुरत्ना वसुन्धरा” इस कहावत को चरितार्थं करने वाला एक सुदत्त नामक 
सम्यषटष्टि श्रावक प्रमु महावीर का भ्रनुयायी विचार करने लगाकि मेरी यह 
सम्पत्ति यदिमं साधर्मी माइयो की मदद में नियोजित कर दरू, तो इससे बढ़कर 
दूस नश्वर सम्पत्ति का ग्रौर क्या सदुपयोग होगा । एेसा विचार कर खुले दिल 
से वह्‌ साधर्मी भाइयों के लिये हर तरह से साधन जुटाने लगा, बड़ी हवेली वना 
केर सव श्रनाथों का, गरीवों का पोषण करने लगा, वड़ी विनम्रता श्रौरभ्रात्मीय 
भावना के साथ । तीन साल तक वरावर उनका परिपालन करउनं लोगोंका 
भी धमं के प्रति ्रहोभाव उत्पन्न किया । 
समय परिवतंनशील है । समय ने पलटा खाया, दुष्काल जव सुकालमें 
परिवतित हरा तो सभी दुष्काल पीडित भाई-बहन भ्रपनो विन्ता, कृतज्ञता 
जतलाते हुए वड़े विनम्र भावों के साथ उन सेठसा. को कह्ने लगे कि- 
“महानुभाव | अ्रापने हमारी बहुत सुरक्षा की । ्रापने वात्सल्य भाव का वहूत 
सुन्दर ्रनूठा रूपक जगत्‌ के सामने रखा । हम भ्रापके वहत श्राभारी हँ । रव 
हमे टी दीजिये । हम श्रपने घर जाना चाहते हँ ।” तव सेठ कह्ने लगा कि 
यह्‌ तौ प्रापने सुभे स्वणिम चान्स दिया । मेरा श्रहोभाग्यहै कि सुभे भ्रापकी 
सेवा करने का सुग्रवसर प्राप्त हुभ्रा । म्रापने मेरे पर वहुत उपकार किया । 
व्याल करिये कि उपकार किया सेठ ने उन लोगों पर, पर कह्‌ क्या रहा 
है कि “श्रापने मुक पर वहुत वडा उपकार किया ।'' कितनी विनम्रता थी, सेठ 
के जीवन में तेठ ने यथाथ मेँप्रभु महावीर के सिद्धान्तो का रसपान किया 
क । सम्यक्‌ ष्टि के ग्राचारो का भली-भांति ज्ञान कर दृढता से उसका पालन 
याथा। 


प्राजके युगमेतो देखने को मिलतादहैकि प्रथम तो कोई एेसा स्वधर्मो 
बत्सल्य का व्यवहार ही नहीं करते हँ । यदि कहीं करते भी हैँ तौ उसके पीछे 
नाम कमाने कौ, यश फंलाने को भावना श्रधिक काम करती है । काम कम, नाम 
भरधिक होना चाहिये । इस वात को मानने वाले व्यक्ति कभी भी स्वधर्मी 
वत्सलता का पुरा-पुरा लाभ नहीं प्राप्त कर सकते । वह सेठ, एेसे लोगो मे से 
नहीं था । वह दिये गये दान को भूमि मे गये वीज की तरह गुप्त ग्रौर सुरक्षित 
रखने वाला था । 

जव सूकालहुम्राप्नौर लोगजाने कौतंयारी करने लगेतो सेठ ने उन्हें 
एक निवेदन किया कि एक प्रतिभोज श्रौर देना चाहता हँ । कृपा कर मुभे 
पतष्ट कीजिये । लोगों ने वात मान ली । प्रीतिभोज की जोरदार तैयारियां की 
क ९ । सभी को वह॒ अपने हाथ से परोसकर जिमाने लगे 1 देखिये स्वधर्म 
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मुभे इसी वीच स्वर्गीय गुरुदेव के समय का प्रसंग यादभ्रारहादहै) 


६० | [ एमे भिर 


गुरुदेव का जब बगड़ी चातुर्मास था, तव चातुर्मास कराने वाले सेठ लक्ष्मीच॑दजी 
धाड़ीवाल स्वयं स्वधर्मी भादयों कौ सराहनीय सेवा करते थे । भोजनादि सभी 
कार्यम स्वयं भागतेतेथे । एकवारका प्रसंग है- कुं भाई भोजन मे ग्रपनी 
खुराक का ध्यान नहीं रख पाये, जिससे उन्हें हैजे कौ शिकायत हो गयी । चेष 
की बीमारी होने से उनकी सेवा करने मे नौकर-चाकर भी संकोच करते ले। 
तो सेठ-सेठानी ने स्वयं ने उनको सम्भाला, उनकी सभो प्रकारसेसेवाकीग्रौर 
उन्हे स्वस्थ केर विदा किया । यह्‌ है साधर्मी के प्रति नि.स्वाथं वात्सल्य भाव। 


हा! तो उसरसेठ की बात कह रहाथाै,जो सेठजी सभीको परोस 
रहे थे, उस समथ उनके लड़के ने कहा--“पिताजी ! मै भी परोसूगा।"तो 
उसे सहषं भ्रनुमति दी गयी । वह्‌ लडका जव परोस रहा था तो एक वहिननै, 
जिसे किसी चीज की जरूरत थी, उसे मांगने हेतु उसने उस लड़के के वस्त्र को 
पकड़ कर कहा-- "यहं भी परोसते जाइये ।'* पर वह्‌ नादान, वात्सल्य भावता 
से ्रनभिज्ञ, बोल उठा कि तीन(तीन साल हौ गये, यहं टुकड़े खाते-खाते फिर 
भी श्रभी तक तृप्ति नहीं हुई क्या ? पल्ला पकड़ते नहीं छटा ? बन्धुग्नो ! ये 
कठोर शब्द, उस बहिन को क्या ! जीमने वाले सभी भाई-बहन को इतनी 
ठेस पहुंचाने वाले हए कि सबके सब एक साथ उठ गये, विना पूरा भोजन किये 
ही रवाना होने लगे । जब सेठ्जीने यह्‌ द्य देखा तौ विचार करने लगे कि 
तीन साल तक जो वात्सल्य भावना का स्रोत मैने बहाया, उस पर लड़के ने थो 
से कठोर शब्द कहकर पानी फेर दिया । सेठजी उन लोगों को हाथ जोडकर, 
पैरो मे गिरकर माफी मांगने लगे । कह्ने लगे कि लड़के नै नादानी कर दी, 
प्राप उसेक्षमा करदं) सभी सेठकी श्रपूवे वात्सत्यता, विनम्रता से गद्गद्‌ 
हो उठे । सेठ का पूरा सत्कार ग्रहण करके, सेठ को श्रन्तर श्राशीष देते हुए विदा 
हृए । भ्रसतु ¦ 

वात्सल्य भावना तो ्रन्तर की होती है । प्रभु महावीर ने कहा कि 
ग्रात्मन्‌ ! तु सम्पूणं विश्व के साथ वात्सल्य भाव रख । यदि इतना न हो सके 
तो कमसे कम परिवार वालोंके प्रति श्रौर साधर्मीं भादयोंके प्रति तो ग्रपनी 
वात्सल्य भावना का विस्तार होना चाहिये । वात्सल्य भाव करने वाली कौ 
संबक लेना है कि समाज में रहते हुए कभी कु बोलने भ्रथवा सुनने का प्र 
ग्राजाएतो भी श्रपने क्षमा गुणका विकास कर, भ्रात्मवत्‌ व्यवहार का स्याव 
कर श्रपने वात्सल्य का निर्भर बहाते रह । श्रपने जीवन में समागत समूल 
दुःखो से निवृत्ति पानेहेतु वीतराग वाणी मे ्रवगाहन करते हृए सम्यक्त्व # 
सातवें श्राचार को जीवनम स्थानदेगे तो जीवन श्रतीव संगलमय बन जाएगा । 
इन्हीं शुभ भावों के साथ । 


मोटा उपाश्रय २०-७-८५ 
घाटकोपर, बम्बडई | शनिवार 


भोतिकता से हगे- 
९९ ग्रात्मलक्ष्यौ बनो 


वीतराग देव का परम पावन स्वरूप, जन-जन कौ श्रन्तर चेतना को 
उत्लसित करनेवाला है । उस उपदिष्ट मागं का, उनकी देशना का चिन्तन- 
मनन करने का यह्‌ भव्य श्रवसर है । 


मनुष्य जन्म, ब्रार्यभूमि, संत-समागम श्रौर वीतराग-वाणी का श्रवण 
जिसे उपलब्ध होता है, उसका मनुष्य जीवन अनंत पुण्यवानी के उदय का शुभ 
फल एवं भ्र॑तराय कमं का क्षयोपशम समभना चाहिये । 


वतमान कौ पर्याय वत्त॑मानस्वरूप ही रहती है । वैसी पयय भ्रूत भ्रौर 
भविष्यकी भी होती है । पर्याय का तात्पर्यं परिवर्तन से है । यह तीनों काल में 
होता रहता है । सम्यगृदष्टि भाव यह विवेक देता है कि जिस समय जो पर्याय 
वरत (चल) रही है, उस समय उसी पर्याय का कथन करो । भविष्यमें श्राप 
भ्रात्मा को शुद्ध पर्याय को प्राप्त कर सकते है, पर वतमान में उस पर्याय का 
एकान्त श्रारोप करना सम्यक्‌ नहीं है । जेसे- वतमान मे मनुष्य चोले को लेकर 
चलरहाहग्रौर उसे सिद्धकहतो भ्रनुचितदहै। नयकी इष्टि को लेकर हम 
केह सक्ते हँ कि हमारी श्रात्मा सिद्ध जेसी रहै, पर वत्तमान में उसे सिद्ध नहीं 
केहा जा सकता । यदि वतमान की पर्याय को, हम भविष्य में प्राप्त होने वाली 
पर्याय मान लेते है, तो इसमे मिथ्यात्व की स्थिति वन सकती हैँ । जसे--्राप 
वतेमान मेँ भोजन कर रहे हैँ रौर यह कदे कि्मँव्यापार कररहाहंतो 
्रापका यह कथन गलत है भले ही प्राप भविष्य में व्यापार करेगे ठीक वैसे ही 
वतमान मेँ जिस पर्याय भें ग्राप चल रहे हँ श्रौर श्रतीत याभविष्यकी किसी 
पर्याय का श्रारोप वर्तंमान में करते हँ तो यह म्रनुचित होगा 1 


संयमी जीवन भी एक पर्याय है । वह पर्याय द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव कौ 

सीमा में सावभौम होती है । उस पर्यय को किसी भी प्रान्त या काल की परिधि 

ही मान लेना गलत होगा ! प्रभु महावीर की संयमीय पर्याय सावभौमता से 

भारभ हुई श्नौर जव धनघाती कम क्षय कर उनकी पर्याय केवलज्ञानादि की 

पर्याय मे परिणित हुई तव वे महाप्रभु सारी सीमाभ्नोंकोपारकर प्रसीम बन 

गये थे । भ्रसीम बनने के वाद उन्होने जन कल्याण के लिये जौ प्राघ्यात्मिक 
उपदेश दिया, वह्‌ उपदेश प्राणीमाच्र के लिये था । जसा कि प्रश्नव्याकरण 


६२ ] [ एसे 


मे कहा गया है- “सव्व जग जीव रक्छण-दयट्‌ठ्याए भेगवया पावें 
सुकदियं'” जगत्‌ के सभी जीवों को रक्षाके लिये भगवान्‌ ने प्रवचन दियाथा। 
वह प्रव्रचन भ्राज सुनने, पठने को मिलतारहै तो हम कितने सद्‌भाग्यशाली है। 
पर श्रवधानतापूरवेक श्रवण से प्रत्येक तत्तव समभा जा सकता है । 


प्रमु महावीरने यह नहीं कहाथा किमंंक्षत्रिय जातिकाह, श्रतःमेरा 
उपदेश सिं क्षत्रिय जात्तिके लियिहीहै। उन्होनेतो फरमाया कि मेरा उपदे 
कल्याण चाहने वाले प्राणिमात्रके लियेहै। श्राप उसे सूने क्योकि सुनकरही 
ग्रपना हित-म्रहित पहचाना जा सकता है । जंसे-- 


''सोच्चा जाणइ कल्लाणं, सोच्चा जाणइ पावगं । 
उभयंऽपि जाणइ सोच्चा, जं सेयं तं समायरे 11” (दशवे०सूण्प्र० ४) 


म्र्थात्‌ कल्याण मागे भी सूुनकरही जाना जा सकता है भ्रौ प्रक्याण 
मागे भी सुनकरही जाना जा सकता है । दोनों सुनकर जाने जा सकते है । तः 
जो तुम्हारे लिये श्रेयस्कर है उसका तुम भ्राचरण करो। 


प्राज हम देख रहै हँ किश्रवणकी स्थिति तो बहुत श्रधिकव्यापकरै 
पर वह श्रवण कर्णेन्द्िय तक हीसीमितदहै यामन तक भी पहंचताहै। मनं 
तक पहुंचता है तो क्या कभी चितन कौ स्थिति भी बनतीहैकि मनो 
सुन रहा हूं उसके श्रनुसार श्रपना जीवन भी बनाॐं। जीवनके क्षेत्र मेँश्रवण 
तन तक उपयोगी नहीं होता है, जब तक वह श्रवण विचार क्षेत्र में पहुंचकर 
निर्णायक स्थिति में परिणितन बने गहन चिन्तन की भूमिका तैयार न करे। 


श्राज के युग मे विचार की स्थितिसे हटकर निविचार बनने की स्थिति 
भीबनरहीहै परनिविचाररहै क्या? क्या पशुवत्‌ विचारोंसे रहित वल 
जाएं ? उत्तर होगा- नहीं । मनुष्य चितनशील प्राणी है । विचार करनेवाती 
वुद्धि कुद श्रौर होती है । विचार जब चलता है, तब समुद्र मे उठनेवाली तरणो 
की भांति भ्रनेक विचार तरंगे उतो हँ । उस समय उन सारी विचार तरंग 
ऊपर उठकर, जो विचार उपादेय ह, उन्हे स्वोकार करने कौ निर्णायक वृद ही 
, यथाथ सें हेय विचारों से निधिचार स्थित्िको प्राप्त करा सकती ह । विचार 
जड के नहीं होते, विचार चैतन्य केहीहोतेहैं। जो सुन ही नहीं सकता, वह 
विचार क्याकरेगा? सुननेकी क्षमता चैतन्यम हीहै। तात्प यहि 
सुनना, विचार करना, सम्यक्‌ निर्णायक वृद्धि का विकास करना प्रौर निविचा 
यानि मोहजनित संकल्प-विकल्पो से मूक्ति पाकर विचारों पर नियन्त्रण पाना 
यह सव च्रैतन्य काही कायं है । विचारकी तरंगे मनकी भूमिका पर ॐ ररी 
है, पर उसे तर॑गित करनेवाली प्रात्माहीदहैँ। वही भ्रात्मा उन विचायं 1 
नियंत्रण कर निविचार बन सकती है, भ्र्थात्‌ निविचार स्थितिमें ग्रपनी पुव 
बना सक्ती है । । 


मौतिकता से हटो-त्रात्मलभ्यौ वनो ] [ ६३ 


जो लोग यह मानते है कि विचारोंको समाप्तकरदो तो उनका यह्‌ 
मानना युक्तिसंगत नहीं है । विचारो को समाप्त नहीं किया जा सकता बल्कि 
रूपान्तरित किया जा सकता है । प्रवह्‌ को रोका नहीं जा सकता, मोड़ाजा 
सकता है ! एक रूपक है समभने के लिये--जिस व्यव्ति को कम दिखाई देता हं 
वह डोक्टर के पास जाकर श्रपनी शंखं दिखाता है श्रीर रोणनौ वद्निकी 
फरियाद करता है, तव उोक्टर उसे नम्बर वाला चर्मा देता है, जिसे लगाकर 
वह्‌ व्यवित स्पष्ट देख सकता है । पर, यदि उस नम्बर वाले चष्मे पर लल रंग 
का लेप करदं तो उसे प्रत्येक चीज लाल-लाल दिखाई देगी । यह्‌ विकृति रंगके 
कारण हौ उस चश्मेमे ्राती है! नम्बरमे कोई विकृति नहीं होती । यदि चह 
नम्बर मे कोई विकृति मानता है तो उसका चिन्तन उपयुचत नहीं कहा जा 
सकता ! इसो प्रकार श्रात्मा के विचार नम्बर श्रीर्‌ इन विचारो परश्रट्‌का, 
ममत्व का, राग-दरेष का रंग चट्‌ जात। है! तव वह्‌ सही स्वरूप को नहीं जान 
पातीहै। उसी रगकेकारण श्राज मानव विचारों कौ गलत उलभनों मेषपड़ा 
प्रान्तीयता के धर्मो मे, गलत साम्प्रदायिक व्यामोह में, अ्रात्मीयता रहितपना 
ग्रादिको प्राप्त होरहाहै। जो ग्रहं, राग, देष, ममत्वके रगक्तो हटाकर 
समताभाव मे उपस्थित .होकर उन शुद्ध विचारों के नम्वरोसे भ्रात्म भावकौ 
समीक्षा करता है, वह्‌ इतना समर्थं वन सकता है कि लोक-ग्रलोक, सव को जान 
सकता दै । स्वयं का समुज्ज्वल स्वप प्राप्त कर सकता ह । 


ग्राज वैज्ञानिक युग मे जो वड़े-वड़ं श्रार्चर्यकारी ्राविष्कारहुएुहै उन 
आकिष्कारों ने वहत ही प्रज्नाणील जनोंकोभी विचारोंको स्थितिसे गुमराह 
वनायाह। वे यही मानने लगेरहँकि भौतिक विनान ही सव कु है । पर यह 
सवमान्य है कि इन ग्रनेक श्राविष्कारों को करनेवाली हमारी श्रनंत-प्रनंत शवित 
सम्पन्ने ्रात्माहीदह। भ्राज सवालों का जवाव देनेवाले जिस कम्प्यूटरका 
रावष्कार हुप्राहै, वह्‌ जो उत्तर देता है तो वह उत्तरदेने वालाकौनदहै? 
क्था वह्‌ कम्प्युटर जानता है कि वह्‌ कौन? उसमेतोजो भर दिया जातारहै, 
वहो सामने म्राता है । जो उसमे नहीं है, वह्‌ उससे पूरं तो ज्ञात होगा ? कम्प्यूटर 
पषृ-तुमकौनहौ ? क्या वह्‌ उत्तरदे सक्ता किँ मग्रमुकहूँ? वहतो 
य है, उसका निर्माता है तो श्रात्मा ही । श्राचारांग सूत्र का दिव्य सूत्र है- 
-जग्रायासे विच्राया' जो श्रात्मा है बहौ विज्ञाता है । ्रात्मा की भ्रनंत शिति 
हीये आविष्कारहो रदैदै। मीतरका संचालक कनद? यह भौतिक 
भ्रनारोसे नहीं जाना जा सकता । इस विज्ञान स्वरूप भ्रात्मा को जानने का 
व्रसग जव तकं नहीं वनेगा तव तक कितना ही विकास हो जाय, वह्‌ श्रधूरा 
। भ्रगर्‌ ब्रन्तर चेतना का विकासं हौ जाय. तो श्नन्य सभी तरह का विकास 
रेते कोई देर न लगेगी । इष्य जगत्‌ मे दिखने वाले सभी पदार्थं भौतिक ह । 
गनौर उनका निर्माणकर्ता ग्रभौतिक प्रात्माहीहै। 


६४ | | [ पे 
म्राज भौतिक विन्ञानवादी भी ग्राध्यात्मिकं स्थितिमेंभ्रागे बद्‌ रह । 
वत्तेमानमें आप जिन भौतिक पर्यायो कोजान रेह । यदि उनकी भीरं 
स्थितिकान्ञानन्हीहैतो राप किञ्चित्‌ मात्र मी श्रध्यात्म विकास की स्थिहि 
मे श्रगे नहीं बढ़ पाएंगे । भौतिकता से श्राज क्या कुछ दयनीय स्थिति इ 
मानवकी बनोहू्ईददहै। भौतिकताके रंगमेंरंया मानवे ईर्ष्या, रागषग़ौ 
द्न्द्रात्मक स्थिति में भूलता हुभ्रा बहिरैर्शी वना श्रपने जीवन को किस भति 
जी रहा है-इस विषयक एक घटना क्रा उल्लेख कर देता हूं । कु वषं पवी 
बातदहैक्षेत्रपुर गविमे एकवेणी माधवसिंह नामक जागीरदारथा) वहए 
बारबनीमारहो गया । बीमारमभीरेसा कि पलंगसे उठने की स्थितिभीनही 
थी । डोक्टर, वैद्य, हुकीम प्रादि नै श्रलग-ग्रलग जाँच कौग्रौर एकही निषैय 
दिया किं इनको हुदयकौ वीमारीहै। इनके सामने कूं भी चिन्ता कौ स्थिति 
उपस्थित्त मत करना । इनको ज्यादा बोलाना मत । एके वार उनका भाने 
सदाशिव श्रपने मामाकी शाता पूछने के लिये श्रपने मिच्रके साथ उनकेषर 
गया म्रौर पद्या कि तबियत कंसी क्या? पर उसके मामाजीने उसे कुमी 
 प्रत्युत्तर नहीं दिया । उसने जव मामाजी कौ चिकित्सा के विषयमे खोज 
तो न्ञातहुभ्रा कि चिकित्सा तौ बरावर चलरहीदहै फिर भी उनकी व्यापि 
समाप्त नहीं हुई है । इसमें जरूर कोई श्रान्तरिक कारण हना चाहिये । वत 


`. चीतके दौरान उसेन्ञातहुभ्रा कि मामाजी को चन्द्रनाथ ठाकुर से ई्याहै। 


उसके विकास को सुनकर ही यह्‌ इतने दुःखी हए हैँ । जिससे इन्दे हाटक ह 
गया) ग्रतः इन्दं स्वस्थ करने के लिये मनोविज्ञान से काम लेना होगा । द 
भानजा मनोविज्ञानका भी जानकारथा। वह्‌ मामा का मनोरंजन करने लगा, जिसे 
उनको कु प्रसन्नता की ग्रनुभूति हुई । तव मामा सदाशिव से चन्द्रनाथ जागीर 
दार के विषय में पुता करने लगा, कहुने लगा किं तुन्हारे प्रान्त में लेती बहत 
हई है । तुमने तो चन्द्रनाथ ठाकुर के विषय में कु भी समाचार नहीं वताये । 
तब भानजा कहने लगा कि--मामाजी ! चन्दरनाथ ठकुरके देती तौ बहुत ह 
पर टिद्धौ लग गयी जिससे फसल नष्ट हो गयी । जो दूसरों को छगता है वह भी 
ठ्गा जातादहै । प्रकृतिकेषरमेंदेरहै, परश्रधेर नहीं है। यह श्रवणकर माम 
ग्रीव प्रसन्च हुश्रा । पुनः भानजे से कहने लग। कि सुना है उसको लड़की का 
संवंध किसी धनिक परिवार मं हरा है । तव पुनः भानजे ने प्र्यत्तर दिवा ग 
“नही-नहीं ! यह किसने कहा ? ज्योतिषी ने तो साफ मना करदियी कि 
चन्द्रनाथ को लड़की का लगन होगा ही नहीं ।" यहे श्रवण कर तो उसे इतत 
प्रधिक खुशी हुई कि वह्‌ एकदम उठकर बैठ गया तथा श्रपने प्रापे एकदम 
स्वस्थता का श्ननुभव करे लगा तथा मानने को घन्यवाद .देता हृश्रा विदा त्रिया 
प्रौर यह भी कहा कि भाई! तुमह कभी समयमिलेतो श्राया करना ग्रौर सस 
जागीरदार चन्द्रनाथ का हाल सुनाया करना । 


लौटते ववत रास्ते मे सदाशिव को उसका मित्र कहने लगा कि दुम 


भौतिकता से हटो-म्रात्मलक्ष्यी वनो | [ ६५ 


इतना भूठ क्यों कहा ? तव वह्‌ कटने लगा कि यदिमे प्रपने मामाकोये कूटो 
वाते नहीं कहता, तो त्राज ही उसका हाट-फल हौ जात्ता । मेरी दवाई मेरे मामा 
` कोलागू हो गई वे चन्द्रनाथ के समाचार श्रवण कर एकदम स्वस्थ हो गये। 
 चन्द्रनाथ की तरक्की के समाचार सुनकरही मामाकोहाटको बीमारी हर्द थी । 
वन्धुग्रो ! यहक्यारहै? ये ईर्ष्या, रग-देष अ्रादि परिणतियां ही हूदय-रोग 
 आदि-भादि कंसे-कंसे भयंकर रोग खड़ कर देती है । स्वस्थको श्रस्वस्थ बना 
देती है 1 विषमता का यह्‌ भयानक रूप व्यक्ति के अन्तरंग श्रौर बाहरी दोनोंदही 
प्रकारके जीवन को क्चत-विक्षत कर देता है । 


जो व्यक्ति रागद्वेष को मंद करता हुश्रा नैतिकता के साथ निर्लोभि-वृत्ति 
से चलता है, उसके पास भौतिक सम्पत्ति चाहे कितनी भी कम क्यो न हौ, वह्‌ चेन 
से रह सकता है । इस प्रसंग पर एक रौर छोटा-सा उदाहरण सुना देता हँ । राजा 
भोज सादो पोषाक मे जंगल में घूम रह्‌! था, तच उसने एक मस्त लकड्हारे को 
देखा भ्रौर विच।र किया कि यह्‌ इतना गरीव है पर है कितना मस्त हाल ! पूछा 
उससे-“तुम कौन हौ ?" पर वह्‌ विना उत्तर दिये श्रागे बढ़ गया । यह्‌ देख 
राजा भोज ने सोचा कि यह कितना निर्भीकिहै। पृनः राजाने भ्रागे बढ़कर 
एखा कि तुम कौन हो ? तव उत्तर मिला किमे राजा भोजं । राजाको बड़ा 
ग्रा्चयं हुश्रा । भोज उसके साथ-साथ चलने लगा । वह्‌ जहां वेढा, राजा भोज 
भी वहां वेठ गया ओर पृचछने लगा कि क्या राजाभोज भी लक्ड़ीका भार 
दोता है ? क्या तुम सचमुच राजा भोज हो ? तव वह कहने लगा--“अरे ! 
राजा भोज जितना राजसी श्रानंद का उपभोग नहीं करता, उतना मँ करता हूं । 
मुभे नित्य प्रतिदिन लकड़ी वेचने में छः टका मिलता है, जिसमें से एक टका 
वोराकोदेता हू, एक टका आ्रासामी को, एक टका मंत्री को, एक स्वयं के लिये, 
एक अतिथि सत्कार मे तथा एक भण्डार मे डालता हूं ।'' राजा ने पूखा-- 
“तुम्हारा वोरा कौन है ?" तो वह बोला-“भेरे माता-पिता दँ क्योकि उन्होने 
मुभे पाल पोसकर वडा किया भ्रौर इस योग्य बनाया । इसलिये वे भ्रव मेरे 
लेनदार है । ग्रासामो मेरे पतर-पुत्रियां ह क्योकि वेमेरेसे ऋणले रहै हैँ । मंत्री 
भेरी घर्मपत्नी है, क्योकि वह मुभे नेक सलाह देती है । इसलिये मै माता-पिता 
को एक टका, पूत्र-पुत्रियों के लिये एक टका, पत्नी के लिये एक टका, शेष तीन 
मसे एकमभण्डारमे, एक म्रतिथि के लिये व एक मेरे लिये खच करताहूं। मेँ 
ग्रपनो इसी भ्रामदनी में इतना मस्त हँ जितनी मस्ती विशाल समृद्धि सम्पन्न 
राजा भोजके भी नहीं है ।" 


भोज सोचने लगा कि एेसी सून्दर व्यवस्था तो मेरे पास 
कष्ारे कौ मस्ती में मूल कारण संतोष श्रौर श्रात्मनि्भरता 
प्राटमे भी नहीं पायी गयी । यह तो भौतिक तत्त्वो मे संत 


&६ [ { फते 


था कि उसे इतना सुख मिला । किन्तु जव व्यक्ति मौतिक भ्रासविति से परे ह. 
कर श्रध्यात्म-साधना करता हृश्रा परिपूर्णतः भ्रात्मलक्ष्यी बनता है, तव विचार 

कीजिये उसको कितने युख कौ भ्रनुभूति होती होगी । उसको कल्पना भौतिकं 

तत्त्वो से नहीं कीजा सकती । श्रत स्पष्ट हं कि मौतिकतामें सुखं नहीं ह । 

सुख का मूल स्रोत श्राध्यात्मिकता है । जो भी व्यक्ति प्राध्यात्मिकता में वेष 

कर परिपूर्णतः चष्ट को समीक्षणमय बनाता हृम्रा ग्रात्मलक्ष्यी वनता है, कू 

निश्चय ही परम सूख को प्राप्त करता हे । 


मोटा उपाश्रय १ २ १-७-२५ 
घधाटकोपर, बभ्बद्र विवार 


९९ प्रभावना 


(सम्यक्त्व का श्राठवां भ्राचार) 


सारे जगत्‌ में सार रूप, ्रनन्य स्वरूप जिसके समान दूसरा कोई रूप 
नहीं हो सकता है, एसे वीतराग प्रभु का संस्मरण करने से वीतराग भाव भीतर 
मे जागृत होते है । जिन-जिन तत्त्वो के गुण समक्ष श्राते ह, उन-उन गुणों को 
भीतर मे प्रकट करने की लालसा जागृत होती है । जव तके राग रहता है, तव 
तक वहुत सारे दुगं ण, बहुत सारी कमे वन्यन की स्थिति भ्रात्मा के साथ संवंधित 
रहती है । जव राग प्रात्मासे द्ूरहो जाता है, तव भ्रात्मा पूणे स्वतन्त्र होकर 
वीतराग दगामें रमणकरतीहै। वीतराग दशाम प्रभुनेजो उपदेश दियादहै, 
उस उपदेश को प्रवचन रूप मे संबोधित किया जाता है । 


वचन मरौर प्रवचन में म्र॑तर है । वचन तो सभी बोलते है, ्रपने भावोंकी 
श्रभिव्यक्ति करने के लिये । वचनों का तो कोई विशेष महत्त्व नहीं है । वह्‌ 
एकमात्र वादि कौ भाति ध्वनि वाचकरहै। जैसे वादित्र बजतारहै, तोलोग 
सामान्यरूपसे सुन लेते हैँ । पर जव घड़ी का घंटा लगता है, तव मनुष्य कितने 
उपयोगपुवेक व सावधानी से सुनते हैँ । ्राप निय करिये कि महत्व वादित्र की 
भ्रावाज काहे या घड़ी के टणकारे का । इसी प्रकार वचन तो वादित्र की तरह 
हं रौर प्रवचन घड़ी के टणकरारे की भांति । 


एकं न्यायाधीश जो परिवार में रहकर नन्ह-नन्हँं वच्चोंके साथ वात 
केरता है, तव जो वचन वह्‌ बोलता है उसका इतना महत्व नहीं होता है । लेकिन 
वही न्यायाधीश जव न्याय की कुर्सी पर वैठकर न्याय देता है, त्तब लोग कितने 
ध्यानपूरवैक सुनते हँ 1 उन वचनों का कितना श्रधिक महत्त्व होता है । इसी 
भकार भगवान्‌ के वचन जो प्रवचन रूप हैँ वे वहूत महत्वपूणे हैँ । प्रभु के प्रवचन 
का जितना-जितना रहस्य सामने भ्राता हैः उतनी-उतनी ममृक्षु श्रात्साएं 
पराह्लादित होकर उसमे ्रवगाहन करने को उत्सुक रहती हैँ । वतंमान में प्ननेक 
पुस्तके निकल रही है पर उनका उतना महत्त्व नहीं है, जितना संसार में घट 
रदी घटनाभ्नों का है, जिन्हे देखकर, सुनकर या पढ़कर उसका भ्रसर उन देखने, 
सुनने व पठने वालों के जीवन में पडता है । उसका महत्त्व विशेष है । वीतराग 


भवच का महत्व, कथन की श्रपेक्षा श्रनुभव से भ्रधिककिया व जानाना 
सकता है | 


न [ फेश्ि 


यह चैतन्य श्रात्मा जेव निविकार बनकर प्रथं से परिपूणं शब्दो ो 
निसृत करती है, तव उसमें गूटृतम रहस्य परिपूरित रहता है । प्रजो 
सांसारिक मनुष्यः वे सभी प्रवचन का श्रवण नहीं कर सकते है! जो श्रव 
करते वेभीसिफं कर्णोसे, सभी हृदय से नहीं सुनते । एेसे व्यक्ति उका 
कख भौ महत्त्व नहीं जान सक्ते हैँ । पर जौ हूदय से श्रवण करते वही 
वीतराग प्ररूपित प्रवचन के महत्वे का मूल्यांकन कर सकते हैँ तथा उपे 
प्रभावित होते हैँ । जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रवचन सुनते हँ उनको देखा जाता है फ 
प्रसर कम रहतादहै। किन्तु जो कभी-कभी प्रवचन सुनते हैँ उनमें कभी 
चमत्कारिक श्रसर देखने को मिलता है । इससे यह मतलब नहीं कि प्रतिदिन 
प्रवचन न सुना जाये । सुनने से यत्‌किचित्‌ निजरा तोहोतीहीहै। परनैषे 
नारे को भ्रावाज को सुनने वाला मन्दिर का कबुतर वित्कुल नहीं घबराता 
श्रौर उसी थोडीसी श्रावाज से जंगल का कब्रूतर उड़जाताहै। ठीक वसेह 
मन्दिरिके कब्ूतरोंकीतरह के श्रोताभ्रों के जीवन में परिवतंन नहीं हता 
किन्तु जंगल के कतरो की तरह क व्यक्ति जो कभी-कभी सुनने वालि दै, उनम 
विशेष परिवतंन देखा जाता है । जिनवाणी तो विस्तृत श्रौर व्यापक है) उ 
सबकी बात तो जाने दीजिये  सिफं एक छोटा सा नवकार मंत्र जिसमें ग्रतन्ताः 


„ नन्ततीर्थकरोंकीवाणीका सार है यदि सच्चे श्वद्धान के साथ उसके प्रथंका 


. ` अनुसंधान किया जाये तो मालूम होगा कि यह मंत्र कितना मूढै 
` स्यमय एवं चमत्कारी मंत्र है तथा भ्रन्यौं को बहुत प्रभावित कस 


ˆ बालाहै। 


मेरी श्रनुभवगम्य बातत है- स्वर्गीय गुरुदेव ने मुभे करोली गवि फर 
के लिये भेजा । प्राज्ञा प्राप्त केर मैने तीन संतौके साथ विहार किया । प्राहार 
पानी दो कोस तक ही चलता (लेजा सकते) हैँ । अ्रतः श्राहार पानी कक 
प्रागे बदेतो्राधाघंटाही दिन श्रवशेष था | ग्रतः गाँव के बाहर पंचायत भक 
जो प्रासुक था, उसकी एक व्यक्ति से प्राज्ञा मांगी तो उसनेकहाकि्म तो 
हरिजन ह, श्रतः श्राप यहां नहीं ठहर सकेंगे । पर जवं उसको बताया गया कि 
इसमें हमें कोई बाधा नहीं है । क्योकि यह पंचायती मकान है । तब उसने श्रा्ना 
दे दी । भ्रौर हम सब वहीं ठहर गये । कुछ समय के बाद उसको जिज्ञासा हई 
प्रौर उसने पुद्छा कि प्रापके धर्म का मंत्रक्या है! तब उस व्यक्ति को नवका 
मन्त्र का स्वरूप बताया तो वह बड़ा प्रभावित हना । श्रौर कहने लगा कि हमने 
तो जैन धमं की निन्दा ही निन्दा सुनी है ! किन्तु भ्राज श्रापसे मालूम ह्र गि 
दुनिया को वास्तविक शान्ति प्रदान करने वाला, यह नवकार मंत्र ही है। हमे 
एसे ही धम की ्रावश्यकता है । इस विषयक सुभे ग्रौर भी श्राप ज्ञान प्रदात 
करियेगा । तब प्रतिक्रमण करने के वाद बहुत सारे भादयो को लेकर वरहा प्राया 
उन सबको मैने नवकार मन्त्र, श्रथ सहित सुनाया । उससे सभी प्रभावित ईए 
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मरौर पव चने कौ अनुमति मांगी । तव मेने कहा किवैसे तो मै इसे महत्त्वपूणं 
नहीं मानता । फिर भी छूना चाहो तो मना नहीं है । तव उन्होने हषे के साथ 
पैर दए रौर चले गये । सवके चले जाने के वाद वह्‌ हरिजन पूनः श्राया श्रौर 
भ्रपनी वस्तु स्थिति बताने लगा 1 महाराज मै ७०० गव के हुरिजनों का मुखिया 
्र्थात्‌ अ्रध्यक्ष हूं । मेने ्राज ही इतना महिमामय मंत्र सुनार । मूभेभ्रापटेसा 
धमं बताभ्रो किममी म्रापके चरणो में समपित हये जाडं । मेरा ग्रापको इतना- 
साकहना है कि श्राप मेरे ्रधीनस्य सभी हरिजन भादयो को यहु उपदेश देवें 
भ्रौरजो ्रापके समाजके मुखिया है, उन्हे भी समभावेकिवे हमसे छ््राछ्त 
नहीं करं । मानवता के नाते मानव रूपमे हमारा सत्कार करे, ्रपमान नहीं । 
उसके ७०० गांव जिसमे उनके जाति भाई रहते थे वहां तो ँ गरु भ्राज्ञा बिना 
नहीं पहुंच सका, उन्हें उपदेश नहीं दे सका पर वह भाई इतना प्रभावित हुग्रा 
कि उसने श्रपने जीवन को सुसंस्कारित वना लिया । 


सज्जनो ! सुख की मृगतृष्णा में दौडने वाले लोगों की सुख पानेकी 
समस्याका एक ही समाघानहोगा कि वे जेनत्व का सही स्वरूप समभे। जो 
भौतिक्ताकेरंगमे ही अपनी शक्तिका श्रपव्यय कर रहेह.उसे प्रध्यात्म में 
लगाव । यह्‌ तो स्पष्ट है कि यदि परम शांति के महाह्वार मेप्रवेश करनादहैतो 
वह्‌ इसी जन दशेन के हारसे ही होगा । ग्रतः इसे समभिये । जेन धरम में प्रवेश 
करने के लिए सम्यक्‌-द्शन सवसे पहले ्राना भ्रावश्यक है । यदि सम्यक्त्व 
भरवस्था के साथ समतापूवेक जो व्यक्ति चलतादै तौ वहं ्रपने जीवन में 
चमत्कारिक सुखद परिवर्तन ला सकता है । 


जितने भी वर्तमानम जनी वे यदि सम्यक्त्व केभ्राचारों कौ जीवन 
मे स्थान देकर चलने लगे तौ भ्राज भी जैनियों की संख्या बढ़ सकती है । जो 
वीतराग वाणी के प्रवचनों पर श्रटल श्रास्था रखता है, वह सम्यग्दशैनी है। 
उपके ्राठ प्राचार हँ । उसमें अन्तिम प्राठवां श्राचार है प्रमावना । 


प्रवचन प्रभावना कंसे हो ? जैन शासन की प्रभावना ग्रनेक प्रकारसे की 
जा सकती है । दान देकर, सेवा करके, उपदेश देकर श्रादि श्रनेक प्रकारसे 
प्रभावना का प्रसंग उपस्थित किया जा सकता है । प्रत्येक धामिक वृत्ति वालों को 
स्वाध्यायादि के माध्यम से भगवान्‌ के प्रवचन काबनोधदेना भी प्रभावना है। 
एक प्रसंग है । भोपालमें ढ्‌ सौ घर पक्के स्थानकवासी के थे। व्हा जव र्म 
गया तव मौद्‌ जाति के श्रन्य बहुत से लोग व्याख्यान मेंन्नाये ।, नयो वाद 
जव भँ दोपहर में वैठा था, तब उन मौढ्‌ जाति का मुखिया हने 
लगाकिमै जल रहा हूं ? तव मैने पूछा कि यह्‌ तुम क्या ~, 
कहा श्राप स्वर्गीय श्राचा्य श्री गणेशीलालजी म. सा. के ॥ 
का प्रचार करने के लिये श्रये दहो, + वश्रापके पा 
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जीवन तोबड़ाही शुद्ध निर्मल एवं पवित्र है । पर एक बार पहले भी मैने देवा कि 
कुछ संत धमं प्रचार करते हतु भ्राये थे वे मादक मँ बोलते थे, तथा बहनो से विना 
पुरुष कौ साक्षी से षण्टों वाते करते रहते, यही नहीं उन्हं जरा भी श्रपनी साधु 
मर्यादा का स्याल नहीं था । भने देखा वे एक बार एक बहिन के कंधे पर हाथ 
रख कर खड़े थे । सिनेमा हाल में भी उन्हँ पकड़ा । भँ उनके विषय मेँ क्या कु 
कहूं । गुरुदेव, एेसे साधुप्नों को देखकर विचार प्राता, किलोगोंकी धर्मक 
भरति कंसे श्चद्धा बने । धमं प्रचारक नाम पर साधु-मर्यादाएं कयो तोड़ी जारही 
है। उस साधु के इस भ्राचरण को देखकर हमने स्थानकवासी धर्मं ही दौड 
दिया । भौर जो स्थानक बनाया हुश्ना है, उसमें यज्ञादि कार्य करने लगे ह| भ्रव 
हम श्रापके जीवन से भ्रत्यन्त प्रभावित हैँ! श्राप वहां पधारिये, प्रवचन 
फरमादइये । हमे नया दिशा निर्देश दीजिये । मै उनकी भावना को देखकर वहां 
` गया । दो प्रवचन भी दिये उन्होने श्रौर रुकने के लिथे श्राग्रह किया पर क्प 
कभ स्थिति पूणंहौजानेसेभ्रागे रुकने की स्थिति नहीं बनी । कल्प तोडकेर 
धमं प्रचारकरनेसेभी एक के बाद एक मर्यादा दृटती जातीहै। प्रतः भने 
विहार कर दिया । रास्ते मे जव उन्होने मांगलिक सुनी तब वे बोले-गरुदेव । 
पहले मैने भ्रमोलक ऋषिजी का जमानादेखाथा | वे ्रच्छेथे। भ्रौर श्रव 
प्रापको उसी रूप में देख रहा हं । | 


बन्धुभ्रो ! उस एक साधु के गलत भ्राचरण से उन सभी घरोँकीधर्मके 


` प्रति श्रद्धा विचलित हो गई । प्रभावना की जगह श्रौरहानिका प्रसंग आ गया) 


एक मछली सारे तालाब को गन्दा करदेती दै) वैसे ही उस एक साधु के गलत 
ग्राचरण से पूरी साधु समाज बदनाम हौ गर्द । । 


[श्राचार्यं प्रवर का कल्प पुण हो चुका था । यानि २६ दिन तक न्दौ 
साधु मर्यादा का परीक्षण कर उसके बाद वे बोलेये कि भ्रापका जीवनं कितना 
पवित्र है । यह्‌ हमने प्रत्यक्ष देखा है ।-- सम्पादक | 


श्राप लोग धमे का दिव्य स्वरूप समभे। धमं से विचलित नहीं वनं 
बन्धुग्रों ! एेसी स्थिति में प्रवचन की प्रभावना कंसे क्या हो सकती द । क्योकि 
जबकि साधु स्वयं बहुरूपियों की चर्या श्रपना कर चलता है । समुद्र भे ही तूफान 
श्राजायेतोप्रलयहोगाही। वैसे ही साधु जीवन ही दूषित हौ जयि तो फिर 
जिन शासन कौ प्रभावना कैसे हो सकती है । मेरातो श्राप सभी से यही करटा 
है किञश्राजके युग में यह श्रावश्यकहै कि प्रगरभ्नाप महावीरके सच्चे मक्त ह 
ग्रौर जिन शासन की प्रभावना करना चाहते हँ तो साधु-साध्वी के जीवन को 
पवित्र बनाने मे सहयोग दे । यह जिनशासन की सर्वो्कृष्ट प्रभावना होगी । 
वयोकि श्राप साधुर के जीवन को पवित्र रसगे तौ सारा जन संघ पवित्र ५ 
यदि साधुप्ों के जीवन को दरषित करने का प्रयास किया गवा, न्ह निः 


¦ 
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सहयोग दिया गया, जैसे कि-्राप तो बहत विहान रौ गये श्राप चह्‌त्रिया 
छोष्यि । लाउडस्पीकर में वोलिये, प्लेन भ व्रत्नाकरियि, राच्रिमं बहुन क 
सामने प्रवचन दीज्यि । भोजन हम वनाकंदेदेतेद। पानीकैलियिभी क्या 
परहेज करना है ! सामान श्रादि उठने की क्या जरूरत । टम श्रापवेः साथ 
भाई रख देते हँ । वह्‌ सामान ख्डा लेना न्नादि व्रात करके यदि चाचू-साध्वियां 
को इस पवित्र संस्कृति से नीते गिराने का प्रयातत क्या नया त्तो यहेप्रभ 
महावीर की एवं जिनणासन की वहत वड दप्रभाचना होनी । बहत वहा जघन्य 
ग्रपराध होगा । श्राप लोग यदि जिनयासन की प्रभावना नहीं कर सकम्तेतो कम 
से कम ठेसी कूप्रभावना से तो परदटैज रखिये । सं जच श्रयनी मयद्ध मे रहकर 
वीतराग के प्रवचन से जनना को प्रतिबोधित क्रे, तोकमी भी जनी स्वये श्रद्धा 
पे विचलित नहीं हो सक्ते हँ । यही नही ्रन्यभी कद अनतरं जनी वरन सवते 
है। एक वार का प्रसंग द । देगनोक के भूराजी अवर रायपृर्‌ चातूर्मासि में 
दशेनाथं श्रा रहेये! रास्ते मे जच रेल मेत्रैठेहएणये उसी देन में मरन्य-खन्य 
रन्तो के बड़े-बड़े राजक्मचारी भ चैठे हृषु य । उन्दने मूद्धाकितुमक्हांजा 
रहै हौ ? उन्दौनि कहा कि मेँ श्रपने गुरु के दर्गनार्थं जा रहा हैं । उन्होने जिनासरा 
की कि तुम्हारे गुरु काक्या स्वल्पटे, वे कंसे रहते द, यया पटहनतते ह, व्या खाते 
र“ जने उन्टन अपने गुर को संयमी मयादाभीका परिचय दिया ता उन्न 
प्राश्वय करते हुए पूदा--क्या एसी स्थितिमें भी तुम्हारे गुर्‌ जीवित हु ? तव 
उन्दोने कहा कि जीवित्त हं तमीतो मे दर्गन करनेकेलिएजारहाहं। कहने 
#{ तात्य यह्‌ ह कि संयमनिषप्ठ साय जीवन, ग्रत्तीव महत्वपूर्णं जीवन है । ्रत 

उस म्यदाग्रों मे सुरित रखा जाये, कारण कि मर्यादाश्नों को सुरक्षित रखकर 
ती प्रवचन प्रभावना सम्यक्‌ रूपेण हो सकती है । आपने कपिल केवली का नाम 
घृना हागा । श्रावस्ती नगरी के जंगल में ५०० चोर ये । उनको प्रतिवोघ देने के 
सिये वे कपिल केवली वरहा पहने । पर चोर क्या जाने कि ये केवली है । केवलौ 
ठी केवलौ को जान सक्ता है । गौतम स्वामी को प्रभु महावीरने कहा करिह 
गौतम ! तुम्हे जिन नदीं दिखते द । क्योकि छद्मस्थ जिन को नहीं देल सकता 


६ । सिफंम्रनुमान ते जान सकता है! जैसा कि उत्तराध्ययन सर्र के दसवें 
भ्रध्ययन मे वताया गया है । 


“न हुजिणे प्रज्जदीसद्‌, वहुमए दीसर्ई मम्गदीसए 1" 


1 चोर वेवलो प्रभु को नहीं सम पाये श्रौर उन्हे दण्डितिकरनेल 
ए पहुचाने लगे । तव चोरो का सरदारजो ग्रनुभवी था वह्‌ उनके ते 
8 को दिव्य श्राभाको देखकर क -- . 

1, य महान्‌ विभूति द । इनसे कुछ सूनो । तब ४ 
पुत्र का श्रावं ग्रध्ययन सनाया । ` उस श्रध्यय & 
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मे श्रवण कर ५०० ही चौर प्रतिबोधित हो गए। यहु है प्रवचन करी 
प्रभावना । 


पभावना करने के ग्रन्यभी करई तरीके दहै! जैसे तपस्या भी प्रवचन 
भभावनाकाश्रगदहै। पर यह विचारना कि तपस्या में हमारी कोई दट्लोक- 
परलोक प्रर कामभोग श्रादि के हेतु भौतिक देश्यं कौ कामनातौ नह 
वनी हई है । जो तपस्या सिफं प्रात्म-शुद्धि हेतु प्रशस्त क्म-निर्जरा का स्यात 
करके को जाती है, उसी तपस्या से प्रवचन की सम्यक्‌ रूपेण प्रभावा 
हो क है । जौ तपस्वी का गुणानुवाद करता है । वह भी प्रवचन की प्रभावना 
केरतादै। 


वीतराग वाणी का श्रदभुत ही प्रभावदहै कि तपोवन मेँ श्रात्माथी 
ग्रात्माएं निरन्तर श्रागे वदती हैँ । तप का कोई कम महत्व नहीं है । श्रात्म-शुद्ध 
के साथ-साथ स्वास्थ्यलाभ मे भी तप श्रतीव महत्व रखतारहै। प्राकृतिक 
चिकित्सा वाले गमं पानी के भ्राधार से ४०-४० दिन के उपवास करते ह । 
सुनार एक व्यक्ति जिसका सारा शरीर इजेक्णनोंसे वीध गया था, उसकी 
जब प्राकृतिक चिकित्सा की गई, गममं पानीके आधार पर उपवास करये 
गये तव तेरहवे दिन ही उसके शरीर का विकार मल दार से वाहूर निकल गया 
प्रौ र ४०वेँ दिन वह्‌ एकदम स्वस्थदहो गया 1 यह है तपकाप्रभाव जोकिर्ज 
धमं में जेन श्रागमों में विविध भांतिसे दर्णायाहै। | 


संथारा यह भी एक प्रवचन-प्रभावना का विषय है । उनका गुणादरुवाः 
भी प्रवचन की प्रभावना का विषयहै। श्रभी-श्रभी आपने सुना कि मीनार 
मे सरल स्वभाविनी महासती श्री वल्लभ कवरजी के संथारे का. ६५ 
दिन चल रहाहै। जीवन-मरण के क्षेत मे, दहता एवं साहस के सा 
श्रागे बहना कोई मामूली बात नहीं है। महासतीजी ने प्रासम्‌ वलका 
सराहनीय परिचय दिया है। बहुत वषं पहले इसी सम्प्रदाय मे स्वर्गी 
महासती श्री सरदार कवरजी म०्सा० के ६२ दिनि का संथाराप्रायाा । 
उसके पहले ओर श्रव तक ६७ दिन का संथारा सुनने को नहीवत्‌ मिला। फिर 
महासती ने २-३ दिनि से तो चौविहार का भी प्रत्याख्यान कर लिया ६। 
मर्थात्‌ पानी भी छोड दिया है । यह इटृता भी एक तरह से शासन की श्रपूव 
प्रभावना हे। 


ती 
शास्त्र के गूढ़ रहस्य को प्रकट -करने से भी प्रवचन की 1 | 
है । शास्त्रीय मयदिनुसार व्याख्यान देना यह भी महान्‌ निजैरा काक 


प्रवचन प्रभावना दै । 
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निष्कषं यह्‌ है कि हम इस प्रकार प्रवचन प्रभावना के विविध प्रायाभौं 
का सम्यक्‌ रूपेण ज्ञान करे रौर यथाशक्ति उन श्रायामों को जीवन मेँ स्थान 
देकर प्रवचन कौ प्रभावना करे । विशाल, व्यापक जैन घर्म॒ की उल्नति करें) 
जन धर्मके गुणो को दिपातरे । ज्यादा कुद नहीं बन सके तो घर्म-दलाली करं । 
कृष्ण वासुदेव व श्रेणिक राजा कौ तरह । सम्यक्त्व के ्राठों भ्राचारोंक्ता दिव्य 
मंगलमय जो स्वहूप है उसे समभ कर जो मी भव्य मूमृक्षु ग्रात्मा भ्रपनी सम्यक्त्व 
कौ भूमिका को उत्तरोत्तर निर्मल वनायेगी, उसका कल्याण सुनिश्चित रूप से 
होगा । इन्हीं मंगलमय भावो के साथ) 


मोटा उपाश्रय २२-७-८१५ 
घाटकोपर, वम्वई । सोमवार 


२ प्रराधना ्रोर प्रभावना 


परम पिता परमात्मा, परम स्वरूप को संप्राप्त, वीतराग देव ते 
भव्यात्माभ्नो के लिये जो उपदेश दिया, उस्र उपदेश मे समत्व रूप श्राह 
की बात बतलाई है । 


भगवती सूत्र के एतक भ्राव्वेमेश्राराघना का प्रकरण श्राया है। महा 
प्रभ से गौतम स्वामी ने पृछा कि-- 


कतिविहाणं मंते । ्रायहणा पण्णत्ता ? गोयम्मा । 
तिविहा प्राराहणा पण्णत्ता तंजहा-नाणा राहा, 
दंसणाराहणा, चरित्ताराहणा । 


भगवन्‌ ! अ्राराधना कितने प्रकार कौ कही गरईहै ? तेव महाप्रभुनै 
फरमाया- गौतम ! भगवती सूत्र छ मे प्राराघना तीन प्रकार की कही गईैह। 
ज्ञानाराधना, दशेनाराधना, चारित्राराधना । 


“श्राराध्यते इति ्राराधना"' सामान्य रूपसे प्राराधना का तात्य ह 
किसी की उपासना करना । अर्थात्‌ उसी के साथ मनसा, वाचा, ` कर्मणा सपृ 
हो जाना न्राराघना है। जीवन मेँ जौ सौम्य भावनाय बनती ह उन 
श्राचरण की.भूमिका पर जब उताराजातारहै,तब वे ही भावनाय उस जीका 
की महत्वपुणे म्राराधना बन जाती हैँ । ज्ञान, दशन, चारित्र कौ प्राराधना 
एकरूप केर उन्हें भ्राराधना णब्द से संबोधित कियादहै) 


प्राराधना करने वाली भ्रात्मा है। उसके अ्रसंख्य प्रदेश ह । जिसके 
संकोच-विस्तार को समभनाभी श्रावश्यकदहै। शरीर में जब तक ग्रातमाहै 
तब तक वह शरीरसारसरूपहै । हाथीकेशरीरमेंजो ्रात्माहै, वही प्राता 
ठेसे कमं बांध लेती है जिससे वह हाथी का शरीर छोडकर गायके 
समाहित हो जाती है । हाथी के स्थूल-शरीर में जो ग्रसंख्यात परात्प्रदेश ॥ 
वे सभी हाथी की श्रपेक्षाछोटे गाय के शरीर मे समाहित हो जति ह । ्राए 
गाय यदि श्रशुभ कमं करेतो वह चीटीके रूप में उत्पन्न हौकर प्रपने अरसस्य 
शरात्म-प्रदेश को उस चीटी के शसीर में समाहित कर लेती है । यही नहीं च 
का जीव मरकर यदि जमीकंद मे, निगोद मे चला जाता है तो उमे ऋष 


श्राराधना प्नौर प्रभावना | [ १०५ 


शरीर को भ्रति संक्षिप्त रूप में स्वत्मि-प्रदेशों को संकुचित कर नेताह | श्रौर 
एेसे निगोद मेँ जाकर ्रनन्त काल तक भी जन्म-मरण कर सकता है । जमीकद 
मे जीवों की बहुलता बतलाने को एक प्रणाली बतलाई है किसूर्दकेश्रग्र भाग 
पर जमीकंद का जितना घ्रंश भ्रावे, उसमे श्रसंख्यात प्रतर है, उन श्रसंख्यात 
प्रतो में से प्रत्येक मे भ्रसंख्यात-्रसंख्यात श्रेणियां है, लाइने हैँ । उन भ्रसंख्यात 
श्रेणियों मे से प्रत्येक मे ्रसंख्यात-्रसंख्यात गोले हैँ । उन गोलो मे से प्रत्येकमें 
प्रसंस्यात-ग्रसंख्यात ए र है, रौर उन शरीरम से प्रत्येकं में श्रनन्त-भ्रनन्त जीव 
है । रौर उन जीवों के प्रत्येक के तीन-तीने शरीर दहै । 


देखिये जो श्रात्म-प्देश हाथी के शरीर मेंव्याप्तथे,वे ही किसप्रकार 
निगोद भ्रादिकेः गेरमें संकुचित हौ जाते हैँ । यह संकोच-विस्तार श्रात्म- 
` प्रदेशों मे चलता रहता है । तत्त्वार्थं सूत्र के पांचवें श्रध्ययन में प्राया है कि- 


अदेश-संहार-विस्गम्यिं प्रदीपवत्‌"! 


ग्रात्म प्रदेशों का दीपक के प्रकाश कौ तरह कर्मके श्रावरण से संकोच 
विस्तार होता रहता है । अर्थात्‌ जैसे १००० पावर का बल्ब हल मे लगा हुश्रा 
है, पर उस्र पः एक मिट्टी का वर्तन रख दिया जाय तो जो प्रकाश सारे हाल 
मे फल रहा था, वह्‌ संकुचित होकर मिट्टी के बतंन की परिधि तक ही प्रकाश 
करेगा । यही स्वरूप श्रात्मा का है। वह जिस-शरीरको प्राप्त करती है । 
व ५ के श्रनुरूप श्रपने श्रसंख्यात भ्रात्म प्रदेशों का अवगाहन करं 
। 


यह्‌ विषय विस्तार की श्रपेक्षा रखता है, प्रतः फिलहाल तो संकेत ही 
कर रहा हुं । शुभाशुभ कमे करने में श्रात्मा स्वतंत्र है, पर कमं करने के बाद 
जवे श्रश्ुभकमे का उपभोग होता है तव वही दुःलीहो जातीदहै। दुःलको 
प्राप्त होती हुई श्रगर षह सम्यक्‌ ज्ञान की शअ्रवस्था को प्राप्त नहींहैतोग्रौर 
म्रधिके ग्रशुभ कर्मोकावंवकरलेतीहै। जैसे मदिरा पीने वाले किसी भाई 
कोमदिरासे होने वाली वेभान श्रवस्था का ज्ञान कराया जाय तो वह्‌ उस 
समयतो कह देगा कि हाँ रव मै मदिरा नहीं पीञगा 1 परन्तु वृत्तिजौ चिर 
काल से उसकी मदिरा पीने की वन चुकी है, उसमे वह कुछ समय बाद पुनः 
मदिरा पीनां चालू कर देगा । उसी प्रकार मानव का भी यही हाल हो रहा दहै।. 
्रनादिकालीन बुरी प्रवृत्तियों मे श्रभ्यस्त बनी श्रात्मा उपदेश श्रवण _ कर थोड़ी 
देर तो उन प्रवृत्तियों से विरक्त हो जाती है, पर पुनःवे ही प्रवृत्तियां चिर- 
्रम्यास होने से वापस जीवन मे चालू हो जाती दै । जव तक ब्रशुभकर्माका 
जबरदस्त उदय रहता है तब तक उस श्रात्मा कौ कितना ही उपदेश दिया 
जाय तो भी वहु उपदेश उसके श्राचरण का विषय नहीं बन सक्ता । पंचेन्दिय ~ 
भ्वस्था मे रहकर वह्‌ यदि क्रूर कर्म करेतोनारकीमेमीना सकती > 


+ [ षोभ 
नन कर व्याख्यान श्रवण केर लेना, ज्ञान हासिल कर लेना श्रौर बातह तथा 
उसज्ञानको ्राचरण की भूमि पर उतारना, ज्ञान कीश्माराधना करना श्र 
बात है । कर्मो की वृत्तियां वैभाविकदटैँ। उन्हं श्रात्मा से ग्रपूनभवि से ग्रता 
किया जा सकता है । श्रावश्यकेता है प्रकृष्ट सप्पुरुषार्थं की । 


भगवती सूत्रमेजो तीन भ्राराधना बताई गई ह, वह्‌ सम्यग्दशेन, श्रां 
एवं चारित्रक रूपमेंरहै। सम्यक्त्व केश्राट ्राचारजो श्रापते श्रवेण करि है 
उसमें ग्रंत्तिम ्राचार है प्रभावना | प्रभावना प्रवचन की भी होती है | प्रभावना 
तप कोभीहोतीहै । प्रभावना भ्राचरणकीोभी होती है । जो मनुष्य अ्रपना सुवर्‌ 
प्राचरण रखता है । उसकी प्रतिष्ठा एेसी जम जातीरहै कि जिससे वतत॑मानमे 
किसी प्रकार कौ कोई कष्ट कौ स्थिति जीवन मे नहीं भ्रा सकती भते ही 
प्रारम्भिके ्रवस्था मे उसे कष्टों से संघषं भी करना पड़, पर श्रपनी सत्यनिष्ठ 
परजो द्द्‌ रहता है वह्‌ कष्ट से प्रपने ्रश्ुभम कर्मो को निजेरित केर समृज्ज्वत 
भविष्यके कगार पर प्राकर खडाहो जाता है, उससे स्वयं का जीवनतोसौग्य 
बनताहीहै, भ्रन्यों परभी उसका प्रभाव पडता है। धमं प्रभावना का, वह 
व्यक्ति एकं महत्वपूणे भ्रंग वन जाता है । 


एक समय का प्र॑सग है--ज्योतिधेर श्राचायं श्री जवाहूरलालजी म° सार, 
जव प्रतापगढ़ में विराजमान्‌ थे । तब पूज्य गुरुदेव ने फरमाया कि जो मनूण 
सत्यनिष्ठा रखते हैँ उनके प्रति सभी विश्वास रखते हैँ । उनकी प्रतिष्ठ 
का प्रसंग बनता है, कि उन्हें कभी श्राथिक श्रादि संकटोंका भी मुकावला नरह 
करना पड़ता । यहु बात श्रवण कर एक सेठ साहब जौ बडे भन्यात्मा एवं हुकमी 
थे उन्न सत्य बोलने की प्रतिज्ञा ले लीश्रौर व्यापारकी स्थिति से उक 
जो कपड़े की दूकान थी, वे उस दुकान मे बड़ी सत्यनिष्ठ के साथ प्रपत 
व्यापार चलाने लगे । श्रपने ग्राहकों को कहने लगे कि इस कपड़ कौ कमत 
१ रुपये है, श्नौर १ श्राना मै मूनाफा का लेता हूं । तव ग्राहक की श्रादत हती 
है कीमत कम कराने की तो वहाँ श्रव गुजादणही नहींरही। प्रतः वे श्रपनी 
बताई हुई कीमत पर ही भ्रटल रहते । पेस्रा करने से १ साल तक उरी 
व्यापार एकदम बन्दसा रहा, पर वे श्रपनी सत्यनिष्ठ से विचरित नह 
हए । उ्तकौ सत्यनिष्ठ पर ग्राहकों पर स्वतः ही ठेस प्रभाव पड़ा कि 
ग्राहक जो दूसरी दुकानों पर उन्हीं कपड़ों कौ बढी चटी कौमत श्रवणकर 
विचार करते लगे, कि इसप्ते तो उस सेठ की दुकान पर कम कीमत मेयेह 
कपडे मिल रहे हैँ । सभी ग्राहक पुनः उनकी दुकान पर भ्रानि लगे गरौ व 
दारी शुरू करने लगे । ग्राहक पुच्छे लगे कि तुम श्रपनी एक कौमत्‌ पर्‌ कंसे 1६; 
हो, बाजारमं तो बहुत भाव बढ़ गयादहै। तव सेठ ने कहटा--कि म॑ने व 
रुपये मे यह कपड़ा खरीदा है, तदनुसार १ रुपये पर १ प्राना सुनाका के न 
से ही बेच्‌ गा, ग्रतः मेरे यहा कौमत में उतार-चढ्ाव नहीं है । मैने सत्य 


आराधना श्रौर प्रभावना | ॥ ९०७ 


की प्रतिज्ञा की है, उस पर चट्‌ हँ, यह्‌ श्रवण कर सभी ग्राहक इतने प्रमुदित हुए 
कि सभी कपड़ा वहीं से लेने लगे । अ्रपने सम्बन्धी दूसरे लोगो को भी कहने लगे 
 किश्रमुकसेठसा०की दुकान प्रमाणित है, तव श्रीरभी लोगवहींपरही 
पहंचने लगे । बाजार कौ श्रन्य सभी कपड़े कौ दुकानों मे व्यापार ठंडा पड़ गया, 
रौर उसकी दुकान पर म्राहको की संख्या इतनी अ्रधिक बदती गई कि 
उसका व्यापार बहुत सुन्दर रीति से चलने लगा । यही नही, सभी ग्राहक लोग 
उसकी सत्यनिष्ठ से प्रभावित होकर उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे। 
ग्रहो जेन घमं के अ्रनुगामी सेठ सा०्का जीवन कितना सत्यनिष्ठ है। इस 
प्रकार जेन जनेतर सभी मे उसके सौम्य सत्यनिष्ठ प्राचरण से जेन धमकी 
बहुत प्रधिक प्रभावना हुई । भ्राज वहूत से लोग पतासा, शक्कर इत्यादि 
वांटकरं प्रभावना करने की भावना रखते है, पर विचार कृरिये कि उस प्रभावना 
का उतना मूल्य नहीं है, जितना कि यदिवेज्ञान कौ प्रभावना करे, द्णन की 
प्रभावना करं । 


जेन धर्मं की प्रभावना करने वाले वहुत से एसे सुजन लोगरह, जो दहजमें 
भी भ्रन्य-्रन्य भौतिक पदाथं न देकर शास्त्र, प्रवचन की पस्तकं श्रादि साहित्य 
देतह श्रौर धर्मं कौ प्रभावना करते हैँ । दान, शील, तप, ब्रह्मचर्य, भद्रिक 
स्वभाव, मधुर माषीता वननेसे भी स्वयं श्रात्मा की शुद्धि के साथ जेन घमं 
की भी प्रभावना होती है । क्योकि अ्रात्मीय गुणों के प्रकाशन से उसका प्रभाव 
साधमियो पर पड़ता है । पर खेद होतारै कि राज दिखावा इतनाभ्रा चुका 
है किप्रणंसा के भूखे प्रभावना तो वाटते है, पर जहाँ कोई साधर्मीकी 
सहायता का प्रसंग सामनेश्रातादहै तो वहत विरले ही उसमे सहयोग प्रदान 
करतेहै। भाज के घनाद्य व्यक्ति शादी विवाह भ्रादि प्रसंग पर हजारों 
पयो के उपहार दे देगे। इन संसारी चीजों से मोह ही वढतारहै, जो 
दूसरों को भौ कर्मो का वन्ध करवाते हँ । किन्तु जो सत्सादित्य कमं 


निजेरा का, प्रात्म-शुद्धि ग्रौर पुण्याजेन का हेतु है, उससे धमं की प्रभावना 
नहीवत्‌ करेगे । 


भव्यात्माग्नो ! श्राप महाप्रम महावीर के उपासक रहै, तो जरा उनके 
हारा प्ररूपित धमं की प्रभावना करना सीखिये, केवल वाहु-वाही, यशलिप्सा 
एव सिक प्रपंचं मे ही रह्‌ गए तो ्रात्म-शुद्धि होने वाली नहीं है । विना 
म्ाल्म-गुद्धि के परमात्मा रूप प्रगट नहीं हौ सकता । ग्रतः प्रभावना की विविध 
विधाश्रो पर ध्यान रखते हुए, यथाशक्ति भ्राचरण की परिधि मे न्ह उतारगे 
तो परापका जीवन घन्य वनेगा । इसी भावना के साथ-- 


मोटा उपाश्रय २३-७-८५ 
रकोपर, बम्बई मंगलवार 


स्नात करं श्रात्माको 


र्ट ज्ञानालोक से 


इस काल चक्र में चौवीस तीर्थकर भगवन्तो ने इस भू-धरातल को पाक 
कियाथा। तीर्थकर केवल-्नान-दणंन से युक्त होने के बाद समान श्रक्तिै 
धारक हो जाते फिर उनमें कोई प्रन्तर नहीं रहता, शक्तिम कोई न्यूना 
नहीं होती । उनमें एक समान ज्ञान, दशेन, चारित्र, भ्रानन्द एवं सृ श्तं 
होती । तीर्थकरदेवकेवाणी रस को श्रलग-ग्रलग तरीके से कविग्रपनी 
कविता के माध्यम से भ्रनुगु जित करते दहै ।. 


यह्‌ तो वतला दिया गयादहै कि श्रात्स-प्रदेशों में संकोच भ्रौर व्स्तार 
होता है, दीपक के प्रकाश के समान । जव जीव चरम शरीरी वनताहैः णि 
शरीरसे उसे मोक्ष जानाहोताहै उस शरीर मे मरण ग्रवस्थामें दो तिहा 
भाग मे म्रात्मप्रदेश घनीभूत हौ जति ह, जोकि सारे शरीरम फले रहतेभे। 
शेलेशीकरण में ग्राम प्रदेश शरीरके प्रत्येक हिस्से से निकल कर पोतर्‌ भाग 
मे इकटु होने के बाद शैलेणीकरण की श्रवस्था में श्रा जाते हैँ । शरैलप्वतका 
कहते ह, जो कभी डिगता नहीं, विचलित, कम्पित नहीं होता, मानलो कदाचित्‌ 
पर्वत तूफान से प्रकम्पित हो भी जाय, क्योकि तीर्थकर महावीर के जन्म 
समय उत्सव मनाने के लिये उनको मेरु पवेत पर ले गये थे । इन्र, भगवान्‌ कौ 
छोटी काया देखकर चिन्तित हौ गये थे, कि इतना प्रभिषेक किस प्रकार 
करेगे । पर भगवान्‌ को तो जन्मसे ही प्रवधिज्ञान था, जिससे उन्होने इन्र 
शंका को जानकर निवारण के लिये पैर के श्रगूठे से पवेत को हिला दिया, 
जानकर समी आश्चयं मे डव गये । प्रसच्लता का पार न रहा, इससे तीथकर ४ 
शक्ति का पता चला । इन्द्र कौ शंका का समाधाने हो गया, इतनी पक्ति 
धारक तीर्थकर जब श्रन्तिमि भव में शैलीशीभूत बने, तब दुनिया में किसी 
पास ताकत नहीं है कि उनके श्रात्म-प्रदेशों को हिला सके, कम्पित क पके 
एेसी निष्प्रकम्प श्रात्मा, श्रन्त मेँ निर्वाण को प्राप्त कर लेती हैः जहा जिष 
वरह उसी रूप भ ग्रनन्त काल तक रतौ हई शाष्वत सुल का श्नुभव की 
रहती है । | ४ 
शाश्वत सुख की श्रनुशरुति उपलब्धि के लिये सम्यण्दशैन के साभ 
सम्यक्‌ ज्ञानाराधनादि का प्रसंग चल रहा है । यह्‌ चिन्तन का विषय परल 
ग्राराधना का श्नन्तिम फल क्या होगा ? तौ सभी यही करेगे कि मोक्ष । १५ 


स्नात करे श्रात्मा को ज्ञानालोकं से | [ १०६ 


उससे पहले हमारे म्रात्म प्रदेशो मे, मनमे जो चंचलता है, मन बाहर कीग्रोर 
भाग रहा है, श्रात्म प्रदेश चे से नीचे-नीचेसे ऊपर की श्रोर भाग रहे जिस 
प्रकार कडाई मे उवलता हुश्रा तेल नीचे से उपर-ऊपर से नीचे कौ ्रोर जाता 
है, उसी प्रकार मस्तिष्क के भ्रात्म-परदेश पैरो की म्नोर ग्रौर पैरों के भ्रात्म-प्रदेश 
मस्तिष्क की भ्रोर चलते रहते हैँ । 


जिसका कारण है-श्राठ कमं श्रौर इनके पदा होने मे निमित्त तीन मन, 
वचन, काया की भ्नप्रशस्त प्रवृत्ति । सवसे पहले जिन कारणों से कमं बंधते है, 
उन्हं रोको, बाहर से लगता है कि शरीर पापकम कर रहाहै, पर यह्‌ मालूम 
है कि वह्‌ स्वतः कृद भी नहीं करता है, उससे करवाया जारहाहै, वहतो 
ग्राज्ञाका पालक है । विचारकरनाहै कि भावना कहाँ पैदाहोतीदहै सनम, 
मस्तिष्कमे ? गरीरको तो जेसी प्राज्ञा होती है, तदनुसार उसमें हलचल हो 
जाती वैसे लोग कहते हँ कि शरीर चल कर श्राया, पर वास्तव में मन 
चलकरभ्रायाहै । शरीरतो मनका वाहनदहै, श्राप कहते किकारभ्रा गई 
पर क्या वास्तव मे कार चलकर भ्रा सकती दहै । नही, कारतोभ्राप चलारहे. 
है श्राप ड़ाइवर ह, वह्‌ तो साधन मात्रहै। वैसे ही प्रात्माकी कारशरीरदहै 
एवं इाइवर मन है, वही कार को चलाता है । मन भी श्रकेला कुचं नहीं करता, 
वह्‌ भी अ्रत्माके साथ जुडाहुभ्राहै, शरीरसे कमं होता है, वह मन कराताहै 
गनौर मन को भी श्रात्मा कर्मं कराती है, यह सांकल जुडी हई है, उसको ठीक 
करने के लिए जीवन को समभने का प्रसंग है, पर किस प्रकार ? सम्यगञानसे 
ज्ञान के वाघक तत्त्वों को रोकने का प्रसंग ह, मनुष्य श्रन्दर श्राने कौ कोशिश 
करता है पर दरवाजा वन्दहैतौो जव तक वहु दरवाजा बन्द हौनेकाकारण 
एवं उसको खोलने का पुरुषाथे नहीं करेगा, तब तक वह न तो भीतर जा सकेगा 
न वाहर भ्रा सकेगा, ज्ञान तो प्रकट होने की कोशिश करता है, पर रास्ता बन्द 
है, क्योकि दिवार का श्रवरोध दहै, पूर्वं जन्मके ज्ञानावरणीयादि कर्मो ने भ्राकर 
जान को श्रावृत्त कर दियाहै, वे हट तभी ज्ञान प्रकटो सकताहै। ज्ञानको 
प्रकट करने के लिये यह जान लें कि इसके बाधक कारण क्या है, रौर उन्हँ कसे 
दुर किया जाय ? सम्यकज्ञान के जो प्राचार है, उन्हँ जानना प्रावश्यक है । तभी 
हमकर्मोके ्राश्चरवको रोककर बद्ध कर्मका ब्रावरण हटा पा्येगे । ज्ाना- 
वरणीय करम, ग्रायु करम वांधना मनुष्य के हाथ की वात है, रौर वह उसे तोडभी 

सकता है, पर ग्रज्ञान प्रंधकार मेँ रहकर नहीं । 


एक रूपक है कि एक व्यक्ति रंखों से देख सकता है, पर वह कमरे य 
जाकरद्वारवंदकरदे, श्रौर विस्तर पर रजाई श्रोढकरसो जाय॒ ग्रौर फिर 
विचार करे किरं देखू तो क्या वह देख सकेगा ? चाट अख खुली हौ या वद. 
प्रागे रजाई का श्रावरण ह । वरहा वह्‌ देखने की कोशिश भी करे प्नौर रजार्ई को 
भीभ्रोढेतो कभी मी देख नहीं सकेगा, जव तक रजाई नहीं हटेगी तव तक 
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कालाचार 
९५ 


(सम्यक्‌ ज्ञान का प्रथम श्राचार) 


तीर्थकर महापुरुषों का मनुष्य जीवन पर इतना श्रधिक उपकारटैकि 
उस उपकार का प्रत्युपकार चूकाना वहुत ही कठिन है । उन्होने प्राणी मात्र पर 
कितनी परम कृपा ष्टि वरसाई ग्रौर सभी प्राणियों की सुरक्षा के लिये उपदेश 
दियाकरिजो जीवनश्राज जीरहेरहै, वह जीवन शरीर पिडके साथ संसार 
प्रवस्था में रहा हरा है, सिद्धात्मा मे एक भी शरीर नहीं रहता है । वतंमान में 
यहा पर मनुष्य के ग्रौदारिक, तेजस श्रौर कामण तीन शरीर हैँ । 


व्यक्ति जो जीवन का निर्वाह कर रहै, वहदोरूपमेंहै, एक शरीर 
कीद्ण्टिसे श्रौरद्रूसराश्रात्मा कौ द्ष्टि सेभ्र्थात्‌ शरीर श्रौर प्रात्माकी 
सहावस्थान स्थितिसे ही यह जीवन चलतारहै। उसीको जीवनकौसंज्ञादी 
जाती है, दोनोंमेसेएक कीभीकमी होतो उसे जीवन नहीं कहा जा सकता 
है । शरीर कौ सुरक्षा के लिये मनुष्य शरीर को भोजन देता दै, उसके तीन 
माध्यम है पानी, ग्रन्न ्रौर हवा । यदि ज्ञानी हतो वह इस शरीरकोये तीनों 
चीजे ्राध्यात्मिक साधना के लिये देता है। भ्रौरभ्रज्ञानी है तो वह ये तीनों 
चीजें सिफं इहलौकिक सुख का उपभोग करने की दष्ट से देता है । यह्‌ ज्ञानी म्रौर 
प्रन्ञानी का छोटा-सा श्रन्तर है । यदि शरीर को भोजन न दिया जाय तो कितने 
समय तक शरीर का संयोग रह सकता है । पानी के अ्रभावमें व्यक्ति १४ दिनि 
निकाल सक्ता है ग्रौर एेसा सुना किग्रन्नके विना तो श्राज कई लम्बी तपश्चर्या 
होहीरही है ग्रत खुराक है, पानी उसे पचाने मे मददगार हं प्रौर हवा प्राणों 
क सुरक्षा मे सहायक बनती है । जिस पुरूष को यह विश्वास हौ जाता दै किये 
तीनों तत्तव लेने से जीवन सुरक्षित रह सकता है, वही इन तीनौं को ब्रहण करता 
है । जव प्यास श्रौर भख दौनों हँ तो पहले वह पानी ग्रहण करेगा प्रौर वाद मे 
गरन । ठक वैसे हीशरीरको खुराकदेने तक ही प्राप सीमितन रहै, प्रत्युत 
जोवनकेदो मुख्य भ्रंग है, इसका ख्याल रखें । 


म्ात्मा को ख॒राक देने के लिये राप क्या कुं सोच रदे है ? ग्रात्मा कौ 
सुराक शरीर की खुराक से भिन्न है । ्रात्मा का पानी, श्रात्माका खाद्य पदाथ 
रर ग्रात्मा के लिये हवा कुलं श्रौर ही प्रकार की है । इसके लि ही म्ापको| 
वीतराग वाणी श्रवण कराई जा रही है। ्रात्माकी शक्ति, त्रात्मा 
स्वरूप ग्रधिक से श्रधिक पुष्ट श्रवस्था को प्राप्त हीता जाय, एेसी 
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खुराक इसको नित्य-प्रतिदिन खिलाई जाय तथा सम्यग््ञान रूपी पानी पिलाया 
जाय । साधनाके साथ यदिश्रात्मा को सम्यकृज्ञानरूपी पानी जव तक नही 
मिलेगा तब तक श्रात्म-साधना मे निखार नहीं ग्रा सकता । ग्रतः जैसा श्रद्धां 
किया, उसके अ्रनुरूप ्रात्मा को खुराक भीदी जाय भ्रालमा को बरावर यो 
खुराक प्राप्त होती रहे, इसका ख्याल रखे । 


शास्त्र जो पुस्तकों में ग्रक्षर रूपसे समाहितरहये माच श्रक्षर ही परिपषं 
रूप से भ्रागम नहींदहैँ।वे तौ सिफं निमित्त है, उन श्रक्षरो को पटकर श्रागमननान 
म्र्थात्‌ भ्राध्यात्मिक्‌ ज्ञानादि प्राप्त किया जा सकता है | श्रात्मा को भ्राध्यात्पिि 
ज्ञान की खुराक देने के लिये सर्वप्रथम भ्रागमों का प्रध्ययन करं । जैसे रली 
के टुकड़े के भीतर ही उसका रस रहा हु्रा है । ठीकं वैसे ही जो यह्‌ पृस्तको मे 
ग्रक्षर रूप श्रुत निहितदहैउसीमें श्राध्यात्सिकभ्रादिज्ञान का रसभीभराहूग्र 
है । श्रत: श्रपनेज्ञानाचार्‌ का निर्वाह करने हतु सर्वप्रथम श्रपने जीवन प 
स्वाध्याय कौ सम्यक्‌ प्रणाली प्रपनायें । जो लिपि भ्राज हमारे सामने म्रधं मागधी 
भाषा में निबद्ध है, वह सभी के लिये वहुत ही महत्वपुर्ण है । भ्रं मागधी भाषा 
को देव भाषा भी कहते है । श्रापको विशिष्ट श्रुतरूप ज्ञानरूपौ पानी को पीने 
लिये ज्ञानाचार का स्वरूप समना अ्रतीव श्रावश्यक है । उसके प्रभेद 
उसमे सर्वप्रथम भेद है कालाचार- जिस समय स्वाध्याय का काल, उप्त समर 
ही स्वाध्याय करनाहैग्रौर जो काल स्वाध्याय का नहीं है, उस समय स्वाध्याय 
नहीं करना । प्रागमों का ब्रध्येता, विज्ञाता स्वाध्याय-प्रस्वाध्यायके काका 
परापरा स्याल रखे । शास्त्र दो तरह के है, कालिक प्नौर उत्कालिक । काति 
सूत्र को स्वाध्याय दिन केव रात्रि कै प्रथम श्रौर श्रन्तिम प्रहरमेंहीकौ चा 
ग्रौर सूर्यास्त प्रादिके संधिकालको सभीमें छोड दं। 


शास्त्र मे वणन प्राता है कि साधु प्रथम प्रहर मे स्वाध्याय करते प, इ 
प्रहर में ध्यान, तीसरे प्रहर से गोचरी नौर चौथे प्रहर मे स्वाध्याय । प्रौर परी 
करम रातिम भौ वताया है, सिफं तीसरे प्रहर म गोचरौ कौ जगह निद्र 
कहा है । परन्तु यह कार्यक्रम हर समय लागू नहीं हो सकता है । वरथो निप 
षे्रमें गोचरीका जोकालहो, उसी कालमें गोचरी करते कामी गा ( 
विधान दहै । जैसे कि दशवैकालिक सूत्र के पांचवें भ्रघ्ययन कौ चौथी गाथा 
बतलाया है-- 


“कालेण निक्लमे भिक्लु, कालेण य पडिक्कमे । 
प्रकालं च विवज्जित्ता, काले कालं समायरे ।1' 


अतः द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे ही यह सारी शास्त्रीय विधि ता १ 
है । शास्त्रकारो ने दिनि के चारों प्रहरो मे से विहार करने का किसी भी र 
नहीं वताया, जव कि श्रागमोंमें साधु के लिये नव कल्पी विहारका विधानि 
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तो वह्‌ विहार कव करे ? अ्रतः स्पष्ट है कि विहारके समय स्वाध्यायादि 
कायंक्रम गौण करे, इस प्रकार करनेसे प्रकत्प मर्यदा का भी उल्लेघन नहीं 
होता, शास्त्र मे साधक को संकेत दिया है-- 


“कराते काले समायरे"' यह सूत्र साधक कोश्राह्वान कर रहाहै किह 
साधके ! जिस काये काजो समय हो, वही कायं उस समय करना योग्यहै। 
रथात्‌ जिस क्षेत्र मे गृहस्थी के घर जिस समय भोजन बनता है, उसी समय 
साधक गोचरी के लिये जा सकता है । करई लोग कहते है, कि साधुकेलियेतो 
सिफं एक टाइम भोजन करने का शास्त्र मे विधानरहै, पर उनका यह्‌ केथन 
सावेकालिक नहीं है । शास्त्र में साधु के लिये यदि एक वक्त ही भोजन करनेका 
विधान होता, तो भगवती सूत्र में एेसा उल्लेख क्यों राता कि “साधु पहले प्रहर 
का प्राहार-पानी चौथे प्रहर मे नहीं भोगे । इससे यह स्पष्ट होता है कि जेसी- 
जेसी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे शास्त्रीय म्यादानुसार भ्रनुक्रलता होवे, उसी 
रकार साधु ्रपना श्राहारादि कायं केरता हृश्रा, स्वाध्याय के कालकाध्यान 
रस कर स्वाध्याय करे । क्योकि श्रस्वाध्याय कालमें स्वाध्याय करनेपर उस 
पमय यदि प्रकाश मागंसे देवों का गमनागमन होरहाहौ तोजो स्वाध्याय 
मी सम्यष्टष्टि देव होते हैँ । वे कष्ट तो नहीं देते ह किन्तु किसी न किसी रूप 
म भ्रस्वाभ्याय कासंकेत करा देते हैँ। परजो मिथ्यादष्टि देव होतेव 
्रस्वाध्याय में स्वाध्याय करने वाले पर उपद्रव भी कर सकते हँ । 


श्रत ज्ञानाचार के पहले भ्राचार कालाचार कावोध प्राप्त कर विवेक 
रसना भ्रावश्यक है । । | 


एक महात्मा, संध्या के समय प्रतिक्रमण करने बाद प्राकाश को प्रति- 
खना करके स्वाध्याय करने के लिये वैठे, परवे स्वाध्याय करते हुए इतने 
प्रत्मविभोर वन गए कि शब्द-उच्चारण रूप स्वाध्याय का कालपरिपुणंहौ 
या, उसका यह्‌ ध्यान ही नहीं रहा भ्रतः अकाल मेँ भी स्वाध्याय करते रहे, उस 
मय एक सम्यष्टष्टि देव जो श्राकाश मागं सेजा रहा था। उसका उपयोग 
उस तरफ़ लगा ग्रौर विचार किया कि यह साधु प्रशस्त भावों से स्वाध्यायतो 
ररह पर प्रस्वाध्याय काल प्रागया है, इनका इनं ध्यान नहीं है, कहीं 
मथ्यारष्टि देव इन पर प्रकुपित होकर कष्ट न दे, इससे पूव इन्हे संकेत कर देना 
वाह्ये । यह्‌ सोचकर वह्‌ देव उह प्रतिबोध देने हेतु श्रहीर का रूप बनाकर , 
रही वेचने कौ इष्टि से जोर-जोर से उस साधक के उपाश्रय के नीचे जरते हए 
गरावाज लगाने लगा कि दयि लो दधि लो इत्यादि । ये शब्द श्रवण कर वे साधक 
मीच में स्वाध्याय रोककर उस ग्रहीर को कहने लगे-प्ररे अ्रभी तो समी लोग सोये 
ए है, तुम्हारा दही कौन खरीदेगा ? इतने जोर-नोर से क्यो बोल रहे हो, क्था 
इह कोई अ्रभी दही वेचने कासमय है? तव देव ने प्रत्युत्तरं मेँकहाकि 
हाराज ! यह ठीक है कि म्रभी दही बेचने कासमयतोनहींदै परम प्रापको 
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पूता हँ कि क्या ्रभी स्वाध्याय करने कासमय है? यह बात सुनते ह 
साधु एकदम चौका श्रौर समय का ख्याल किया, तब उसे पता चलाकर “प्रह 
मै श्रस्वाध्याय कालमे भी स्वाध्याय कर रहा हं । मैने" कितनी बड़ी गलती फर 
दी ।"' बड़ी सरलता पूवक वे साधक भ्रपनी गलती को स्वीकार करते हैः ग्रौरस 
देव का बडे नम्र शब्दोंसे भ्राभार मानते दहै । | 


बन्धुभ्रो ! जो सरल होता है, ग्रौर सरलतापूर्वेक श्नपनी गलती स्वीकार 
कर लेता है, वही भ्रपनी भ्राध्यात्मिक स्थिति कोसुरक्षित रख सकता है । णापर 
मे उल्लेख श्राया है कि एक चक्रवर्ती महाराज छः खंड का राज्य छोडकर मुति 
बन जाय श्रौर यदि उनसे कुछ गलती हो जाय, तब उसकी भ्रदना दासी भी यदि 
उन्हें प्रतिबोध देवे तो भी उनका कर्तव्य होता हैकिवे ग्रहं न करके उस दासी 
का उपकार मानते हुए सरलतापूर्वक ग्रपनी गलती को गलती के रूप में स्वौकार 
कर प्रायश्चित, ्रालोचना, पश्चाताप केरले । 


वन्धुरो ! ज्ञान कौ प्यासरशांत हो सके इसके लिए ज्ञान कौ वास्तविक 
स्थिति जीवनमे लानेके लिएकालाचार श्रादि ज्ञानके सभी प्राचारोका 
स्वरूप समभना है । कालाचार का स्वरूप सम्यक्तया समभकर शास्त्रमे निप 
समय जिस भ्रागम की स्वाध्याय करने का विधान प्राया है उस समय 
प्रस्वाध्याय के सारे बोलो का स्याल रखते हुए चिन्तन मनन ` पूर्वक स्वाध्यपि 
करे तो जरूर श्राप आध्यात्मिक ज्ञान की खुराक श्रात्मा को बराबर देते हए 
ग्रात्मिकं शक्तियों को पृष्ट बना सकेगे ! इन्हीं मंगलमय शुम भावों के साथ 


मोरा उपाश्रय , , २५-७-८५ 
घाटकोपर, बम्बर्ई गवार 


२९६९ | ज्ञान ही पर श्रनुभूति के साथ 


वीतराग देव की पवित्र वाणी का रसास्वादन भव्य मुमृक्षुजन प्रतिदिन 
कररहेदहयहवाणीहीएेसीरहैकिइसवाणोको यदि जीवन मे उतारनेका 
प्रसंग श्रा जाय तो आत्मा कौ जितनी भी दुःखमय यवस्थाणं है, चे सभी समाप्त 
हो सकती हैँ । 


प्रत्येक संसारी श्रात्मा दुःख की भ्रनुभूत्तियां कर रही है, पर सबसे 
ग्रधिक दुःख मृत्यु के समय में होत्तां है, सत्यु कोई नहीं चाहता, मृत्यु कानाम 
सुनते ही कंपकंपी ट जाती है । जन्म लेते समय भीदुख होता, पर वहं 
अवस्था श्रवो होने से, उस समय दुःख की विशेष श्रनुभूति नहीं हौ पाती हैः 
पर मृत्यु का नाम श्रवणकरते ही जो दुःखद भ्रनुभूत्ति होती हैः वह्‌ जन्मके 
समय होने वाले दुःख से वहत श्रधिक है । जन्म भ्रौर मृत्यु ये दोनों ही अवस्था 
श्रात्मा को, किंस कारण से होती हैः इस विषय में शास्त्रकार कहते है कि यदि 
तुम्हे जन्मलेने की इच्छा न हो, सदा-सदा के लिए भ्रानन्दमय स्थितिको 
प्रप्तकरनाहो तो ्नन्यको जन्म मत दो, जो दूसरों को जन्म देता है वह्‌ 
स्वयं जन्म ग्रहण करता है, तथा जो अरन्योंको मारता है (आसक्ति पूवक) 
कषाय पूवक तो वह श्रत्यधिक जन्म-मरण की परस्परा को बड़ाता है । 


प्ाचाराङ्ख सूत्र मे कहा है कि जो मनूष्य पृथ्वीकायादि षट्कराय के जीवों 
को मारता है, उनका हनन करता है, वह श्रपनी जन्म-मरण कौ परम्परा बढ़ता 
दै । मनुष्य पृथ्वीकाय के जीवों का हनन कंसे करता है, जे कि उदाहरण के 
तौर पर समभ लो, कोई मनुष्य श्रपने मकान की नीव खुदवा रहा है, तो वरहा 
्रसंस्य पुथ्वीकाय के जीवों की. हिसा का प्रसंग वनता है, यदि कोई कटे क्रि यट 
कायं तो मजदूर करता है । श्रतः सारा पाप उसे लगेगा, पर उसका यह मानना 
ग्रलत है कारण कि वह्‌ मजदूर तो लाचारीवणश कर रहा है, भरतः उसको कम 
पापलगताहैपरजोकरारहा है, श्रादेश देरहाहै, उसे विशेष पाप लगता 
हं । जेसे- सेठ मुनीम से वहीखात्ता का काम कराता है, पर यदि कभी 
ग्रलती पकडली जाती है तो सारा दण्ड मुनीम भोगता हैयासेठ? ५ 
सेठ । इसी प्रकार नींव श्राप मजदूर से खूदवा रहे है, पर पाप सिफ 
हौ नहीं लग रहा है, मजदूर से विशेष पाप श्रापको लग रहा ५ 

, कि आज के युग में जो पंच महात्रत-घारी साधु कहलाते हः 
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रक्षक माने जाते ह, उनमं भी करई छःकायाकेजीर्वोकी हसाम भागेर 
है, कईं प्रसंग एसे सूननेमेभ्रारहेटहै.कि साधु स्वयं नीव सोदना गरदिआदि 
कार्यं में सक्रिय सहयोग प्रदान करते हैँ! भले वो स्थानक बनाने काका हे 
या फिर सावंजनिक धर्मशाला, हाँस्थिटल, स्कुल प्रादि किसी भी मकानका 
किसी मीनामसेनिर्माण कायेहो }सभीमे हिता तौहोती हीह) जिसका 
साधु के लिये स्वेथा त्याग होता है, वह तौ अ्रपनी सीमा मे रहकर दान, शीत, 
तप, भावना का उपदेश दे सक्ता है, बाकी ्रारम्म-जनक कार्यो मेँ सहभागी 
बनना उसके लिए कतई म्रभीष्ट नहींहै) 


बन्धुभ्रो { व्याख्यान कै प्रसंगसे भी स्वाध्याय का प्रसंग उपस्थित होता 
है, ज्ञानीजन कहते हँ कि हिसा करने वालि प्राणी मी स्वाध्याय में संलमनवन 
पश्चाताप की स्थिति से श्रपनी ्रसंख्य जन्म-मरण की श्ुखला तोड़ सकते टै । 
श्रावक सोचे किमेरामी वह्‌ दिन धन्य होगा, जब मे भी समस्त सांसारि 
प्रपंच छोडकर श्रणगार प्रवृत्ति को श्रंगीकार करूगा । एेसी भावना भाते हुए भीवे 
श्रपने कर्मो की निजेरा कर सकते हैँ ! शास्त्रों को स्वाध्याय करनै से प्रत्यधिक 
लाभ की उपलन्धि हौ सकती है । जब भगवान्‌ से पूछा गया कि स्वाध्यायक्से 
सेक्यालाभरहै? तवप्रभूने फरमाया किस्वाध्याय से ज्ञानावरणीय कर्म॑को 
निजंरा होतो है ! उत्तराध्ययन सूत्र के २६बे ग्रध्ययन मेँ बतलाया है-- 


“सज्छाएणं भते ! जीवे कि जणयदइ्‌ 7 
सज्भाएणं नाणावरणिज्जं कम्मं खवेद्‌ 1" 


स्वाध्यायमभीदोप्रकारकीहै- एकतो शास्त्रीय स्वाध्याय, पुस्तकके 
माध्यमसेकी जाने वाली दूसरी है “स्वस्मिन्‌ प्रध्याय इति स्वाध्यायः 
पर्थात्‌ अ्रपना चिन्तन करने वाली स्वाध्याय ! श्राप शास्त्रों की स्वाध्याय कं 
है, इससे भ नजरा होती है । पर स्वाध्यायके बाद ध्यान यदि श्राप कसते 
तो वह ध्यानरूपौ स्वाध्याय, अरक्षरीय स्वाध्याय का रस लेने का एक श्रुत 
साधन बनती है ! यह एक प्रकार की ्रनुप्रेक्षा है, शरनु्क्षा का तात्पयं गहराई 
से प्रथं का एवं स्वयं का चिन्तन मनन करना, इससे स्वयं के जीवन कौ 
स्वाध्याय होती है | स्वके ग्रध्याय का प्रसंग उपस्थित होता है! यह स्वाय 
का दूसरा प्रकारदहै। 


श्राप श्राधा घंटा पुस्तक से स्वाध्याय करं तो भ्राधा घंटा च्यान ल्पा 
स्वाध्याय श्रवश्य करे । पुस्तकीय स्वाध्याय भी श्रावश्यक है, पर उसका रस त्न 
के लिए श्रात्मरमण की स्थिति से ध्यान करना श्रतीव उपयोगी होगा । वात 
रूपी स्वाध्यायर्मेस्वका श्रध्याय करते समय यह चितन करें कि हम वह 
लम्बे समयसे अशुद्ध विभावकेसाथ रम्ण कर रहै है, पर प्रव सम्यक 


भ ^ = 
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साथ स्वभाव से श्रपना सम्बन्ध स्थापित करं । ग्रात्म शक्तियों को निरन्तर 
वद्धिगत करते हृए चैतंच के भेद विज्ञान से आत्मान्मुखी वने ञ स्वयं के जीवनं 
का समीक्षणकूरे कि मेरा जीवन किसदटंयसेचल रहा हैः मै जन्म-मरण कौ 
खला वद्य रहय हूं या कम कर रहा हं ? यदि पारिवारिक आसक्ति एवं धन 
वैभव की त्तष्णा में ही जिन्दगी व्यतीत कर दुमा, ते ्रवश्य ही मेरी भव- 
ग्य खला बढ जाएयी 4 सतः इसे तोडने के किए स्वाध्याय, स्व का चिन्तन 
करन ग्रावश्यक है 1 


ग्राज व्यक्ति ग्रक्षरीय ज्ञान प्राप्त कर वड डिग्रियां तो प्राप्त कर रही 
३, पर स्व के ज्ञान के रभाव मे कितनी हास्यरस्पद स्थिति जीचन मे वन जगती 
है, इसे रप कथानक के माध्यम से सममे 4 


प्राचीन काल मे काशी के विश्वविद्यालय मे बहुत से विद्योर्थी पठते थे 1 
एक गावि का विद्यार्थी मी वहाँ पठने श्राया, वह वहां का सारा अ्रच्ययन बडी 
लगन पूर्वक करके उत्तीणं हो गया, त्तत्पश्चात्‌ उसने श्रते माता-पिता कौ 
समाचार प्रपित्त किये कि “भेरा विद्याध्ययन पूणं हो गया है, श्रा रहा मुभे 
तेने के जिए आप जल्दी ही आना ।” सारे गवि वालों को यह सूचना जवं मिली 
कि ग्रमुक का लडका विद्यन्‌ बन पंडित की पदवी को पाकरक्ाशी से ्रारहा 
है तो सभी गांव चाले उत्सुकता पूर्वक उसके स्वागत की तयारी करने लगे) इधर 
चे पंडितजी श्रपने माव के बाहर पटुच्रर, गांव वाले लोग, जो स्वागत्त करने के 
लिए श्राने वाले है, उनकी प्रतीक्षा करने हैसु एक चृक्ष कौ छाया में वेठ ये । 
तभी चार वहिनं जे पनघट पर पानी भरने के लिए म्राईः वे परस्पर वाते करने 
तगी-उन्ीं पंडितजी के विषय मे, जो काशी से पद्कर भ्रमे दैः प्रौरवृक्षके 
नीचेवेठे हुए है । वे म्रनुभवी वहिनं परस्पर कहने लगीं किये पंडितजी काशी 
से पठ्कर भले ही श्राये है, पर लगता एसा है कि सिफं इन्दोने भ्रक्षरीय ज्ञान ही 
प्राप्त किया है । कदावत्त के अनुसार इन्टोने पद्म है, पर गुना नहीं द । 


गरपनी इस श्रनुभूति को सक्षात्कार करने हेतु वे चहिनं उनके पास पहुंची 
गौर इषर-उघर की वरते करती हुई बोली--पंडितजी ! श्राप तौ पट्‌ लिख करके 
आ गे, पर क्या कहू .? पंडितजी ने पूचा--कयों क्या वात हई { कोका 
जल्दी कहो ! तव वे वदिन कहने लगी-पंडित सावे चया कटू । ह कहने का 
हिम्मत नहीं हो रही है । पंडितजी बोले श्ररे वहिनो । म्राप संकोच क्य! कर रह 
हो?जोकृछभी ह, साफ-साफ कह दो, मै जानने के लिए अत्यन्त उत्सुक ह्‌ । 
तव वे वहिनं बोलीं - पंडित साहव श्राप तो.-काशी पटने के लिए गयेथेःप 
पचे से शरापकी पंडितानीजी ..्मापकी पंडितानीजी..- पुनः कटती-कहती - 
गई तो पंडितजी भुःफलाते हए कटने लगे --शररे तुम चुप वय ह गई, 


ना पंडितानीजी को क्या हुश्रा ? पंडितजी श्रापकी पंडितानीजी प्र्थात्‌ रा 
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धर्मपत्नी विधवा हो गई, ज्यों ही यह बात पंडितजी ने सुनीत बे देती 
दिल होकर फूट-फूट कर रोने लगे, उनको रोते देख उन बहिनों को बडी जोर 
से हंसी रान लगी, पर बडी मुश्किल से हसी रोककर पंडितजी को दांढप वंधाे 
लगी, कटने लगी कि पंडित सा ! श्रनरोनेसेक्याहोनेवालारैः जो होनाधा 
सोह गया । आप चृप रहिये ग्रौर चलिये घर कौ तरफ पर पंडितजी के रधर 
का निर बंद नहीं हुश्रा ग्रौर इधर परिवार वाले तथा गांव के सभी 
उनका स्वागत करने के लिए वहाँ रा पहुंचे थे । वे बहिने जिन्न वड़ी मुरकित 
से हंसी रोक रखी थी, उस भीड़ का लाम उठते हृए वह सेनौदो ग्यारह 
गई । इधर परिवार वाले ओ्रौर गाव वाले सभी सदस्यों ने उन पंडित साहव फो 
इस प्रकार जोर-जोर से रोते देखकर ्ननुमान लगाया कि शायद किसी शमी" 
के समाचार इन्हं मिले है, इसलिएये इस तरह रो रहै, वे सभीलोगभी 
रीति रिवाजके श्रनुसार पेडितसा.के रोने मे साथ देने लगे ग्रौरसभीरोतै 
रोते घर पहुचे, धर पहुंचने के बाद भी बहुत देर तक रोने का कार्यक्रम चत्ता 
रहा 1 श्राखिर रोते-रोते पंडित सा. जब कुछ चुप हुए तो सभी ने पृषछाकरिव्या 
हुमा पंडित साहब । किनकी मृत्यु के समाचार मिले है श्रापको { तव पंडित 
साहब ने भ्रा्चयंपू्वैक कहा कि “किसकी मृत्यु ? श्ररे ! श्राप र्गा मे रहते 
फिर भी म्रापको पता नहीं ? बेचारी मेरी पंडितानीजी विधवा हो गई ।' एह 
सुनकर सभी लोग एक साथ सिलखिलाकर हंस पड़ श्रौर उनकी विधवा वहि 
जो श्रपने मैया का स्वागत करने के लिए श्राई हई थी, कहने लगी कि बाहं भाई 
वाह्‌ ! श्रापने भी खूब अ्रपनी हंसी करवाई । श्रे ! श्रापके रहते हुए भेरी भाभी 
, विधवा कैसे हो सकती है ? तभी पंडितजी जो काशी से पट्‌ लिखकर विदत्‌ 
बनकर भ्राये थे, तकं देते हृए कहने लगे ग्रो ! तुम भी कंसी वात करती ह! 
मेरे रहते हए वुम्हारी भाभी “विधवा” नहीं हो सक्ती है तो भँ पचताहू कि 
मेरे रहते हुए तुम कैसे विधवा हो गई ? यह सुनकर सभी लोग पुनः सितः 
खिलाकर हंस पड़ । बहिन भी भ्रपनी हंसी को रोक नहीं सकी, कहा कि ४ 
मेरे पतिदेव मर गथे हैँ इसलिये मँ विधवा हो गई हूँ परमेरी भाभी केष 
तो श्राप ्रतः श्रापके रहते हृए मेरी भाभी विधवा नहीं हो सकती हं । 
कुछ वात पंडित सा. को. समभ में श्राई श्रौर गहराई से सोचकर कही 
पच्छा । रव समभा, सी बात है क्या! श्रोह्‌ ॐ म कितना उल्लू वन गया । 
उन बहिनों ने भी मेरी ्रच्छी हेसी करवाई । पृदछा गया किन वहिनो ने 1 त्व 
पंडितजी ने उनका परिचय दिया तब घर के सदस्य इस बात का रहस्य ट 
उनके पास गए तव उन्होने वताया कि हमने जब यह देखा कि पंडितजौ जह 
वैठे थे वहां कीडी-नगरा था । जव पंडितजी को वैठने के स्थान काभ विक 
नहीं है तो हमने अनुमान लगाया किये काशी से पकर भवे हौ श्रि ६१ 
इनमें विवेक-ल्ान का प्रभाव है, इसीलिथे हमारे श्रनूमान का प्रत्यक्षीकरण हम" 
किया रौर हमारा श्रनुमान शतप्रतिशत ठीक निकला । 


्ञान हो परं प्रनुभूति के साथ | [ १२१ 


वन्धुभो ! इस कथानक से यह्‌ सवक ग्रहण करनाहै किज्ञान सीखें 
ग्रवष्य पर, विवेक का जागरण जीवन मे वश्य हो, केवल तोता रटन ज्ञानसे 
जीवन का सद्‌ विकास नहीं हो सक्ता है । अराज स्वाध्याय करनेके प्रसंगसे 
प्रायः मनुष्य मात्र मूल-मूल को रट लेते है, पर उसका भ्रथं क्याहै? उनका 
रहस्य क्या है ? यह्‌ नहीं जानते ह, ज्ञान के भ्राचार क्यार? इनका भी उन्हें 
ज्ञान नहीं रहता, यही कारण है कि प्रभावमय स्वाध्याय जिसका महान्‌ फल 
ग्रात्मणुद्धि है, वह्‌ प्राप्त होने के वजाय कभी-कभी उल्टा प्रसंग भी उपस्थितहो 
जाताहै। 


ग्रतः राप स्वाध्यायको स्थिति जीवन मे श्रपनाने से पहले सवेप्रथम 
्ञानाचार का भेद कालाचार व इसके स्वरूप का सम्यक्‌ बोघ करे श्रौर यथा- 
समय स्वाध्याय, ध्यान भ्रादि प्रक्रिया से भ्रात्मशुद्धि रूप प्रशस्त पथ के पथिक 
वते । इन्हीं मंगलमय शुभ भावों के साथ-- 


मोटा उपाश्चय । २६-७-८१५ 
धाटकोपर, वम्वर्ई शुक्रवार 


२७ | महाप्रयाण 


(महासती श्री नगीनाकरु बरनी) 


ग्राज का प्रसंग सवेविदित दहै, कि व्यावरमें महासती श्री नगीना कुवरषी 
का स्वगेवासहो चुका है, श्रतः व्याख्यान काप्रसंगतो नहीं है, सिफं उन मह 
सतीजी के जीवन पर कुष्ठ प्रकाशर डालने का प्रसंग है । 


बन्धुश्रो ! संयमी जीवन कितना महृ््वपूणे जीवन है, इस जीवन मे मो 
व्रत श्रंगीकारकेरतेदहैः वे त्रत कितने विशाल एवं व्यापक होते है, यह्‌ विचार 
का प्रसंग है । कई मनुष्य विचारते है, कि "च्रत प्रत्याख्यान तो जीवन मेँ वधन 
ये बंधन तो भैँ नहीं ले सकता हँ । पर विचारनाहै किये त्रत्त्यास्यान वषा 
हैया बंधनसे मुक्तिं । | 


जो मनुष्य परिवार मे जन्म लेकर परिवार के सदस्यों के साथ प्रपा 
सम्बन्ध करके चलता है, उन्हीं को श्रपना मानता है वह श्रपने विराट्‌ जीवन को 
एक संकुचित घेरे मेँ रखकर चलता है, श्रपने परिवार के बन्धन मे ही वनवा 
रहता है । वह व्यक्ति कहीं भौ जाता है पर पुनः लौटकर शीघ्र घर जानि की 
भावना बनी रहती है । इस प्रकार घर के बन्धन म बन्धा हुमा होने पर्‌ 
ग्रपना संसारभ्नौर भी श्रधिक संकुचित कर लेता है, सिफं अ्रपनी पत्नीकोही 
ग्रपना मानता है । श्रौर विचार करता है कि हमारा यह्‌ दाम्पत्य जीवन मः 
रहे 1 इस भ्रासक्ति बन्धन में फसा, श्रन्य सभी के प्रति परायापन कौ वृत्ति रता 
है । ्रंतरिक बन्धन से धिरा हूश्रा, वह इस संकुचित सांसारिक बन्धन सी १ 
लाने मे रहता हुन, श्रपनी हविशों की परिपूति के साथ क्या-वया ब्रन वृत्तय 
जीवन में श्रपना लेता है? १. श्रसत्य, २. श्रचौर्य, ३. हिसा, ४ बरहम 
५. परिग्रह आादि-प्रादि वृत्तयो मे उलभता हुश्ा, बन्धनमय जौवनयापन कल 
, है । उसकी यह्‌ बन्धन परम्परा भव-भव तक चलती रहती है । 


इस विष्व मे एकेन्द्िय से लेकर पंचेन्द्िय पर्यन्त सभी जीव 1 
कर रहे हँ ! निगोद, जिसके एक शरीर से अनन्तानन्त जीव होते दै श्रौर स 
जल मे सात प्रकार के जीवों की नियमा है, उसमें भी भ्ननन्तानन्त जीव ६ । 


वे व्यक्ति इन श्रनन्त जीवों कीही नही, छः कायाके जीवो कौ हि 
करते रहते है, पर जो संकूचित घेरे से निकलकर संयम ब्रत ग्रहण कसते € 


महाप्राण ] + [ १२३ 


श्रपते प्रथम महाव्रत की स्थिति से सभी जीवों को श्रभयदान देकर विराट्‌ जीवन 
र प्रवेशकरलेते रै) जो विराट्‌ जीवनकोप्राप्त होजातेहै,वेद्धः ही काया 
की रक्षा करते हुए श्राहार, पानी ग्रहण करते हैँ । अ्रसत्य भाषण भी उनके छूट 
जाता है । अ्रचौय त्रत की स्थितिसे बिना किसीकीम्राज्ञाके तृणमात्रभीवे 
नहीं उठा सकते हैँ । जसे ~ स्थानक में जब साधु प्रवेश करते है, तब वे स्थानक 
म रही हुई समस्त चीजों को, जो उनके कल्पनीय है, उसे भी बिना भ्राज्ञा ग्रहण 
नहीं करते है" यहाँ तक कि कहीं स्थानक में कलेण्डर वगैरह लगे होतेटहैःवेभी 
विना प्राज्ञा नहीं देख सकते हैँ । यही नहीं यदि कपड़ा सीलने के लिए सुई लाने 
का प्रसंगभी भ्रावेतो भी वह॒ जो कुं सीलनाहैश्रौररउसेही सीलनेकीभ्राज्ञा 
लेकर श्राया है, तो वहु उसी वस्त्र को सील सकता है, श्रन्य कुच भी नहीं । श्रगर 
ग्न्य कृं सीलता है, तो उसे चोरी लगती है । कायं पूराहोने पर सूर्यस्तिके 
पहले-पहले वह सुई पुनः गृहस्थ को भोला दी जाती है । सुई भी साधु रा्निमें 
स्वयं के पास नहीं रख सकता है, इतनी सूक्ष्मरूपेण चोरी का भी उसे त्याग होता 
है । चौथा व्रत ब्रहमचयं है, जिसमे वह श्रपने मन की सम्पूणं विकारी वृत्तियों को 
ग्रपने जीवन से निकाल देता है, ग्रौर श्रनादि कालीन मोह बन्धन से द्ूटने हेतु 
नवेवाइ ब्रह्मचयं व्रत की परिपालना करता है, तथा पांचवां श्रपरिग्रह्‌ त्रत जिसमें 
धर्मं सहायक उपकरण के प्रलावा कुं भी नहीं रखता है, उन पर भी मूर्च्छा 
(ममता) नहीं रता है । यही नहीं साधु धातु का चश्मा भी श्रपने पासन रखे, 
उसमे छोटी से छोटी कील भी क्यो हो उसे भीन रवे । साधु श्रपने हाथसे किसी 
को पत्र न लिखे, न श्रपने नाम से मंगवावें । गृहस्थ वन्द पत्र लेकर ग्वे तो साधु 
स्वयं के हाय से सोले भी नही, गृहस्थ स्वयं उसे फाडकरदे तो साधु पद्ले श्रौर 
लिखाने योग्य उत्तर हो तो गृहस्थ से ही लिखावें । इस प्रकार साधु समस्त 
वन्धनो से छृटकारा पाकर विराट्‌ पथ का पथिक बन जाता है । मुक्ति के मंगल- 
मय राजपथ पर उसके चरण श्रग्रसित दहो जाते हँ । वह सबका बन्दनीय बन 
जाता है । 


इस विषयक एक उदाहरण है । सुधर्मा स्वामी राजगृह नगरी में जव पारे, 
तव एक लकड्हारा जो कि प्रतीव निर्धन स्थि्िमे था वह सुधर्मा स्वामी के 
पस भ्राकर कहने लगा कि मुभे संसार की लालसाग्रोसे मूक्तिका मागं बताग्रो । ` 
तव सुषर्मा स्वामी ने मुक्तिका मागे बताया तो उस लकडहारे ने संयम ग्रहण 
केर लिया । एक बार का प्रसंग है, जव महाराज श्रेणिक अ्रभयकुमार के साथ 
वन भ्रमण हेतु बाहर निकले हृए ये । तब वही लकडहारा मनि वेश में उस 
रास्ते से निकला तो श्रभयकूमार उन मुनि को वंदन करने हतु वाहन से नीचै 
उतरे रौर उद विधिवत्‌ वंदन किया । म्रभयक्रुमार की यह्‌ चर्या देखकर 
सव कर्मचारी मन ही मन हंसने लगे कि यह लकड्हारा जिसको कि ५५५ 
वंदन कर रहा है, उसने क्या त्याग करिया ? श्रभयकरुमार, जो कि „९; 


९ ५ १ ५६ ध 
न [ एषेषिि 


बुद्धि के मालिक थे । वे भ्रपने बुद्धि बल से उन लोगों के भावों को प्हूचान कर 
उनकी श्रमणा निकालने हेतु एक योजना बनाई । नगर भर मे देलात केरवाषा 
कि तीन करोड सौनया, तीन शतं पर मिल सकती है, जिसको चाहिये वह्‌ तेत | 
के लिए राजसभा में उपस्थित हौ जाय । बहुत बड़ी मात्रा में भी इकही हे | 
गई, राजसभा प्रनाजनों से सचाखच भर गई, तव प्रभयकृमारेब्रपनी गं 
जाहिर की-- | 


१. पहली शतं है किं जो पुरुष अ्रपने जीवन में पूणं ब्रह्मव्रत की भ्राराधता 
केरे, तीन करणतीन योगसे तो उसे एक करोड सौनया मिलेगा । 


२. दूसरी शर्तदहैकिजो तीन करण तीन योगसे अ्रहिसाव्रतकी रार 
धना करे, किसी भी सूक्ष्म, बादर, त्रस, स्थावर जीवों कीर्हिसानहीं करम 
भी एक करोड सौनया मिलेगा, भ्रौर 


३. तीसरी शते हैकिजो श्रग्निकाय के प्रारम्भ का सम्पू्णैतयाप्राजीका 
तीन करण तीन योगसे त्याग करे, उसे भी एक करोड सौनया मिलेगा । 


इन तीनों शर्तों के साथ तीन करोड सौनया मिलने कौ घोषणा कर 
गई जिसे श्रवण करके सब भ्राहिस्ते-म्राहिस्ते खिसकने लगे । तव भ्रभयकरुमार्‌ उन 
कर्मचारियों को कहने लगे कि देखो मैने जब उस लकडहारे को जो कि भ्व मू 
वन चुके है" पाच महात्रत जिन्होने भ्रंगीकार कर लिया है-म्रहिसा, सव्य, रचो 
ब्रह्मच श्रौर श्रपरिग्रह रूप, उनको वंदना की तोश्रापलोग हंस पड़ ्राफ्र 
यह विचारधारा थी किं यह लकडहारा जो कल तो दीन, हीन श्रवस्था को प्राप 
था श्रौरश्राज साधु बन गया तो ग्रभयकुमार भी इसको वेदना कर रैर 
चरणों का स्पशं कररहे रहै, भ्रासिर इसने क्या त्याग किया है? परंप्रवश्र 
समः चुके होगे, उसने जो त्याग किया है, वह्‌ त्याग स्वीकार करने का समम 
क्याहरकिसीमेहो सक्ताहै? । 


वयोकि मेरे बताये इन तीन व्रतो मे से कोई एक व्रत को भी स्वीकार्य 
के लिए तैयार नहीं है, जबकि प्रत्येक के पीले एक-एक करोड़ सौनया दे 
तैयार हैँ । तौ विचार करिये वह्‌ लकडहारा जिसे रसा एक त्रत नही ( रपु 
पांच महाव्रत भ्रंगीकार कर सांसारिक-बन्धनों से निवृत्त होकर मुनि स्प मे पा 
कर रहा है, ग्रतः उसका त्याग तीन करोड़ सौनयों से भी करई गृणाधिक € । 


ट का 
बन्धुग्रो ! त्याग प्रत्याख्यान का महत्व पहचानो ! व्यागी महादृषट । 


जीवन कितना दिव्य होता है । वे मानवोंकेतौ श्या सुरासुर के द्रो न 
वंदनीय बन जाते है । बाह्य बंधनों से ही नहीं वरन्‌ प्राभ्यन्तर जवरदस्त $ 


महाप्रयार्‌ | , [ १२५ 


के वधन से भी मुक्त होते जाते हैँ । प्रमित ब्नात्मीय वैभव को समृलब्ध कर 
तेते रै । 


जो महासतीजी संयमी जीवन में जिन ्रात्मीय गुणों की ज्योत्िको 
प्रज्वलित कर जो भ्राज स्वगवास हो गये हैः यदि उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि श्रपित 
करना चाहते है, तो इन सांसारिक वंधनों से कृ परे हट । बंधन से परे हटने 
का एक मात्र उपाय है, त्याग-प्रत्याख्यान । उन्हें जीवन में स्वीकार कर मक्तिके 
प्रशस्त राजमागं पर श्रागे वटे । इन्हीं शुभ भावों के साथ। 


मोटा उपाश्रय २७-७-८५ 
घाटकोपर, वम्वई शनिवार 


मुत्यु भी महोत्सव है 
५ ८ (७२ दिन के संथारे के साथ महासततौ 
श्री वल्लक वरज का महाप्रयाण) 


कल दिन एक महासत्ती के स्वर्गवासं का प्रसंग प्राया, उस प्रसंग से उक 
जीवन पर प्रकाश डाला गया, भ्राज पुनः प्रसंग श्राया है । जिने महासतीजी का 
संथारा लम्बे समय से चल रहा था वह्‌ कल रात्रिको सीभगयाहै, ग्रतः 
व्याख्यान का प्रसंग तौ नहीं रहा है" लेकिन उन महासतीजी के जीवन कै विषय 
में चितन करना सभी के लिए हितावह्‌ है । 


दुलेम श्रंगों की संप्राप्ति वहुतोंको होती है, ग्नौर कई ग्रासा उका 
फायदा उठाकर मोक्ष मागे की पथिक भी वनती रहै पर एसी ्रात्माएं विरही 
होती ह जो ग्रपने इसी जीवन में समग्ररूपेण रूपान्तरण करले, वस्तुतः उषी 
म्रात्माग्नों की विशेषता है । महासतीजी वल्लभकु वरजी ग्राज॒ सभी केकिने 
वल्लभ वन गये है, कौन जानता था किये महासतीजी प्रमु महावीर एवं क्रन्त 
कारी युवाचार्यो के इस शासन मेँ एक जाज्वल्यमान नक्षत्र के रूपमे एक रेषा 
ग्रभ्रूतपुवं श्रादशं उपस्थित करेगी 1 


इन महासतौजी का जीवन कोई श्रक्षरीय विहता से परिपूरित नहीं, 
विदान्‌ कौन होता है ? सिफं श्रक्षरीय ज्ञान से कोई विदान्‌ नहीं होता है। 
वास्तविक विद्वान्‌ वे हीर, जो ग्रा्मस्थ वन श्रात्मिक गुणो की उयौतिपे रफ 
जीवन को प्रकाशमय वना लेते है । 


तीर्थेश प्रमु महावीर ने जहां शस्त्रो में साधु-साध्वियों के जीवनं का 
उल्लेख किया उसमें श्रनेकों क विषय में यह्‌ उल्लेख आया कि अनेक भव्य-ता्ष 
उसी भव में सम्पूणं ममत्व भावकी स्थितिसे रहित बनकर प्रातम-नाः ॥ 
तल्लीन हो गये । इतिहास के प्नं खोलने पर मै सोचता ह कि वहाँ भौ इता 
लम्बा संथारा किसी के चला हो, यह पठने को नहीं मिला । ६२ दिन का संथारा 
रव मे इसी शासन में हुग्रा जरूर, पर ७२ दिन का यहं ग्दवितीय संभारा पचन 
ही सुनने को मिला । 


शरीर का ममत्व छोडना कोई सहज बात नहीं है । शरीर ममत्व ह 
छोडकर श्रन्तिम समय की साधना कोई कम महत्व की चीज नट। ९ न 
की चित्त वृत्तियों का शमन करके श्रपने श्राप में आ्रत्मस्थ हो जाना बहत % 
है । यह्‌ समाधि टै, इसका स्वरूप ग्रतीव गहन है ¡ समाधि का ताय 


मृत्यु भी महोत्सव है | [ १२७ 


जरह मलिन विचार रागनदरष से परिपूरित जो वृत्तिर्या है, उससे परे हटकर 
शान्त दान्त बन जाना, यही सच्ची समाधि है, साधना जीवन मे कितनी हई 
ग्रौर कितनी नहीं हुई, इसका रिजल्ट भ्न्तिम समय में प्राता है, हमारे सूङ्ृत्यों 
की परखाया भ्रन्तिमि समयमेंश्राती हैः यदि ्रन्तिमि समय कौ साधना सुधर 
जाती है, तो भव्यात्मा के भ्रनेक जन्म-मरण की स्थित्ति समप्त हो सकती है। 
बहुत जल्दी मोक्ष प्राप्ति का प्रसंग बन सकता है । ्रन्तिमि समय को सुधारने के 
लिए पटले से ्रात्मा को संलेखित करना अ्रति भ्रावश्यक हैँ । संलेखना के साथ 
संथारा की स्थिति जीवन में ग्राती है तभी वहु संथारा देहातीत अ्रवस्था को प्राप्त 
हो, ्रात्मरमण के सम्मुख आ सकता है मरौर वह म्रात्मा सच्चे भ्र्थो में पंडितकी 
पदवी प्राप्त करती है । 


गीता के ्रन्दर म्रजुनने श्रीकृष्ण सेप्रण्न किया कि-“भगवन्‌ ! भ्राज 

दुनिया मे बहुत से व्यक्ति भ्रपने भ्रापको विदान्‌ शिरोमणि मानतेहैतोक्यावे 

वस्तुतः पंडित हैँ ? विद्वान्‌ है?" तव कृष्ण महाराज ने कहा कि नहीं सिफं 

मानने मात्र से कोई विद्वान्‌ या पंडित नहीं होता वरन्‌ विद्या श्रौर विनयसेजो 

सम्पच्च हँ श्रौर प्रत्येक श्रात्मा के साथ समदशिता की स्थिति लेकर जो चलते 

है, वहीं पंडित हैँ । जैसे कि गीता का श्लोक है-- 

। “विद्या विनय सम्पन्न, बाह्यणी गवि हस्तिनि । 
शुनि चेव शवपाकेच, पण्डिता समदशिनः ।1” 


जेन श्रागममें भी वतायादहै,किजो लाभ भ्रौर ग्रलामभ में समभाव रखता 
है, वही पंडित है । संस्कृत मेँ व्युत्पत्ति करते हुए बतलाया है कि “पापात्‌ विभेति 
इति पंडितः” जो साधना की स्थितिसे श्रमे वदृ रहा है, म्रौर उसकी साधना 
की चतुदिक्‌ में भूरि-भररि प्रशंसाहो रही हः उस समय प्रशंसा में फूलकर एसा 
कायं न करना, जो. श्रमण संस्कृति से निगैन्यपने की स्थिति से विरुद हो तथा 
कोई निन्दा करे तो भी किचित्‌ सात्र भी निन्दा करने वालोंके प्रति द्वेष भाव 
नहीं लाना प्रत्युत निरन्तर रागद्वेष की वृत्तियों से ऊपर उठने को साधना 
मे संलग्न वने रहना, वास्तविक श्राराधना है । साधना होती है ्रात्म-समाधि 
के लिये । उस साधना से, उस श्रात्म समाधि से करई एक लन्धियां भी उपलब्ध 
हो सकती है, चू कि साधना चमत्कार लव्थियों कौ प्रसव भूमि है, पर चमत्कार 
दिखाना साधना का श्रादशं नहीं हैन उदेश्य ही है । ज्ञानीजनोंका फरमानाहै 
कि श्रपना वास्तविक कल्याण चाहते हो तो चमत्कार से बचकर सदाचारका 
भ्रभ्यास् करो, सदाचार ही संसार का महान्‌ चमत्कार है । श्रपनी प्राप्त लच्धियों 
को गोपकर चलो । एसी स्थिति जिसे प्राप्त हौ जाती है, वही यथाथं में पंडित 
कान्नाको प्राप्त हो सकता है । 

संथारे की स्थिति मे श्रपनी महिमा का प्रसार देखकर प्रफट्लित नहीं 
भोर किसी कै द्वारो निन्दा किये जाने पर चिच्चन हों । 


[एषे 
“समोनिन्दापसंसासु" 


यह्‌ श्राद्णं जीवन मँ उतारे । संसार केनक्रिसी भी प्रकारके श्त 
की कामना रहै न परलोक की कामना रहै, न इस लोक-परलोके कौ कामना 
रखी जाय । सभी प्रकार की भौतिक कामना से हटकर ग्रात्मा मे रमणक 
रहना संघरारे की साथकता है । 


रेस श्रात्मलीनता सुमे स्वर्गीय गुरुदेव श्राचायं श्री गणेशीलालजौ म्‌, 
म देखने को मिली, जिनके रीर मे भयंकर कंसर जंसी व्याधि होते हृए भीम 
गान्त दान्त भाव से उसको उन्न सहन किया, जिसे देखकर उदयपुर के डोब 
ण्रवीरसिदटजी, रामावतारजी एवं वम्वई से उोक्टर वरस की सोभ 
ग्रायी, उसमे भी यही भावये कि इस वीमारीको देखते हुए जीना वहत मुरि 
है, यह तो इन महात्मा के तपौवल का ही प्रभाव कि वे शन्त भाव से प्रि 
वट रहै ह, डक्टर रामावतार नेसाफ कहा किं इन महात्मा के सामने तो हमार 
डंक्टरी श्योरी फेलहो चृकोद। 


जव स्वर्गीय गुरुदेव ने संथारा ग्रहण किया तव भ्रत्यन्त सजगता के सा 
मेरे स पथारा की पाटियों का उच्चारण करवाते हृए ग्रहण करिया था।यह्‌वतः 
लाते रहै कि यह्‌ पाटो वोलो, यह्‌ पाटी बोलो । २६ घंटे तक संथारा चता ति 
देखकर जनता श्राण्चयंचकित हो गई । किसी आचाय के इस प्रकार पणार 
चलना, देखने-सुनने को कम मिलता ह । 


स्वर्मीय गदेव ने श्रपनी वृद्धावस्था मेँ भी श्रमण संस्कृति की सुरक्षा क्ष 
रखने क लिए जौ एक दीक्षा-थिक्षा प्रायर्चित-चातुरमासि एक आचारय कै सारि 
महो, का कान्तिकारी कदम उठाया, वही ग्राज पल्लवित, पुष्पित फतित हैः 
परिरक्षित हो रहा दै । स्वर्गीय गुरुदेव को संयम त्रिय था, तदी, इति 
उन्होने संयम की सुरक्षा के लिए उपाचा्ं जैसे सवं सत्ता सम्पल्ष्य , , 
कुर्वन दे द 1 यह शासन वीस-वाहस वर्पो से किसी प्रकार प्रगतिशील 
श्राप सवके सामने है। 


9 है उन रीः 

ग्राज जो महासतीजी के स्वरभेवास के समाचार म्लि दै) 4 म ए 
भी श्रसाध्य बीमारी की स्थिति वन गर्‌ थी । वृद्धाचस्ा मी त ५ ह 
द्विन जव बीमारी नेउग्नरूप धारण किया । तन शरीर की स हीत 
एवं महासतीजी के वारवार श्राप को देखते हए" कि कीं यै 0 
` जाड, उन्हें संथासयाकस दिया गया, बाद जव 0 र 
उन्हे सूचित भी किया गया किश्नाप पारणा कर सकते है" र म हक 

है सतीजी श्रपली प्रतिज्ञा मे च्ट्‌ स्ट" वह 

ग्रागार रखा गया दै, किन्तु महा 


संथारे को छोडने क लिए तैयार नहीं हई । 


मृत्यु भी महोत्सव है | [ १२६ 


एेसी स्थिति में यदि उन्हं जबरदस्ती ्राहार करवाने की स्थितिवनेतो 
यह मनोवैज्ञानिक तथ्यहै कि शरीर में ्रसमाधि उत्पन्न हो सकती है, जो उनके 
जीवन के लिए खतरा बन सकता दहै । समाचार मिला कि महासतीजी भ्रत्यन्त 
प्रसन्नता के साथ समभावकी साधना मे रमण करती हुई, ्रपने लक्ष्य कौभ्रोर 
निरन्तर श्रागे बढती रही थीं, भ्राज उन्हीं महासतीजी के स्वगवास का समाचार 
मिला है । उनकी समभाव को साधना कौ यह्‌ सारी रिपोटे भी दशेनार्थी भादयों 
से वरावर मिलत्ती रही थी, श्रपूवे शांति, सौम्यता भ्रौर सूख समाधिपूरवैक महा- 
सतीजी का संथारा चला, महासतीजी वस्तुतः विद्वान्‌ थी, पंडित थीं । जहाँ 
विदता सिफं कलात्मक हो, वह्‌ वास्तविक विता नहीं है । पर जह विद्रता 
रचनात्मक हो, जीवन निर्माण की भूमिका म्रदा करती हो वह्‌ विद्रता व्यक्ति को 
सच्चा विद्वान्‌ बनाती है । जितने भ्रागम रहै उन्हीं श्रागमों की मात्र श्रक्षरीय 
रूप चारदीवारी मेश्रावद्ध रहकर श्रपने भ्रापको भले ही विद्वान्‌ मानले, पर 
ज्ञानीजन कहते हैँ कि वह्‌ सही विद्वान्‌ नहीं है पर जो श्राध्यात्मिक जीवन श्रौर 
प्रात्मौय गुणों को जागृत विकसित करने की स्थिति से संयमनिष्ठ बनकर सम्यक्‌ 
ग्राचरण कौ दिशामे्रागे बढता है, वही सच्चा विद्वान्‌ है । श्रपने संयमी जीवन 
कोसंवारनेवालाही प्राणीमात्रको भ्रभयदे सकता है, उस श्रभय देने वाली 
प्राता की समाधि प्राप्त हो सकती है । न 


दूसरों को शान्ति देने वाली श्रात्मा स्वयं श्रखुट शांति प्राप्तकर सकती 
है प्रशांति देने वाले को कभी शांति नहीं मिलती । क्रिया रौर प्रतिक्रियाये दोनों 
साथ-साथ चलती हैँ । यह्‌ बहुत वडा वैज्ञानिक तथ्य है प्रहिसक के समक्ष 
हिसक भी श्रपना वैर विरोध भ्रूल जाति श्रौर हिसक को देखकर तो उल्लेख 
ग्राता है कि वनस्पत्ति भी भयभीतो जाती । श्रत: प्राप परिपूणं ्रहिसक 
वने, सभी को शांति दे, समाधि समृलन्ध करायें । । 

वन्धुप्रो ! जो सभी को भयभीत कर ्रसमाधि उत्पन्न करता है, वह्‌ स्वयं 
कंसे समाधि सम्प्राप्त कर सक्ता है ? प्राणी मात्र के ्रभय प्रदाता प्रभु महावीर 
ने समवशरण में प्रवेश करने वालों के लिए जिन पांच भ्रभिगमों का विधान 
किया उसमे बताया कि धामिक स्थान जो कि निरवद्यस्थान है वहाँसभीको 
प्रभयदान मिलने का प्रसंग वनता है । श्रतः समवशरण की भूमि में उत्तरासन्न- 
पूर्वक सम्पूणं सचित्त वस्त्रो का त्याग करके प्रवेश किया जाता हं । | ह 

चातुर्मास के इन पुण्यमय दिनों मे कमसे कम इस पवित्र घम स्थान मे 
चोदेसे छोटे जीव को भी श्रपनी तरफ से अशांति समाधि उत्पच्च नही करना, 
चाहिये । साधु जीवन इसी का प्रतोक है कि वह किसी प्राणी कौ कष्ट देना, 
सताना नहीं चाहता है, चाहे स्वयं कितने ही कष्ट उठा लेता हं । इस। रकार 
समाधिमय साधना करने वाला ही ्रन्तिमि समयमे पूर्णरूपेण ७५" 
पंडित मरण की स्थिति को प्राप्त कर सकता है । इस पंडित मरण के 
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के उपलक्ष्य मे यह्‌ प्रतिज्ञा केरे कि श्रपना जीवन समाधिमय बनाकर चले | 
किसी भी ्रात्मा को प्रसमाचि नहीं पहंचायं । यदि २४घण्टों परियं सपण 
प्रभयकी साघनानहीं करस्कैतो कमस कम १घष्टा भी जगत्‌ क्र मी 
को ्रभयदानदेने काम्रम्यास करना चाहिये । ेसी प्रभ्यास वृ्तिसे ब्र 
समय को सुसफल वनाया जा सकता है भ्रम्यास से सव कुछ साध्य है । जिनका 
सम्पु्णे जीवेन ममत्व से ग्रलिप्त है, उनका श्रन्तिम समय में एकाएक सभीपे 
ममत्व छूट जाय, यह्‌ कम सम्भव हैँ । 


जीवनभर ग्रध्यवसायो कौ जिन स्थितियों से मानव गुजरता है, प्रतिम 
समयमेवेही ग्रध्यवसाय प्रायः वने रहते हँ । जो ग्रसमाधि से परिपूरि जक 
को लेकर चल रहा है, उसका श्रन्तिम समय समाधिमय वनना कणि है। 
विचार करिये । प्राप जिनकी ममतासे सारी जिन्दगी व्यतीते करदेतेर। श्या 
वह्‌ ममता भ्रन्तिम समयमेंदूरही सकती दहै ? जल्दी से नहीं । ७२ दितिका यह्‌ 
दिव्य संथारा हमारे लिये प्रेरणा स्रोत वन चुका टै! वे महासतीजी जो भक्ति 
भावसे साधना करते रहे । उनके ७२ दिनकासंथारा भ्राज श्राप श्रवेणकर 
रहे टै । एक जीवन भी यदि पंडितमरण सेमृत्युमे परिवर्तितहोजाय तो 
ग्रवेए्यमेव प्रत्तिणीघ्र मोक्षगामी वना जा सक्ता है । 


णास्त्रों का प्रध्ययन, संयम का पालन प्रत्येक प्राणी को अरमयदान देना 
ये सभी सद्‌ श्रनृष्ठान समाधिकेहीषहैतु दह । उन सती के भावात्मके जीवने 
मरणा ग्रहण कर जो ग्रपने जीवन कौ शुभ भद्रिक एवं सरल भावो से परिप 
करेगे तो समाधिमय बनते हए श्नन्तिम घडियौ में दिव्य समाधि की स्थितिको 
संप्राप्त कर सकेगे । 


उन महासतीजी के गुणमय मावमय जीवन को स्मृति मे रखते हए उन 
सतत प्रेरणा लेते रहैगे प्रौर सभी प्राणियों को समाधि पहंचायगे, अ्रभयदान 
देगे तो भन्यात्माश्रौ का जीवन भी एक दिन अवश्यमेव मंगलमय बनेगा । ' 


मोटा उपाश्रय त 
घाटकोटर, वम्वर्द रविव 


२६ ज्ञान काज्ञानहो 


तीर्थकर भगवन्तौ ने इस मनुष्य जातिकेशरोरमे रहकर सुसाधना के 
दारा घनघाती कमं क्षय करके केवलज्ञान एवं केवलदशंन प्राप्त किया, तदनुसार 
चार तीथं की स्थापना कौ तथा उपदेश की धारा मेंद्वादशांगी का ज्ञान 
फरमाया । साथ ही यह्‌ भी वतलाया कि सिफंद्वादशांगी तक ही ज्ञान सीमित 
नहीं है, वरन्‌ उससे भी भ्रागे ज्ञान है । 


महाप्रभु ने मत्ति, श्रुत, अवधि, मनपर्याय भ्रौर केवलज्ञान के भेदसे ज्ञान 
को पचि भागो में विभक्त कियाहै। इन ५ प्रकारके ज्ञानो में सारा ज्ञान समा- 
हिति हो जाताहै। जिस समय शरीर में रहती हुई श्रात्मा केवलज्ञान श्रौर 
केवलदशेन की उपलव्वि के बाद जव पांच ज्ञानों का प्रतिपादन करती है उस 
समय वह्‌ ्रात्मा रूपी एवं साकार श्रवस्थामें रहती दहै । पर जब वही श्रात्मा 
सिद्ध वन जाती है, तव वह्‌ निराकार ग्रौर श्ररूपी श्रवस्थामेंग्राजातीहै। 


पाथना कौ कडियोँ मे जोये निराकार, साकार शब्दभ्रायेदहैँ। वे संसारी 
मरोर सिद्ध ग्रात्मा की श्रपेक्षासे हैँ । साकार श्रौर निराकार यह श्रात्मा काही 
भिन्न-भिन्न स्वरूप है । चैतन्य रहित जड पदार्थं भी साकार-निराकार दोनों तरह 
केहोते है जैसे जो मकान, स्तम्भ, वे साकार ह, पर धर्मास्तिकायजो कि 
चतन्यरहित है, उसका कोई रकार नहीं है । यहाँ पाथना कौ कडों मे जड़ के 
साकार, निराकारपने का कथन नहीं है । वरन्‌ सचेतन ्रात्मा के लिये कथन न्नाया 
है, श्रौर वह सचेतन श्रात्मा साकार श्रवस्था मे रही पुरुषाथं बल से श्रपनी भ्रष्ट- 
कमं वेडौ तोड़कर श्रनन्तज्ञान/केवलज्ञान की निराकार श्रवस्था को प्राप्त कर 
स्वामी वन सिद्ध रूप में पहुंच सकती है, पर कब ? जब वह क्म प्राच्छादित 
परनन्तज्ञान राशि काबोध करके उसे प्राप्त करनेके लिये कटिवद्धहो जाये । 
सान कौ भ्रनन्तता के विषय में क्या कटा जाय । 


एक वार स्थूलिभद्रने पूर्वो का अध्ययन करते हुये भद्रबाहु स्वामी से 
जिज्ञासा कौ कि भगवन्‌ ! मुभे कितना ज्ञान हौ गया ्रौर कितना ज्ञान होना 
भ्रवशेष है, तव भद्रवाहु स्वामीने फरमाया कि हे ्रायुष्मान्‌ | कल्पना करो कि 
एक विशाल समुद्र जो श्राह जल से परिपूरित दै, उसमें से 
चोच मे जितना पानी ग्रहण कर सकती है, उतना सा ज्ञान श्रमी तः 
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है ज्ञान-म्रथाह समुद्र के पानी की तरह श्रनन्तहै, ्रभी बहुत ज्ञान केरना 
्रवशेष हे । 


बन्धुञ्रो | जव स्थूलिभेद्र जैसे ज्ञानी कै विषय मे भी भद्रवाहु स्वामी ते 
यह वाति फरमायी, तो फिर हमारे ज्ञान कौ क्या कु स्थिति है, इसे हम स्वयं 
पहिचानने की कोशिश करं । ग्रौरभ्रत्यन्त विनीत भावों के साथ श्रनन्त ज्ञान 
राशिको प्राप्त करने के लिये पुरुषाथे रत बनें । 


शास्म श्रानेवाली वणंमाला का तात्प है, ग्रक्षर क, ख,ग इत्यादि । 
इनका सामूहिक रूप शब्द कहलाता हे, शब्दों के समूह से वाक्य बनते है । उन्हीं 
वाक्योसेजो दरूसरोंकोज्ञान होता है, वह ज्ञाने, मति श्रौरभरृतज्नानदहै, जोकि 
५ इच्ियों ्रौर मन की स्थित्तिसे होता है । विशिष्ट ज्ञान पाने के लिये विशिष्ट 
पुरुषाथं करना होगा । इसके लिए एक रूपक है--किसान जब यह्‌ समभताहै कि 
यह्‌ जमीन म॒क्काहै, गन्ना, तब तौ वेह पुरुषार्थं करना छोड़ सक्ता है, पर 
जमीन मिलने मात्र से यह्‌ नहीं समाजा सकता, ग्रौरन ही उससे उसकी उदर 
पूतिहीहोतीदहै। बीज बोने भ्रादि रूप पुरुषार्थं करने पर ही उसे मक्का, गन्ना 
ग्रादि उदर-पूति के साधन प्राप्त हो सकते हँ । इसी प्रकार ध्रुत ज्ञान रूपी शास्र 
जमीनके तुल्य है, इससे ज्ञान रूपी फसल तयार करना है । ज्ञान रूपी फपल 
तेयार करने के लिये सत्पुरुषार्थी बनना नितान्त भ्रोवश्यक है । शास्र का 
चिन्तन मनन पूवेक पठन, पाठन वीतराग वाणी कै श्रवणको श्रागे बढ़ाने वाला 
है! पर सिफं शास्त्रों का श्रक्षरीय ज्ञान हासिल कर लेना, म्रस्वाध्याय, स्वाध्याय 
के ज्ञाता बन जाना, वीतराग वाणी करई बार श्रवण केर लेना पर्याप्त नहींहं। 
यह्‌ सब तो जमीन की तैयारी है, किन्तु जब गहन चितन सनन के साथग्राता 
की श्रनन्त शक्तियों को प्राप्त करने के लिये, भीतरी ज्ञान जागृत करतेके लिये , 
मन शओ्रौर इन्द्रियोंसे होने वालेज्ञानतक ही सीमित न रहकर ्रात्मासेदोने 
वाली प्राप्ति में सत्पुरुषा्थंशील बनेमे तव ही वास्तविक भ्रतिन्द्िय ज्ञानकी 
प्राप्ति हो सकेगी । यथाथ मे यह्‌ श्रात्मा कौ फसल तैयार करना होगा । जिससे 
परम त्रप्ति प्राप्त हौ सकती है । 


ज्ञान प्रत्यक्ष रौर परोक्ष दोनों तरह का बतलाया गया है, इन्धिो ग्रौर 
मन की सहायता से होने वाला मत्ति श्रौर श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान द। ग्रौर भ्रात 
मात्रकी श्रपेक्षा ग्रवधि, मनपर्याय तथा केवलज्ञान प्रत्यक्षज्ञान है । यह कथन 
पारमाथिक कथन की श्रपेक्षासे जानना चाहिये । क्योकि इन्द्रिय श्रौर मन 
होने वाले ज्ञान को व्यावहारिक प्रत्यक्षभी मानागयाहे।. 


चै ज्ञानाचार के जिन-जिन आ्राठ भेदो कौ चर्वा कुं दिनोंसेग्राप 
सामने कर रहा हँ । उसमें सवप्रथम कालाचारके स्वरूप का प्रतिपादन 
रहा .है । बन्धुश्रो ! एक विद्धान्‌ सारी जिन्दगी पुस्तके एव शास्रं को प्न 
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ठपादेता है । दूसरोको भी पढ़ादेतारहै, परक्या उसने यथार्थं में पुस्तके पदी 
है, जव तक जीवन मे रूपान्तरण नहीं रावे तव तक उसका पटना, पटना नहीं 
ै । स्वाध्याय श्रौर शास्त्र पठन के साथ ही जव किसी के जीवन में सही परि 
वर्तन श्राने लगता है, उत्तेजना कम होतीदहै। जानीके ज्ञान कौ वास्तविक 
फपल जिसके जीवन मे लहलहाती है, तो हम यह्‌ कट्‌ सक्ते है! कि उस व्यक्ति 
ज्ञात कौ सम्यक्‌ आराधना की है । 


यदि शस्व पदृले पर परिवतंन कु भी नहीं आये, सिफं वह ज्ञानक 

ग्रहं मे इवा रहे, श्रपने श्रापको पंडित मानता रहे, यदि मानले कि मेरे समान 
कोई तानी नहीं है तो ग्रहुका वह्‌ कीड़ा उसके ्राव्यात्मिक जीवन में “धून 
काकामकरताहै। जते देतीमे जव धुन लगजातादैतो सारी फसल नष्ट 
हो जातीहै, उसी प्रकार उस तथाकथित जानी की ज्ञान रूपी फसल सिफ 
्कषरीय ज्ञान तक ही सीमित रह जाती है । त्रागे नहो पंच पाती है । बन्धुभौ । 
आज यह स्थिति वहतो की हो रही है, कपड़े की चिन्दी पालेने मात्रसे बन्दर 
वजाज नहीं बन सकता है । वैसे ही थोडासाज्ञान मात्रहौोजानेसेही प्राजके 
क साधक ग्रपने श्रापको वहुत वड़े ज्ञानी सममभने लगते ह लेकिन उनका यहं 
मानना उन्हीं के -पतनका कारण है। वर्तमान में ्रवधिज्ञान का सम्पू्ण॑तः 
विच्छेद नहीं हमरा है. सिफं परम श्रवधिज्ञान का टी विच्छेद श्रा है । इससे यह्‌ 
निष्कं निकलता है कि राज भी व्यक्ति को श्रवधिन्ञान हो सकता श्रोर 
भूतान के साधनों की तो कोई कमी नहीं है साधनाके वलसे श्रुतज्ञान में 
विशरिष्टता लाई जा सकती है, परन्तु वतंमान मे कई मनुष्य थोड़े श्रुतज्ञान 
मेही संतुष्ट करके विरामलेतेतेहै, यह समभ लेतेहैकि म॑ने बहुत ज्ञान 
्रनित कर लिया है । उनके इस ्रहुं को दूर करनेकेलियेही मं यह बात बता 
रह हं । चाहे चौदह वयं पू्वधारौ ज्ञानी भी क्यो न हौ जाय पर वह भौ केवल- 
नानके सामने तो समुद्रम व्रुदके तुल्य भी न्हीदै। 


„ वन्धुप्नो ! जव तकश्राप प्रागे का सर्वोच्च केवलज्ञान को प्राप्त करने 
की कोशिश नहीं करोगे तव तक परिपूर्णं लक्षय वरण नहीं कर सकोभे । 


गौतम स्वामी जव श्रानन्द श्रावक को दशन देने के लिये गये तन ्रानन्द जी 

कहा-भगवन ! मे आरापके चरण स्पशं करने की भावना रखता हुः पर श्रा! 
कृद भ्रागे पारने की कृपा करावे । तव गौतम स्वामी श्रानन्द श्रावक क 
राये । प्रानन्द श्रावकं ने तीन बार मस्तक भकाकर वन्दन नमर 

फिर पुछा कि भगवन्‌ ! क्या गृहस्थ को धर मे रहते हए र्वा 
पक्ताहे? गौतम स्वामी ने उत्तर दिया-- “हंता प्रत्थि 
सकता है" तो भगवन्‌ मुभे भी श्रवधिज्ञान उत्पन्ना 
का पश्चिम प्रर दक्षिण में ५०० योजन लवण समुद्र केश 
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[ फे 
हिमवंतं पर्वत तक, श्रघोलोक मे प्रथम नरक के लोलुच्च नरक तक, उथतोम 
सोमं स्वर्ग जानने रीर देखने लगा हं । यह सुनकर गोतम स्वमी 
श्रावक को कहा-कि है श्रावक ! गृहस्थावास मे रहे हुये गृहस्थ को व 
तो उत्पन्न हो सकता है, पर इतना विशाल श्रवधिज्ञान श्रावक को नहीं हौ ह 
दै । जवकि श्रानन्द श्रावक को उतना ज्ञानहौ चूका था, जिसका स्पष्टीक 
स्वयं भगवान्‌ ने किया था। लेकिन विशिष्ट ज्ञान के घनी गौतम खामी 
चातको नहींजान पाए किग्रानन्दे श्रमणोपासक को कितनाज्ञान हा? ` 
इस पर करई भार्ई-वहन कहते हँ कि गौतम स्वामी चार ज्ञान के स्वामी हैते 
क्या उपयोग नहीं लगा सकं । प्रथमतो वे चारज्ञानके स्वामी ये, रसा किष ` 
प्रानन्दजी के यर्हा जाति गौतम स्वामी के शास्त्र में देखने को नहीं मित्ता र 
तथा यहु मानभी लियाजाय कि उन्है चारन्नानये, तोभीवे ग्र 
श्रावक के भ्रवधिज्ञान को नहीं जान सकते है, क्योकि ज्ञानतो ग्ररूपी है) शरी 
प्रवरधिग्रौर मनःपर्यायज्ञान का विषय रूपी है, ग्रतः गौतमस्वामी भते ही उ 
नानके धनीहौं पर वे श्रानन्दश्रावक के उस श्रूपी जान को श्रपने रूपी विषग्ठ 
ग्रवधि, स्रौर मनःपर्याय ज्ञानसे कंसे जान सकते ? यही कारण धाक भगवा 
महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी से कहा कि-- | 


“न हु जिणे श्रज्ज दिस्सई, बहुमए दिस्सइ मग्गदेसिए । 
संपद्‌ नेयाउए पह, समयं गोयम ! मा पमायए्‌ 11“ उत्तरा. {९१ 


मर्थात्‌ हे गौतम ! तू भ्राज जिनको नहीं देखता है । प्रभु महावीरके 
केथन से यह्‌ भी स्पष्ट जाहिरिहो रहादैकि छदयस्थ रूपी विषयकं रा 
से श्ररूपी ज्ञान को नहीं जान सकते है । 


त्रिपष्टिश्रलाका पुरुप में एक प्रसंगश्राया है कि एक वार भगवान्‌ महावीर 
चम्पक नगरी के वगीचे मे तप संयम से श्रपनौ श्रात्मा कौ भावितं कसं {ए 
विराजमान ये । तव वहां का सम्राट जिसका नाम “शाल था, वह्‌ रप युव 
राज “महाशाल” रादि को साथ लेकर भगवान के चरणो भे पटुचा । भगवा 
की अपूर्व देणना श्रवण करसम्राटकोसंसार से विरक्तिही गई रौर कहत 
किं भगवन्‌ ! एेसा अमृतमय ज्ञान का निकर भ्राज जिन्दगी मेँ ममे प्रभ क 
ही मिलादहै। मैं यह जान पाया कि इस जीवन मे कितनी महान्‌ रक्त ५ 
उसको प्राप्त करने पर लोकालोक देखा जा सकता है । पर कव, ९ व 
प्रनुरूप पुरुषां करे तव । भगवन्‌ ! मँ भी प्रापश्रीजी के चर म ५ 
होकर अपनी ग्रनन्त ज्ञान ज्योति को प्रज्वलित करना चाहता ह । 9. 
महावीर ने फरमाया-- 


"रहा सुहं देवाणूष्िया । 
= ~ 11 
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जसा तुमको सुख हो वसे करो, शुभ कायं में विलम्ब मत करो। जवे 
म्राट ने पुणरूपेण दीक्षित होने कौ तेयारी करली, तब तक उनका पृत्र युवराज 
ने लगा किम्रापतो दीक्षालेरहेहैं। इस दुलेभं मनुष्य भव को सांक 
नाना चाह रहं हो, तब यह्‌ बंधन रूप रागकाभावमेरे सिरपरक्यों डाल 
हेहो ? तब महाराज ने कहा कि नहीं भाई--तुम मेरे भ्रप्रिय नहींहो, यदि तुम 
इस संसार रूपी जल से निकलना चाहते दहो तो तैयार हो जाग्रो, मँ तुम्हें 
हषं ग्रनुमति देता हं दीक्षा लेने कौ । तब युवराज ने पृच्छा कि पिताजी राज्य 
परसको संभलाग्रोगे ? तब महाराज ने कहा “तुम इसकी चिन्ता मत करो", 
[निजे को राज्य भार सौपदेगे । इसप्रकार भाणेज का राजमहोत्सव मनाकर 
पता पुत्र दोनो प्रभु महादीरकेचरणोमें दीक्षालेतेतेरहै, श्रौर दीक्षित होकर 
मू महावीर के साथ विचरनं लगते है। जव एक वार चम्पा नगरी में भगवान्‌ 
हावीर का समवसरण हुञ्रा तववे दोनो साथथे, उनमेजो शालसुनिथेवे 
गिवान्‌ से निवेदन करने लगे- भगवन्‌! मेरा भानजा संसार रूपी जेलखाने में पड़ा 
परादै, श्राप श्राज्ञाफरमायेंतोञ्से मी इस जेलसे छुटकारा दिलाने के लिए पृष्ठ 
म्पा नगरी में जाना चाहते है, तव भगवान्‌ ने उन्हें त्राज्ञा प्रदान कौ तब पिता- 
व्रजो मुनि बन चृकेथे, गौतम स्वामी के साथ पृष्ठ चम्पा नगरी पहुंचते दँ । 
र तप संयम से प्रपनी प्रात्माको भावित करते हए त्रिचरने लगे । महाज्ञानी 
ौतम स्वामी ने प्रमृतोपम वाणी से सम्राट को उद्बोधन दिया उससे वे जागृत 
कर मूनिशाल का भानजा सम्राट गांगली, पूर को राज्य भार संभलाकर माता- 
ताके साथ दीक्षा अ्रंगौकार कर लेते हँ । इसप्रकार गौतम स्वामी पांच 
व्यात्माभ्रों को लेकर पुनः जब प्रभु महावीर के चरणो मे पहुंचने हेतु पृष्ठ चम्पा 
¦ विहारकर जारहैथे, तव उस नवीन संतोकोज्ञान देते हुए कहा कि तुम 
वि भगवान्‌ की विराट्‌ परिषद्मेंजा रहैहो, वहां विनय धमं का यथोचित 
लन केरना । केवली कौ, श्रवधिज्ञान को, मनःपर्याय ज्ञान की प्रादि-श्रादि 
भी कौ वुदी-चुदी परिषद है, तुम नवदीक्षित की परिषद्‌ म जाकर बैठना । 
तम स्वामी की यह श्राज्ञा सभी ने विनयपूर्वकं शिरोधा्थं कौ । लेकिन उनके 
न्दरमें भावोंकी विशुद्धि निरन्तर बढ़ती चली गथी । प्रात्मा ऊ्वेगामी 
विना के लिये सर्वतोभावेन समपत्ति होकर तन, मन, वचन से एकाकार हो 
ई।एकही लक्ष्य की तरफ जिनका ध्यान तन्मय हो गया) भावनाग्रों में 
वुद्धि कै प्रकषं से गुणस्थानों पर ्रारोहण करने लगे । क्षपकश्रेणी पर चट्कर 
न्तरमृहूतं मे हौ भगवान्‌ के पास पहुंचने से पहने ही चनघाती कमे क्षयकर 
वने सवंदर्शी वन गये श्रौर महाप्रभु के समवसरण में श्राकर सीधे केवली परिषद 
| ्ाकर वैठ गये । तव गौतम स्वामौ को आश्चयं हरा, उनके मन मे कई 
किस्य, विकल्प उठने लगे । तव घट-घट के श्नन्तर्यामी भगवान्‌ महावीर कहने 
गे कि गौतम | तू क्या सोच रहा है। ये तन-मन से सवेतौभावेन तुम्दारी 
7 भरो मेँ समपि होकर चलने वाले मुनि प्रव तुम्हारी श्राज्ञा पालन 


५ [केन 
स्थितिसे वहत श्रागे वह चुके हं मर्थात्‌ इनको तो केवलज्ञान, केवतदर्न ते 
गया दे | तव गौतम स्वामी नै यह सुना तो कहने लगे भगवन्‌ } यह षया! ‡ 
इतने वर्षं से ध्रूतचारिव धमं कौ श्राराधना कररहाहपरग्रभौ तम 
केवलजान नहीं हरा रौर ये मुनि जिनको श्रमी दीक्षा देकर परै लाया श्रौर ज्ञा 
जल्दी इन्दं केवलज्ञान हो गया, भगवन्‌ ! देसा क्यौ ? गौतमस्वामौ ङ भत 
हलचल सी मच गई, उसे शंत करने कौ दष्ट से सांत्वना देते हए मह्‌; 
फरमाया किह प्रायुष्मान्‌ गौतम ! तुम्हारा मेरे प्रति श्रनुरा है वह षतत 
वह्‌ श्रागे वदृनेवाला हि । रागदोप्रकार का होता है प्रशस्त ग्रौर श्रप्र्त। 
पणस्त राग गुरुके प्रति, श्रूतके प्रति होता है श्रौर माता-पिता, पारित 
सदस्यो श्रौर पुद्गलों के प्रतिजो भ्रनुरागहोता है। वह ग्रप्रशस्त रागःै। 
गौतम ! तुम इतने वेचेन मत वनौ, कारण कि तुम्हारा जो मेरे परति प्रशस्त रा 
है, वह तुम्हें रागे वढनेवालाहै। परग्रभी तक काल कौ परिपक्वता कह 
ग्राईरहै, कर्मोकेक्षयकी स्थित्ति नहीं वनी है, तुम्हें केवलज्ञान नहीं होषष 
है। श्रमी तुम्हारे कृद्धकर्मोका उपभोग श्रव शेषहै, पर जवमुभेमेप्रत 
जायेगा, तव तुम केवली चन जाग्रगे । ग्रतः खेद मत करो, पृरुषाथंरत ए । 
उत्तराध्ययन सूत्र के दसवें स्रध्ययन की पैतीसवीं गाथा मेँ भगवान्‌ ने गत 
स्वामी को सम्बोधित करते हुए फरमाया किं है गौतम-- 


प्रकलेवर-सेणि उस्सिया, सिद्धि गौयम ! लोयं गच्छसि । 
सेमं च सिवं प्रणृत्तरं समयं गोयम ! मा पमायषए॥ 


म्र्थात्‌--दे गौतम ! शरीर से रहित जौ सिद्ध श्रेणिहै, जके 
पवित्र क्षपक श्रेणि पर चट्कर सर्वो्करष्ट कल्याण रूप सिद्धलोक कौ प्राप ह 
ग्रतः तु समयमात्रकाभी प्रमाद मत कर। 


यहाँ विचार करने की वातदहै कि इतने विशिष्ट ज्ञानी को भी महष 
ते समय मात्रका मी प्रमाद नहीं करने के लिए कहा है जिनका कि उपरी भव! 
मोक्ष निश्चित है । तौ फिरश्राजके श्रधिकांश साधक जिनके पास शरुता 
पूरा नहीं दै, फिर उनके ज्ञान की इत्ति मीःहो गई, जो प्रमाद या + 
समय व्यतीत करे । गौतम स्वामी से सम्बन्धित यह्‌ घटना चाहे किसी 
म घटित हई हौ लेकिन इससे यह शिक्षा मिलती है कि सदा प्रालस्य, 
त्यागकर पुरुषाथे करते रहो । . - 


[यहां श्राप एक बात स्पष्ट करल कि गौतम स्वामी गनो ध 
के माता-पिता को दीक्षा दी, वह सारौ विधिवत्‌ हुई थी । अरज 1 ८ 
के समवसरण में पहुंचे तो गांगली अ्रनगार के माताजी जो श्रव = | 
थीं । साध्वी की केवली परिषद्‌ मे जाकर विराजं । र | 
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ग्राज हम देख रहे रँ कि करई साधु जो शास्ताध्ययन भी कररहेषहै, तोवे 
सी मे संतुष्ट बने वैठे है सोच रहे हैँ किहमतो साधु बन गये है हमने इतना 
डा संयमलेरखाहै, वसमश्रौरहमे क्या चाहिये । भ्नौर श्रावक जिसने सामा- 
येक, प्रतिक्रमण, भक्तामर अआदि-म्रादि सीख लियाग्रौर सोचेकि हमने तो 
हुत कु सीख लिया है, यही भावना तो भ्रमे बढ़ने में रुकावट डाल रही है, 
पसे हटाकर. ज्ञानाचार के भेदों को समभ्ते हुए भ्रागे बदिये। कालाचारसे 
स्तरीय स्वाध्याय का समय ध्यानम रखिये। शास्त्रीय स्वाध्याय करने कै 
प्रनन्तर जब स्वयं की स्वाध्याय-चिन्तन-मनन चालू करते हैँ, उसमें 
निमग्न हो जातेरहै, तो ज्ञान का अ्रथाह भ्रानन्द भी एक दिन पा सकते है, 
फृहुने का तायं यह्‌ है करि जितना ज्ञान मिला है उसका भ्रभिमान 
महीं करते हृए ज्ञान का ज्ञान करिये कि यहतोदहैदही पर मुभे इससे बहुत भ्रागे 
बरना है, इसके लिए कालाचार को समभे, ज्ञानाचार सम्पन्न बनें । जसे एक 
लखपति जव हजारपति की भ्रोर देखतारहै तो उसे श्रभिमानहोतादहै, पर 
करोड़पति की प्रोर देखता है तो उसका श्रभिमान उतर जाताहै। इसी प्रकार 
दोटे-मोटे ज्ञानी को देखकर श्रपने ज्ञान का प्रह न करें प्रत्युत विशिष्ट ज्ञानीकी 
रोर निहारते हुए श्रपनी श्रपू्णं ्रवस्था का स्थल पाने की भावना रखते हए 
्रपने ज्ञान को, ्रपने पुरुषार्थं को श्रधिक से अधिक बढाने का प्रयत्न करे, ताकि 
एकं न एक दिन श्रवश्य मंगलमय दशा को प्राप्त कर सके । 


मोटा उपाश्रय २९-७-८५ 
घाटकोपर, वम्वई सोमवार 


३२० विनयाचार-बहुमानाचार 


(सम्यकूजल्ञान का हितीय-तृतीय प्राचार] 


मतर परमात्मा क उषदेणक्म समभन कै तिये उनकी स्तुति बा 

ननी पमे, किम भीनाम मैकतौ जाए, पर करना भ्रावश्यक है। स्तुतिकर 

श्रध दप्रभ्‌ की प्रसेसा करना, प्रभूकै गुणो करा वर्णन करना भौर सकी 
भिव्यक्ति रयं म ताने रैः लिये सत्पुरषाश्रण्ीत वनना। 


लोग प्राना का ग्रथ याचना करना समभते ट परन्तुतैने की 

1 र्वकर्‌ प्राना करने वाने सामान्य व्यविति होति हः तत्व्नानी नी। 
तः तत्यजानी यह जानते है करि भगवान्‌ कुठ नहीं देते है । तेन-देन का फा 
न्योता व्यापारियों काट । व्यापारी वर्म वाजार मेँ एक वसतू 
ने श्नौर उनम दरूमारी वन्तुनेते ष यह प्रक्रिया व्यापारी करकौ ह। 
की यह प्रतिय स्वायं दतती है । न्दर में उनकी कामना रहती हैकि 
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च्‌ ग्‌ 
जवान ने उयादा कमान । व ग्रन्यकरे कष्ट, दुःख कौ परवाह नहीं करते । यदि 
त्मा नेनदेन चा कां कोद भगवान्‌ के साय करने के लिते परायना कर्ता हत 


वरह उत्तम कोटि करा भवत नींद, प्रल्युतः निम्न कोटिकामभक्तट्‌। गा व 

श्रन्यो मे उपनन्य टो सकती है, उसकी मगनी भगवान्‌ सं की जाती हैते 
यट बातत कम जान का परिणाम । संसार में वन है, मकान ६, पट है, पस 
2 सोना, चांदी एन सवर पदार्थो की मांगनी किसी वड्‌ सट को ख़ कसं 
की जाण, तो व्ह भी टन वन्तुश्ों की पूति कर सकतां है, यदि कोई इन्दी पदाध। 
दी मागनी भगवान्‌ मे करता तौ वरह भगवान्‌ को क्या समता है--पेसे वावा 
तट ? यह घारणा यदिद तो विल्वुल गलत ह। 


तव स्वर्ग का इन्द्र यहा श्राकर श्रापकी धर्मं करणी से प्रसत होकर 
दुच्दित वरदान मगिने का प्रस्ताव रखताश्रपि उससे क्या मागौगे 4 ५ 
वृद्ध मांगने कौ इच्छा होगी या नदीं! उत्तर होगा--्यौ नहीं हीगी १ 
श्रापत्तो बद्धिमानर्ह । श्रतः समभवद माटा सारी लिच्ट वनालोगे 
कोई मनुप्य कटे करि इन्द्र । यदिश्नापमेरेपरखुशदटो. तोम इ = ह 
विः मेरे घरमे एक भस दै, उसके लिये एक घास का भारा लाकर दं द 
मनुष्य कह कि मु भोजन वनाने देतु लकड़ी प्रथवा कोयले की (4 
मो वरह लाकरदेदौ । तीसरा केकि मेरे लड़के क 1 होर 
र्हा, श्राप वुखार मिटा दौ! चौथा कहै कि मेरीपृत्रीकाणा 
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है, श्राप उसकौ शादीकरा दो।तो श्राप विचार करिये कि एेसीमांग करने 
वालों नै इन्र को कितनी कद्र को, कितनी कौोमतकी ? जिसने घासकाभारा 
मांगा उसने इन्र को कोमत मजदूर के वरावर कौ । जिसने लकड़ी, कोयले मि, 
उसने इद्ध को व्यापारी जितनी कौमत कौ तथा जिसने बुखार उतारने के लिये 
कहा उसने मेटासिन कौ गोली जितनी कीमत कौ तथा जिसने पुत्री की शादी 
कराने की वात कही, वह्‌ तो एक सामान्य पुरूष भी करा सक्ता था । एसे 
मांगने वालो को्राप यह्‌ कहोगे किये नासम हं । इन्होने इन्द्र की कद्र 
पहिचान नहीं को कि उनमें कितनी शक्ति है! बल्कि इन तुच्छ वस्तुभ्रों को 
गकर इन्द्र का अपमान कर दिया । चूकि छोटी-द्धोटी वस्तु मांगने से उनकी 
दर नहीं होती वरन्‌ उनका भ्रपमान होता ह । भारत के प्रघानमन्तरी यदि यहां राये 
रीर भ्रापके कामसे सश होकर भ्रापसे एेकि श्रापकोक्याचाहिये? श्रौर 
भ्राप उन्हं कहं कि श्राप इस स्थानक का भाड़ निकाल दीजिये तो उनका सम्मान 
हा या म्रपमान ? श्रपमान ही माना जायेगा तो फिर प्रधानमन्तीसे इन्द्र का 
पद वड़ा श्रौर उस इन्द्रसे भी वीतराग भगवान्‌ वड़े हँ । पंच परमेष्ठी म॑ंत्रसे 
जिन भगवान्‌ को याद करते हो, उनकी श्राप कितनी कीमत कर रहे हौ ? यही 
तो ज्ञान की, श्रद्धाकी कमी है । इसी कारण कई व्यक्ति वीतरागदेवकी कभी 
जानतेप्रजानते अशातना कर वैते टै, अविनय कर वठते हैँ । श्रतः श्रावश्यक 
कि सही ज्ञान पाया जाय, ताकि ब्रात्मा मे ज्ञान का अभिनव भ्रालोक प्रसरित 
हो, जिससे हिताहित का विवेक किया जा सके । 


विर्व की समस्त भव्यात्माश्रों मे ज्ञान की श्रनन्त शक्ति दवी हुई पड़ी है । 
जिस प्रकार किश्रंगारे पर राखश्रा जाने से उसकी तपन श्राच्छादित हो जाती 
ह सूर्यं पर वादल घ्रा जाने से सूर्यं का प्रकाश-तेज श्राच्छादित हो जाता है । इसी 
(कार भव्यात्माभ्रों क अनंत-प्रनंत ज्ञान शक्तियाँ कर्मो से श्राच्छादित है । उन 
प्ूषाटिति करने के लिये कर्मो के श्रावरण को हटाना होगा । ज्ञान का म्रभिनव 


प्रालोकं विकसित करने हे सतत पुरुषार्थंशील वनना होगा । उत्तराध्ययन के | 


९९ प्रघ्ययन की दूसरी गाथामें महाप्रभु ने बतलाया है 
नाणस्स सव्वस्स पगासणाए, श्रन्नाण मोहस्स विवज्जणाए । 
सगस्स दोसस्स य संखएणं, एगंत सोक्खं समूवेइ मोवखं 11 
भननान प्रौर मोह काक्षय करिये, राग श्रौर द्वेष को हटाइये, परिपुणं 


क को ज्योति जगाद श्रौर एकान्त मोक्ष को प्राप्त करिये । बं 1 ग्‌ 
प तो निमित्त वनते ह, वास्तव मे उपादान हमाराही होत 


उपायं करता है तभी भीतर मँ रहा हुभ्रा ज्ञान प्रकाश क. 


भगवान्‌ कौ स्तुति इसलिए की. जाती है. कि वे भव्यात्म 
करने मे निमित्त वने, जिससे उनके भीतर में रहा हुभ्रा 


१ 


छोटे बालक को श्राप स्कल मे भेजते है, वह्‌ वालक वर्ण॑साना सील 
कितना प्रयत्न करता है, वार-वार उसे देखता है, लिता है, तव वह स्रं 
लेता द । उसी प्रकारजो ज्ञाने भीतर है उते निरन्तर पुरपाथं करते पर प्रः 
किया जा सकता है । इसके लिये ज्ञान प्राप्त करे छौ ` चिक्नासा उत्पतन कला 
प्रतीव प्माव्यक है । आप करिसी को निमन्त्रण देगेतोहीवे आपके ष्फ 
श्रार उनकाश्राप सत्कार सम्मान करेगे तभीवे श्रापके यहाँ जीी। द्धा 
पकार ज्ञान कै प्रति विनय करना श्रावश्यक है, ज्ञाने ग्रौर नानी के प्रति वमार 
केरला श्रावश्यक है । विनय, वहुमान होगा, तभी वह भीतर भें प्रवेश कर पकता 
द । जानके प्रति विनय कंसे करें ? इसके विएु वीतराग देवे कै न्ना की कौर 


करे । यह्‌ मानकर चले कि वौतराग देवका जोज्ञान था, द, वहंग्रछी, ` 
ग्रनुपम हं, सत्य एवं सवश्ेष्ठ है । एसी शद्धा करके विनय के साथ द्वे पे ` 
पात्रता श्रजित करं ! तदनन्तर वौतराग देव के उपदेश का चिन्तन-मनन करं। 
ध्यान में वेठकर प्रमु के सिद्धान्तो कौ गहरादयों मे उतरे ! उन्दँ मयकर जकन ` 

१।- 
संत वाह्र जाते दतो ्राकर ध्यान करते रह, सौते एवं जागते समयभीष्फां : 


नवनीत निकाले । यद्यपि घ्यानकी प्रक्रिया भी महाप्रभु नै वहत वतलाईरं 


करते ह । जंसे-साघु को समय-समय पर ध्यान की प्रक्रिया प्रभ ने क्तावी ह 
वैसे ही धावकोंको भो सामायिकः प्रतिक्रमण, पौषघ प्रादि मेध्यान्‌ कौ प्ति 
का विवान किया गयादहै ये ध्यान तोफिर भीश्रापकरते ही होगे परग्रप 


जान को प्रकट करने का कितना व कौन-सा ध्यान केर रह हैँ १ “णमो नाण्छ , 


[+ना ५ 


की माला फेरने मात्र से ्रयवा “णमो नाणस्स का ध्यान करने मात्रसेन 


¶ 
जां (9 
(1 


पराप्त नहीं हो सकता । सवसे पहले तो ज्ञान को प्रकटकरते केतियेजा 


प्रति एवं जानी के प्रति विनय होना चाहिये । विनय के साथ वहुमान भाग , 


प्रावश्यक दै । 


विनय का स्वरूप तो श्राप सम्यक्‌ तरीके सै जानते होगे ! फिर द , 
विनय का स्वरूप भी स्पष्ट कर देता ठं । “विनय सम्यक्‌ नान्‌ रः । 
प्राचार है । विनय शब्द की व्युत्पत्ति करते हृष वतलाया है किं (4 
क्मानिनेति विनयः' जिससे व्यक्ति कमं वंध से निवृत्त होता हैः उपे विनय १. ` 
हं । श्रेष्ठ पुरुषों का विनय करने से, भ्ुकने से भव्यात्मातरो के कमं भी मूकः : 


ट थानाङद्ध क्के ७वे ठर 
है श्रौर एक दिन श्नात्मासेघ्रलगभी हौ जत्ते हं] स्थाना पूतरक्‌ 
म विनय कै ७ मेद प्रतिपादित कयि है--“सत्तविहे विणषए न 
णाण विणए, दंसण विणए, चरित्त विणए, मण विण, व । 
विणए, लोगौवयार विणए । 

ल ) रित विन, ^ 
विनय के सात मेद है-ज्ञान विनय, दशेन विनय, चा न 


नर लोकोपचां परकारवे 
विनय, वचन विनय, काय विनय श्रौर लोकोपचार विनय । सात ए र 
निनय भावों को बनाये रखना सम्यम्‌ ज्ञान पाने के लिये श्रावश्य ९ 


~ ` 
4 
1 


ड) 
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विनम्रता केसी होनी चाहिये इसके लिये गौतम स्वामी का श्रादशं सामने 
है । भगवान्‌ जव निर्वाण पधार रहे थे, उस समय दूरदूरसे लोग महाप्रभुकौ 
सेवा मेँ प्राए हुए थे महाप्रभु के निर्वाण को देखने के लिये । एेसे समय में महा- 
प्रभु ने गौतम स्वामी को ्रादेश दिया-देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध देनेके 
लिये । गौतम स्वामी उसी क्षण विनासे खडेहो गएश्रौर महाप्रभु को वन्दन 
कर देवशर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध देने प्रस्थित हो गए । 


वंधुग्रो ! विचार करिये ! गौतम स्वामी का विनय कितना उच्चकोटि 
काथा। उन्होनेमुह्‌से उफतक करतेकीवाततो दूर रही, परमनमेंभी यह 
तहीं सोचा किं महाप्रभम्‌ इस विकट समयमे मे क्या ्नादेश फरमा रह हैं । यह्‌ 
तोवादमेभी किया जासकताहै। ्रभीतो मुभे यहीं रहना चाहिये एेसा 
कु न सोचकर वे भ्रत्यन्त विनय के साथ वहां से रवानाहो गए । विनय रेसा 
होना चाहिये जीवन में । जव इतना उच्च कोटि का विनय श्रातारहै, तब विशिष्ट 
ज्ञान की प्राप्तिमे भी देरी नहीं लगती । गौतम स्वामी नै विनम्रता का उक्करृष्ट 
रूप उपस्थित किया तो विशिष्ट परिणाम भी सामने श्राया कि उन्हं केवलज्ञान 
केवल दशेन प्राप्त हौ गया । 


यह तो प्रभु महावीर के समयकी वातत है। लेकिन भँ श्रापको निकट 
ग्रतीत मे हई घटना मी सुना देता हँ । प्रभु महावीर की इस करांतिकारी परम्परा 
के ७६ वें पाट पर विराजमान भ्राचायं श्री उदयसागर जी म. सा. के जीवनसे 
संवंधित घटना है । उन्हं जव यह ज्ञान ह्र कि रासपुरा में केशरीमलजी गांग 
नामके श्रावक शास्त्रं के विशिष्ट ज्ञाता हँ तौ वे जब रामपुरा पधारे तौ 
सोचा कि उनसे शास्त्रीय चर्वाकी जाय ताकि यदि उनके पासश्रौरभी नया 
जान हो तो प्राप्त हो सके । । 


भ्राचायं प्रवर जिज्ञासु वने श्रौर उस श्रावक कोश्रपने यहां न बुलाकर्‌ 
स्वयं चलकर उसके घर पचे । जव केशरीमलजी को ज्ञात हृश्रा कि भ्राचाय 
रवर जञान-पाने कौ जिज्ञासु भावना सेमेरे पास श्रारहे तौ उनके मनम 
म्राचायं प्रवर की जिज्ञासु भावना कै प्रति प्रत्यन्त श्रद्धा जागृत ` हई 1 किन्तु हसौ 
केसाथही एक विचार मनमेँ श्राया किजरा घ्राचाये प्रवर का परीक्षण किया 
जाय कि इनमे जिन्नासा के साथ ज्ञान पाने के लिये विनयाचार की स्थिति भी ट 
या नहीं ? भ्राचार्यं प्रवर ने जव केशरीमलजी के घर में प्रवेश किया तो श्राश्चयं । 
कि वह्‌ श्रावक उठकर भी सामने नहीं श्नाता है! किन्तु ।न ` ८ 
गहराहयो मे उतरे प्राचाय प्रवर कुं भो श्नन्यथा न विचारते हृष 
पास्‌ पहुंचकर फरमाते हैँ कि मु श्रापसे शास्त चर्चा कर ज्ञान 
तव केशरोमलजो ने कहा कि प्रभो ्रवसर नहौंदै। एक १ 
तो उसके घ्र पहुचे श्रौर फिर श्रावक यह्‌ कह दे कि ग्रभी 
प्राजके युग मे कंसी विचित्र स्थिति वन सकती है, यह । 


४ 
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प्रचयं प्रवर तो उसी जिज्ञासु भावना के साथ लर गये। 


दर दित ुनःउते ८ 
घरपर जाकर यही कटा, तव भौ उन श्रावक जी कायहौजवाव मिता) 
भौ ्राचार्यप्रवरने कधं मी ्रन्यथा नहीं विचार किया श्रीर्‌ तीसरे छि र 
उसी जिज्ञासु भावना के साथ उनके घर पहुचे, तव केशरीमतमी यहम ` 
तरह समभ गये किप्राचायं प्रवर सम्यक्‌ जनानग्रीर त्रियाकीलेस भर ए : 
खड़े हँ । इनके जीवन मे संयमी मर्यादाएं साकार हो उदी है। वस] पिरका 
था, ज्योही उन्होने प्राचार प्रवरको दूरसेभ्राते देखा, त्योँदही उढकरपफो < 
गये । विनम्रता से वन्दन नमस्कार किया श्रौर भ्रश्र्‌घारपू्वकः अपो प्रवि ; 
के लिये वार-वारक्षमा याचना करने लगे । वास्तव में.श्राचायं प्रर. प : 
महावीर के संयमी सिद्धान्तं के प्रायोगिक श्रादणं थे। उनका भीकश्मु ; 
महावीर के सिद्धान्तो को प्रत्यक्ष करने वाली प्रयोगशाला था। वे प्रफ ग्रीक : 
प्रयोग से महाप्रभु के सिद्धान्तो का प्रायोगिक रूप उपस्थिते करते थे । वेशरीमत 
जी गांग ने निवेदन किया--"“कहां प्राप श्रौर कहुँ मै ? श्रापके विशत ानरे ` 
श्रागे मेरा ज्ञान व्या महत्व रखता है ? फिरभीभ्राप जो चाहु, चर्चा करं | म ॑ 
पासजो कुर, गुरुभ्रो के प्रसादसे है, उसे श्रव्यं श्रापकोदेनेकोतयारहं। 
चर्चा करने से ्रापको मेरेसे कुषं मिलेयान मित्ते, पर मूभे ग्राप्ते बुतक्ं 
मिलेगा ।'' 


वन्धुश्नो ! सम्यक्‌ ज्ञान पाने के लिये किस प्रकार का विनय होना चह, 
जरा विचार करिये एसे प्रादर्णोसे कुद जीवन में शिक्षा ग्रहण करते । 
है । राचार्यं प्रवर की विनम्रता का प्रभाव उनके शिष्यो मे पर्याप्त माताम षा) 
उसके भी करई प्रसंग हँ । पर एक प्रसंग सामने रल देता हूं । 


प्राचार्य प्रवर का एक शिष्य श्रत्यन्त विनयशील था । उसकी कित्र 
को लेकर गुण गरिमा बहुत दरुर-दूर तक फली हुई थी । इसी विनता के 
को देखने के लिये एक वार एक सरकारी श्रादमी आचाय प्रवर के ध 
ग्रौर पचने लगा कि भगवन्‌ ! मैनेसुनादहैकि परापके पास एक रतयन्त ८ 
शील मुनिराज है, मै उनके दशंन करना चाहता हूँ । श्राचायं प्रवर न ( 
भी उत्तर नहीं देते हुए एक साधु को श्रावाज लगाई । वे उपर वट । वी 
कर रहे शरे । उन्होने ज्योंही गुरुदेव की भ्रावाज सुनी तो ह पतहत्ति. ध 
को स्वीकार करते हए विनश्रता से गुरुदेव के चरणों में म्रा ह # 
ते उन्हे कु भी न कहते हुए वापस भेज दिया । वे उपर पर्वे स 
` श्रावाज लगाई । वे पूनः उसी विनम्रता के साथ उपस्थित हए । र क चता 
भी कह विना वापस भेज दिया । यह करम लगातार लगभग २५ त ध 
रहा । वे मुनिराज बिना किसी तकं कै अ्रत्यन्त श्रद्धा के व न 
मे उपस्थित होते रहे । उनके मन मे मी यह | 4 ग्रा ग नोह! 
क्या कर रहे हँ? कामहै जो बत्तला क्यों नहं देते ? बार-बार वु 
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रसा क भी न सोचकर वे प्रत्यन्त श्रद्धा के साथ भ्राते रहै । ्राखिर वहं ग्रफसर 
सम गया कि विनयशील सुनिराज कौन हैँ ? उसने गुरुदेव से निवेदन किया- 


भगवन्‌ मने इनके दशन कर लिये हैँ । श्राप इन्हं रोकिये । बार-बार कष्ट नदे । 


सज्जनो ! देखिये विनम्रता का प्रादशं ! क्या है एेसी विनस्रता, श्राज 


कौ मव्यात्माश्रौ मे ? मै सबकी बात नहीं कहता, पर अधिकांश साघक- 


साधिकारं के जीवन पर विचार करता हंतो विनय कौ बहुत कमी महसूस 


होती है । गुरुदेव यदि शिष्य को बुला रहे हैँ तो पहले तो वह जल्दीसे प्रायेगाही 
 नहीग्रौरभ्राभी गया ग्रौर उसे कुं भौ बतलाये बिना कारण जाने के लिये कहा 
` ग्या तो वह तुरन्त प्रतिक्रिया कर वैठेगा कि श्रे! फिर वृलाया किस लिये ! 


विना कारण इधर-उधर धुमाने का क्या तात्पयं ? विनस्रता कै अ्रभावमेंही 


` कयो कौ साधना सफल नहीं हो पाती । महाप्रभुने विनय को धर्मं कामूल 


बतलाया है 1 “विणो धम्मस्स मूलो" जव तक विनयाचार की स्थिति जीवन 


| मे नहीं म्रायेगी तव तक सम्यग्ज्ञान का विकास नहीं हो सकता । 


वैसेभ्रापलोग देखही रहे किये संत-सती वं किस प्रकार सुन्दर 
तरीके से विनय एवं अनुशासन पद्धति को लेकर चल रहै दँ 1 यह्‌ सब उन प्रतीत 
के क्रान्तिकारी श्राचार्यो की साधना कापरिणाम हैकि एकहीकी्राज्ञामें 


परा सर्टु-साध्वी समाज, शिक्षा-दीक्षा, प्रायश्चित, चातुर्मास श्रादि कायं सम्पन्न 
` कररहाहै, यह भी विनस्रता का प्रतीक है। 


भव्यात्माभ्नो के जीवन मे सम्यग््ञान की ज्योति जगाने हेतु इस दूसरे 


 विनयाचार को जीवन में स्थान दीजिये । गुर्वादिक के प्रति विनस्रताका 


` व्यवहार रखिये । श्रवश्य ही यह विन्ता विकास कोश्रोर ले जाने वाली 
| वनेगौ । विनम्रता के श्रभावका ही परिणाम समस्यिकि प्राजक युवापीढी 


भौतिक विज्ञान की. दष्ट में इतना विकास करने के वाद भी दुःख द्मे 
सतभती जा रही है । श्रतः स्पष्ट हे जव तक जौवन में विनय नहीं म्रायेगा, 
तव तक सम्यश्ञान नहीं माथेगा श्रौर जव तक सम्यक्‌ ज्ञान नही प्रायेगा, तव 
तके सम्यक्‌-प्राचरण नहीं बन सकेगा श्रौर विना सम्यक्‌-प्राचर्ण के शांति पाने 
कौ कल्पना मृग मरीचिका के तुल्य ही होगो । 


विनयाचार के वाद सम्यस््ञान का तृतीय अ्रचार है-बहुमानाचार्‌ । 
वहुमान का श्रथ है ज्ञानी भ्रौर गुरुके प्रति हृदय में भक्ति प्नौरश्चद्धाका भाव 
रखना । ज्ञानी एवं गरु का दिल जिससे प्रस हो वैसा ही काय करना 
भावेन उनके प्रति समर्पित हये जाना । जब तक पुरा समर्पेण नहीं 
तकं जान हृदयंगम नहीं होता । विद्वान्‌ श्री श्रस्विकादत्त जी श्रो 
संगहै जववेसंतों को पदाति ये, तौ कभी श्रपने जीवनक 
कहते थे । कि श्राज विद्यार्थी पढ़ने की इच्छा कम रखते हं । यटा 


र 

भ [सेत 
करने के लिये स्कुल-कलिजो मे जाते ह, पर भ्रध्यापकों पर प्रपना श्ाईर चो 
है, किन्तु हमारे समय में पटाने वाले वहुत कम मिलते थे, श्रौर जो मिलते प 
भी पैसे लेकर नहीं पढतिये, वे कहते थे कि हम ज्ञान नहीं मचे । पैसे त 
पटनेसे हम व्यापारी वन जायेगे । वे गरीवभीक्यो नहं? बेती-वाडी के 
काम चला लेते ये, मजदूरी करे पेटभर लेतेथे, पर विद्या का व्यापार ‡ 
करते । मेँ जिस गुरु से पठता था, उनकौ एसी ही गरीव प्रव्था थी । वेक ^ 
का कायं करते घे, रौर हम स्वयं उस समय गरीव श्रवस्था मे ये, मदुर क्ते ' 
ही पेटमरतेये ¦ प्राजतौ विद्यार्थी को कितने पौष्टिक तत्व मिते शरीर ` 
को तन्दुरुस्त रखने के लिये । उनके लिए वोड़गि मे हर साधन कौ उपलब्ि 
जाती है, पर हमारी यह श्रवस्था थी कि खाने को घान पिके तिये भौ पर्ति | 
करना पड़ता ग्रौर पढ़ाने के लिये भी गुरुजी के पास टाइम कहा रहता ! पुतन | 
जव चेती मे हकते-हांकते थक जाते थे तव, जव विश्रान्ति केलिए वैते, 
समय हम उनसे विनय-वैयाक्च्व करते हुए ज्ञान लेते भे ग्रौर रत्र मे उस्म 
प्रकाश का साधन न होने से जुगनू को पकड़कर उसके प्रकाश मे याद कसे पै। 
लाने के लिये चने कौ दाल जिसे भिगोकर रख देते श्रौर उपे खाते ये तथा 
लगन से श्रध्ययन करते थे) | 


विचार करिये वन्धृश्नो ! काँ तो वहं स्थिति गनौर कह श्ाज की स्थिति! 
ग्राज तो कितनी सहूलियत श्रा गयी है इन विद्याथियों के पास । फिरभी क्र 
दणाहोर्दीदैः? - 


उदयपुर मेँ मेरी एक प्रोफेसर से बातचीत हुई थी । बातचीत के पितः 
सिले मे उन्होने कहा कि “मुं दराफिक का जितना उर तहीं रहता, उतना 
,. रहता है कोलेज के लङ्क का। दराफिक से तो सावधानी के साथ वचा 
सकता है, पर कालेज के लड़कों से सुरक्षित बचकर घ पहु'चना ४५५ 
है, उनके साथ बड़े विवेकपूरवंक व्यवहार करना पडता है ।" देखिये ' र 
ज्ञान प्राप्त करने वाले विद्याधथियों कौ यह स्थिति है । श्रव विचार्‌ कयि न 
स्थिति मे उन विद्याथियौं को पटने का क्या फल मिल सकता हैः 1 
गुरुके प्रति समपणन हो, विनयन हये, वह भले ही कितना ही 1 | 
जीवन मे सफल नहीं हौ सकते । इसीलिये प्राज श्राप देख सकते ह फ ४ 
पद -लिसे प्र जुएट लोग बेरोजगार घूम रहे हैँ । इनको बेरोजगारी मे एक ¶ 
गुरुके प्रति श्रविनय भीदहै। 


त तार) 
जन भौतिक क्षेत्र में भी सफल होने के लिथे विनय की १ 0 
तव श्राघ्यात्सिक क्षेत्र मे कितनी क्या विनय कौ ्ावश्यकता 4 म 


है है ध ज्ञान के क्षवे 
प्रत्यन्त विचारणीय है । परन्तु वेद है कि भ्राज म्राघ्यातिक्‌ तान (तात 


यै कु ‡ ? ठ्‌ | ॥ 
विद्याथियोंकीक्यादशा हयो रहो है ? मँ क्या कच क ॥ र हो 
लिये विनय श्नौर बहुमान कौ ग्रति श्राव्यकता है । जि 
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कर लेता है, पर बहुमान करना कोई सहज कायं नहीं है । इसे श्राप एक उदाहरण 
के हारा समभिये-- 


एक गुरुजी के पास करई शिष्य म्राध्यात्मिक जवन का श्रध्ययन करते ये, 
जो कितावों से नहीं प्रत्युत ्रनुमति से मिलता था। चूकिश्ननुभूतिकाज्ञान 
्रनुभूति से मिलता है । प्रक्षरीय ज्ञान भले ही पुस्तकोंसे मिल जाए, पर ज्ञानी 
जनों का फरमाना है किं "ज्ञान पोथीसेन चाहो, किन्तु नस्र भावसे म्रात्माकौ 
भुकाकर, गुरु से पकर उनको सेवा करके प्राप्त करो 1” ्राध्यात्मिकज्ञानका 
निरभर वहु वह रहा था । उसी समय, संयोग की बातहै, एक सम्यग्टष्टिदेव 
प्राकाश मागं से दसरे स्थान परजा रहा था। उसका उपयोग उस भ्राध्यात्मिक 
प्र्ययन कराने-करने वाले गर-शिष्यो को तरफ गया । उसने देख({ कि गुरुजौ 
शिष्यो को अ्रपने अ्रनुभव का ज्ञान दे रहे है रौर शिष्य वड़े विनयपूवेक ग्रहण कर 
रहै है । पर वहुमानाचार इनके जीवन में कितनाक्यादहै? इसबातको उस 
देव ने प्रैक्टिकल रूप से जानना चाहा । अ्रतः उसने श्रपनी देव शक्ति से एेसा रोग 
पैदा किया, जिससे गुरुजी की दोनों भ्रांखे चली गई । तत्पश्चात्‌ वह स्वयं 
चिकित्सक का रूप वनाकर वहाँ पहुंचा भ्रौर जोर-जोर से कहने लगा कि कोई 
टुःखी-दर्दी है, किसी के नेत्र चले गये तोमैँठोक कर सकता हं । धह बात 
शिष्यो ने श्रवण की तो विनयपूर्वक गुरु कौ ्राज्ञा लेकर उप्तके पास पहुचे । उस 
देव रूप चिकरित्सक के पास प्राकर कहा कि हमारे गुरुजी के नेत्र चले गये हैं। 
श्राप उनके नेत्र पूनः लौटा दीजिये । वह चिकित्सक रूपधारी देव अन्दर प्राया 
ग्रीर शिष्टाचार दशति हए गुरुजी को देखने लगा । सभी शिष्य भौ गुरु के प्रास 
पास वैठ गये । 


चिकित्सक ने नेत्रो को देखा श्रौर कटय कि इनके नेतरो मे रोशनी तौ है, 

प्र उपर की श्रवस्था विकङ्कत हो गई है। अ्रतः इनके नेत्रं को ठीकतो कियाजा 
सकता है, पर किसी दूसरे जीवित मनुष्य के नेत्र निकाल कर लगाने पड्गे । प्राप 
विनयवान द, गुर के प्रति सम्पूणं रूप से समपि है, तो क्या, आप में से कोई 
नेत्र दे सकता है ? यह्‌ सुनकर सभी विद्यार्थी आगे पीले होने लगे भौर वहाने 
करने लगे कि गुरु महाराज के तो इतने चेले है, उनकी तो सेवा हौ जायेगी, पर 
हमारे कौन सेचने? अगर हमारी अखं चली गयी तो हमारी सेवा कौन 
करेगा ? पर उनमें से एक विद्यार्थी विना बुलाये ही सामने श्राया ग्रीर वड़ी 

बिन म्रतापूरवक कह्ने लगा, कि मेरा साराशरीरदही गुरु चरणों मे समपित दहं) 
राप सहं मेरे नेतर निकाल कर गुरुजौ के लगा दीजिये । एसा कर 
ठ गया, नेत्र निकलवाने के लिये । तव देव ने उसके वहुमा 
होकर ग्रपनी सारी माया समेट ली श्रौर अपना दिव्य देव स्प प्र 
गुरुजी के नेत्र पूर्ववत्‌ कर दिये तथा उस शिष्य को साधुव 
^तुमषन्यहो, जो ज्नानाचारों से सम्पच्च वन, म्रपने श्नः 


१५६ | [ फेण 
प्राप्त करने में प्रयटनशील बने हुए हो 1" बन्धुभो ! यह है विनय ग्रं 

मे श्रन्तर । विनय तो सभी कर लेतेरहै, व ला र 
आज भी बहुत से व्यक्ति वीतरागदेव का ज्ञान प्राप्त करने के.लिये तत्परतो हे 
जाति है, पर यह मानकर चलिये कि उनमें गुरुके प्रति विनयके साथ वहुमाने 
की प्रवृत्ति जीवन में नहीं प्राथेगी, तब तक भीतर का ज्ञान प्रगट नहीं ह ककेगा। 
अतः ये बहुमूल्य उपाय रूप ज्ञानाचार ज्ञानियों ने बताये हैँ । उन उपायो को 
ग्रतीव श्रद्धा के साथ श्रपनाने का प्रयास करना चाहिये । 


आज प्रतिक्रमण करनेमे भी करई भाईलोग बहाना वनातेहकि हू 
प्रतिक्रमण याद नहीं हता है । याद नहीं होता है तो बन्धुग्रो ! यह प्रापक प्रमाद 
है, भ्रालस्य है । यह श्राप भव्यात्माश्नों के लिये योग्य नहीं है । सुषमां कसे 
जाइये ्रौर ज्ञान के साथ विनय, विनय के साथ बहुमान एवं अगिकेभी सभी 
श्राचारोंका परिपालन करिये, श्रवश्य ही ्राध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा। 
अन्यथा आत्म कल्याण श्रसंभव है । जब तक सम्यकूङ्ञान एवं वीतराग वाणी पर 
सम्यक्‌ श्रद्धान नहीं होगा, जब तके गरु के प्रति परिपूणं समर्पण, बहुमान कही 
ग्रायेगा, तब तके जीवन से वास्तविक रूप में प्रज्ञान प्रधकार दूर नहीं हौ सकेगा, 
ज्ञान का सच्चा प्रकाश नहीं जगमगा सकेगा । बहुमानाचार कौ स्थिति जीवते 
केसे लाई जाय- इसके लिये भी मुभे ्राचा्यै श्री उदयसागरजी म.सा.केए 
शिष्य का घटनाक्रम यादश्रा रहाहै। वैसे समयश्रापका होरहाहैफिरभौ 
उसे सूना देता ह । एक शिष्यके हाथ से श्रचानक काष्ठ पात्र टूट गया, उ 
समय ्राचायं प्रवर बाहर पधारे हुए थे ग्रौर इधर ये मुनिराज किसी प्राक्शयकं 
कायस बाहर पधार गये । प्राचार्य प्रवर जब वन-विहारसे लौटे प्रौरदेला कि 
पात्रदूटाहृभ्रापडाहैतोजो संत वहाँ उपस्थित ये, ्राचायं प्रवरने यही सममा 
किडसौ ते पात्र तोडाहै ग्रौर वे उपालम्भकी भाषामे शिक्षा फरमनेलगे १ 
प्ररे ! यह्‌ क्या कर दिया ? थोड़ा विवेक रखना चाहिये । इस तरह परम 
पूर्वेक बने पात्र को फोड़ देना प्रयतना का परिणाम है । श्नालस्य-प्रमाद को छोड 
कर श्रवधानतासे कास करना चाहिए । 


वे शिष्य गुरुदेव की वाणी को अत्यन्त भक्ति एवं बहुमान के साथ पुग 
रहे । लेकिन जब वे मुनिराज श्राए, जिनके हाथसे पात्रद्ूटाथा, ग्र त 
देखा कि पात्र मेरे हाथसे टूटा है ग्रौर उपालभ इनको मिल रहा हैतावं क 
बोले भगवन्‌ ! पात्र इन मुनिराजके हाथसे नही मेरे हष सेट्टाह) ध 
प्रवर बोले-श्ररे ! तुमने बतलाया नहीं कि मेरे हाथ से नहीं टूटा { तव वे न 
सागर मूनिराज बोले-भगवन्‌ ! यदि भँ एेसा बोल देता तो भ्राज प्रापक 4९ 
शरमतमय शिक्षा कहां सुनने को मिलती ? ये मूनिराज भी हँ तो भेर र 
ही । इनके संयोग से मुभे ग्राज हितशिक्षा सुनने को मिली । 


न < म वचनं क 
भव्य पूरुषो ! देखिये बहुमान का आदश । गुर के प्रति, गुरुकं 


भ्रति 
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प्रति कितना वहुमान होना चाहिये-- यह्‌ इस घटनासे स्पष्टहोताहै 1 यदि 
बहुमान की एेसौ स्थिति वनती है तो सम्यक्‌ ज्ञान का जीवनम त्वरित विकास 
हो सकेता है । इन एतिहासिक दृष्टान्तो के घटनाक्रम कामाव हीमे प्रापक 
सामने रख गया हं ! 


ग्न्त मे मेरा ग्रापसे यही कहना है कि सम्यक्‌ ज्ञान का आलोक प्राप्त 
करने क लिए विनय एवं वहुमान के स्वरूप का बोध प्राप्त करिये । विनय-बहुमान 
के साथ शास्त्रीय श्रध्ययन करनेहैतु वीतराग वाणी का रसपान कीजिये । इस 
प्रकारसे किया गया ज्ञान, निश्चय ही सम्यक्‌ रूप मे परिणमित होगाश्रौर 
प्रत्मा में विशिष्ट ज्ञान ग्रौर विशिष्ट शांति प्राप्त कराने में सहायक बनेगा । 


मोदा उपाश्रय, ३ ०-७-८५ 
घाटकोपर, वम्वई । मंगलवार 


उपधा 
३ १ ताचार 


(सम्यकज्ञान का चतुथं प्राचार) 


वीतराग परमात्मा के कई नाम भूतकालीन दष्ट से प्रचतितह। चर 
शरीर से ग्रात्माने मोक्ष प्राप्त किया, उस शरीर से सिद्ध भगवन्तो की सुति 
करने हेतु उनको उन्हीं नामसे पकाराजाताहै। इस काल चक्रमे तीर्थकर २४ 
हो गये हैँ । उनकी स्तुति जो वत॑मानमें करनेमेंभ्रा रही है, वह्‌ सतं भृतपव 
शरीरकेनामको लेकर ही । सिद्ध भगवन्त होने के बाद उसश्रासाकाक़ोई 
पृथक्‌ नाम नहीं रह जाता है । श्राचारांग सूत्रम सिद्ध के स्वरूप का वणेन के 


हुए कहा है-- 
“श्रवण्णे, श्रगंधे, अ्ररसे, श्रव, श्रफासे, श्रपयस्स पयं तस्थि ।" 


सिद्ध भगवन्त के वणं, गंध, रस, स्पशं कुछ नहीं है तथा श्रषद प्रद्‌ 
ब्दो से सिद्ध भगवान्‌ के स्वरूप का पूणं वर्णन नहीं किया जा सकता है । परतः | 
वे श्रपद है । सिद्ध भगवन्‌ को चाहं जिस रूपमे पुकारा जाये, पर उनका मौत्कि ` 
शुद्ध स्वरूप ही सामने रखना चाहिये । उनका स्वरूप समकक्ष रखकर ही वीतराग , 
भगवान्‌ के सिद्धान्तो को श्रवण किया जाना श्रपक्षित है । दसा कहने परह ¦ 
ग्रात्मा श्रपनी श्राध्यात्मिक ज्योति को प्रज्वलित करने क लिए उत्लस्तिहौ . 
सकती है । प्राज जो घर्मंस्थान में सामायिक, पौषध, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय रा | 
का विशेष प्रसंग चष्टिगत ह्ये रहा है, उन सभी का एक ही उदेश्य होना चाहिये , 
मोक्ष प्राप्ति का। 


चतुधिध संघ मँ साधना करने वाले सभी काएक ही लक्ष्यहपर १ 
साधना पदति भिन्न-भिन्न है । एक मंजिल है पर चलने के रास्ते ८ 1 
एक महात्रतों की सडक पर चल रहा है तो दूसरा म्रणुत्रतौ कौ । न 
जहाजमेंजा रहादहै, तो दसरा बैलगाड़ीमे । पर पहुंचना दोनोंको ए ५ ५ 
हे । कौन कब पहुंचता है, यह प्रपने-म्रपने सद्‌ पृरुषाथं पर निभर € । ` 
उत्तराध्ययन सूत्रम प्रभुने फरमाया हैकि-- । 


"सन्ति एगेहि भिक्खुहि, गारत्था संजमूत्तरा । 
गारस्थेहि य सव्वेहि, साहवो संजगूत्तया ।1' 
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र्थात्‌-कुखेक साधुभ्रो से तो गृहस्थो का संयम भो ्रच्छाहोताहै। 
गनौर सव गृहस्थो से साधृप्रों का संयम श्रेष्ठ होता है ¡ भावार्थं यह्‌ है कि कुतीर्थी, 
भगतव्रती श्रौर निह्ववादि साधुग्रो की अ्रपेक्ना ब्रत नियमादि को पालने वाले, 
गृहस्थं को इसलिये श्रेष्ठ कहा गया है कि कृतीधथियों मे तो सम्यक्‌ चारित्र के 
ग्रभाव से संयम का होना प्रसम्भव है ग्रौर भग्नत्रती तथा निह्नवादि चारित्र के 
विराधक हैँ इसलिये उनमे भी संयम नहीं हो सकता है । अरत: उनकी श्रपेक्षा देश 
चारित्र कौ म्राराधना करने वाले गृहस्थो के संयम को भ्रवश्य श्रेष्ठ कहा है । पर 
जो स्वविरति प्रधान साधु ह, उनका संयम सभी देशविरति साधको से श्रनृत्तर 
हँ । क्योकि उनमें द्रव्य-भाव दोनों प्रकार से चारित्र की उच्चता होती है । कहने 
का तात्प यह है किं चारित्र कौ न्यूनाधिकता चारित्र मोहुनौय कमं के क्षय एवं 
क्षयोपशम पर निर्भर है । श्रत: जितना-जित्तना उक्त कर्मके क्षय एवं क्षयोपशम 
मे पुरुषाय किया जाता है, उतनी-उतनी देशत्रत या सर्व॑त्रतके रूपमे धमकी 
प्राप्ति श्रधिक होती है । श्राप इस वातका ट्‌ श्रद्धान करें किग्रात्मा बंधनकी 
स्वयं निम्रीहै तौ वंघन को तोडने वाली भी श्रात्माही है । भ्रतः सद्‌-पुरुषाथं 
को जागृत करें । सम्यक्‌ घमं श्राराना की स्थिति जीवन मे स्रपनाये । 


जो रत्तत्रय की श्राराघना भगवती सूत्र में प्रभुने वताईहै, वही विषय 
स्थानाग सूत्र मे त्रिविध धर्मकेरूप मे तथा तत्त्वां सूत्र मे “सम्यग्दशेन ज्ञान- 
चाच्राणि मोक्षमामः श्रोर ्रागम गाथा में ्रहिसा, संयम्रनौरतपरूपमें 
दर्शाया गया हे । 


“धम्मो मंगलं मूक्किट्ठे, श्रहिसा संजमो तवो ।'* 


पराप प्राराधना करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैँ । प्रतः प्राराधना का 
स्वरूप सममकर मनुष्य जीवन को सार्थक करने का प्रसंग है । शास्त को वातं 
गहत तत्त्वपुणे है, जिनके विवेचन मे बहुत समय प्रपेक्षित हे । अपर-ऊपर की 
्ादशंभूत वाते तो कहने मेँ म्रा जाती हैँ । पर वर्तमान जीवन में कंसे म्राचरण 
क भूमिका पर्‌ श्राकर जीवन का रूपान्तरण कर सकें । प्रेविटकल रूप किस 
तरह जीवन में श्राय इत्यादि का विचार करने की स्थिति बहत कम वनतौ हं । 
पम्यग्‌ दग्ंन-ज्ञान-चारित्र रूप जो सारभूत रत्न-त्रयदहै, वही अ्रात्माको प्या 
माने वाला है । श्राच्यात्मिक सुख की तृप्ति करने वाला है । मनन्त श्रानिन्द 
भरवगाह्न कराने मे समर्थं है । 


पं ते वाते: त्वह क्या 
3, भरनन्त शक्ति पदा करने वालेयं तीन ही तत्त्व । इनका व र 
९१-श्राचारका तात्प है जीवन में जौ ब्रत-पत्याख्यान ग्रहण र 
द । उन किस तरह जीवन मेँ उतारना, कंसे उनकौ आराधना करना, भह 
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पराचार कटूलाती है । इसी क्रम में तपस्या को जीवन के व्यवहा 
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भीज्ञान का प्राचारदहै। जिस प्रकार--सम्यग्द्शन को किस तरह जीका 
लाया जाये, यह्‌ सम्यग्दशंन का श्राचार रहै । इसी प्रकार सम्यश्ान को तरीकं 
जागृत करने के लियेज्ञानके प्राठ प्राचार का प्रसंग भी भ्रापके सामने चत रह 
है । जो सम्यक्‌ जान को प्रप्त कराने में सहायक भूत है । उनमे से काल्‌ कि 
प्रौर बहुमान इन तीन भ्राचारो का संक्षिप्त विवेचन तो भँ कर चका ह । चष 
प्राचार है--उपधानाचार भ्र्थात्‌ उपधान तप, जिसका तात्प है जान प्राप 
करते हए भ्रायम्विल वगैरह तप करना । श्राज उपधान तपका जो मौ 
स्वरूप है, श्राज वहत स्थानों पर वैसा नहीं हो रहा है ) उसमे विकृति दष्ट 
होतीदै। शस्त्रि का जो प्राश्यतपकोलेकररहाहृम्राहै, उसका सेते 
ग्रापके सामने करना चाह रहा हं । 


भीतर का प्रनन्त ज्ञान कंसे प्रकट हौ सकता है, इसके लिये प्रभुते र 
उपायों के साथ उपधान तपमभी वतायादै। करई मनुष्य उपधाने तपका श्रं 
भ्रायम्विलि तप करना मानते हैँ भ्रौर उसी श्रथंको श्राचार में उतारकर 
संतुष्टि करलेतेटैँ। पर उपधान का यह सीमित श्रथं नहींहै। भ्रन्तरकानान 
प्राप्त करने के लिए उपधान तप--श्रायसम्विल तप जरूर करना चाहिए्‌। 
ग्रायम्विल तप करनेसेक्या होतार? तथा उसी को उपधान तप क्यों कताय 
है । उसका रहस्य यह्‌ है कि श्राप उपवास करते हो, उससे पाँच इन्दि 
विषय एवं चित्त के विकार उपशांत हो जाते है । पर पाचों इन्दो मे पि 
विषय की तरफ भुकी हुई यह जिह्वा जितनी श्रपने विषय मेँ संशोधन कौ प्यति 
को प्राप्त होती है, उतनी ही भ्रवशेष चार इन्द्रियां भी शिथिल होती भाती ६। 
उपवास के दिन जिह्वा भूखी रहने से चारों इच्दिर्यां भी वशीभूत रहती ह । १ 
दूसरे दिन जब पारणा किया जाता है तब जिह्वा की विषयपुति होते ही प्रक 
चार इन्द्रियां भी श्रपनी-श्रपनी विषय प्रवृत्ति को चालू कर देती ह । उपवा? 
फिर भी श्राप लोग सहन कर लेते, पर श्रायम्बिल करने से बहत से मनु 
कतराते हँ । कारण कि उसमे इस जिह्वा की विषयपूति नहीं होती है 4 निर 
पदाथं खाने पड़ते हँ) उस निरस भोजन को खानानजिह्ा को वशमें ० 
कोडई सहज नहीं है । आ्रापने धन्ना श्रणगार का वणन सुना होगा, जो वेत र 
तपस्या का पारणा भ्रायस्बिलसे करते थे श्रौर वह श्रायम्बिल का भर 
कंसा ? रंक-मिखारी भी जिस भोजन को खाने कौ इच्छा हीं कर का 
लाकर उत्ते २१ बार पानी से धोकर करते थे तथा उस पानी को पीति न 
ग्रापको भी श्रायम्बिलके दिन ठेसी ही वस्तु मिलेतौ श्राप कितने श्र: प 
करेगे ? बन्धश्नो ! धन्ना ्रणगार जैसा उत्कृष्ट प्रायम्बिल करते थे, वह र 
उत्कृष्ट उपधान तप है । क्योकि कर्म निजंराथं एवं जान्‌ प्राप्तं कर ८ 

मे उपधान तप रहै श्रौर उससे श्रनन्त ज्ञान राशिकी प्राप्तिमें 1 
` मिलती है। जव श्रेणिक महाराज ने प्रमु महावीर से प्रश्न 
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भगवत्‌ ! श्रापके चौदह हजार शिष्यो मे सबसे ज्यादा निजैरा करनेवाला 
महान्‌ तपस्वी कौन है ? तव प्रभूते फरमायाकि हे श्रेणिक । धन्ना ग्रणगार है। 
क्योकि वह्‌ वेले-वेले का पारणाकरताहै। ग्रौर पारणे में भी उपधान तप 
गरायम्विल तप करता है । जिससे वह बहुत ्रधिक कमं की नजरा कर रहा है। 
धन्ना प्रणगार के लिये जसा कि श्रनुत्तरोपपातिक सूत्र में पाठ मिलता है-- 


“तएणं से धण्णे श्रणगारे जं चेव दिवसं मु डे भवित्ता जाव पव्वदथाए 
तं चेव दिवसं भगवं महावीर वंदडइ नमंसइ वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी- 
एवं खलु इच्छामिणं भन्ते ! तुमह श्रब्भणुण्णाएु समण्णे जावन्जीवाए चहु 
चट णं श्रणिक्वित्तेणं श्रायंविले-परिग्गहिएणं तवो कम्मेणं श्रप्पाणं भावेमाणे 
विहुरित्तए, छइस्सवि य णं पारणगंसि कप्पड़्‌ में श्रायंबिलं पडिगगहित्तए, णो 
चेव णं श्रणायंविलं, तंपि य संसहूणं णोचेव णं श्रसंसटरणं, तंपिथ णं 
उन्भियधम्मियं, णो चेव णं श्रणुज्भियधम्मियं, तंपियणं जं श्रन्न बहवे 
समणमाहणे श्रतिहि-किवण वणिसग्गा णावकखंति ? श्रहासुयं देवाणुष्पिया ! मा 
पड़बिध करेह्‌ ।! 


तएणं से धण्णे श्रणगारे समणेणं भगवया महावीरेणं भ्रव्भणुण्णाए 
समाणे हृटू-तुह जावज्जीवाए छह -छहु णं भ्रणिखित्तेणं तवो-कम्मेणं श्रप्पाणं 
भवेमाणे विहूरह । 


इस तरह कर्मो कौ वहुत निर्जरा होती है । कमं कटते है । ज्ञानावरणीय 
कमं खपता है । साथ ही मोहनीय कम॑ खपने से विशिष्ट ज्ञान कौ उपलब्धि 
होती दै । यह उपधान तप सम्यग्‌ ज्ञानकाश्राचारहै। परएेसा श्रायम्बिल 
करने का प्रसंग वहत कम ्राता है । उप' का प्रथं है समीप, श्रधानः' से तात्पय 
नान को प्राप्त करना । जो तप हमारे पास में रही हुई श्रनन्त ज्ञान राशि को 
प्राप्त करने मे भ्रथात्‌ प्रकट करने मेँ सहायक होता है । वह “उपधान तप' हे । 
यह भ्रायम्बिल तप का विशिष्ट स्वरूप है । २४ घण्टों की मौन लेकर श्राश्रव के 
स्याग के साथ श्रायम्विल किया जाय । वह भी एक दाने काहौ चाहे एक घान 
का, उसमे नमक, काली सिच रादि कुछ भौन हौं । एसे निरस ्राहार कोपानी 
मे घोलकर श्रायम्बिल तप किया जाय । दिन भर मौन रखकर प्रात्मा के समीप 
` जाने की कोशिश को जाय । तभी सम्यक्‌ रूप से ग्रापका यहं ग्रायस्विल साथेक 
होगा । तभी रसनेन्दरिय को सही तरीके से जीता जा सकेगा जिससे न 
निजेरा होगी श्नौर सम्यक्‌ ज्ञान की पुष्टि होगी । २४ घण्ट तकत ७1५. 
भरायम्बिल का प्रसंग रावे तो उसमें प्राश्रव को बन्द्‌ रख कर संवर की 
की श्राराधना की जाय । अन्तर की श्रात्म स्थितिमें अ्रवगाहून ।' 
वयोकि श्रात्म स्वरूप के नजदीक पहूंचने पर ही उपधान तष का ६: 
हो सकेगी ! परवेदहै किग्राज कई स्थानों पर श्रायम्विलि का 
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एकासना जेसी स्थिति प्रपनाकर प्रायस्विल क्रिया जाता है यह उचित नही 
परन्तु भ्राज क्या कुद स्थिति इस्तततपकीवनरहीहै। सोग्रापदेष हीर ई 
विस्तार से कह्ने का प्रसंग नहीं । मै तो सिफं शास्त्रीय वात वता गया 
शास्त्र मेँ वणित श्रायम्बिल तप के सही स्वरूप को समभकर उसी रूपमे उ 
यथाशक्ति सम्यक्‌ अनुष्ठाने किया जाय । प्राप प्रधिकसे ग्रधिक तपकरे।; 
उसका अ्रनुमौदक हूं । पर उसे उसकी पद्धति के प्रनुसारही करे । नामतोग्रा 
ग्रायम्बिल का करे एवं पदार्थं अ्नन्य ग्रहण करे, यह्‌ कहाँ तक उचित है? क्य 
भगवान के समयमे इस तप की यही पद्धति थी ? श्राप जरा गहराई से विचा 
करे । यदिसहीलूप से ्रायम्बिल तप का श्रनुष्ठान कर श्रात्मिकं गुणौ 
ग्रभिवृद्धि के साथ प्रात्मा के नजदीक पहुंवने की प्रवृत्ति में ज्यादा से ज्याद 
संलग्न बनोगे तो एक त एके दिन जरूर श्राप श्रनन्त कमं निजया के साथश्रपं 
ज्ञान प्रकाश को जागृत कर सकोगे । 


जिस तप की ज्यादा से ज्यादा प्रदशेनी होती है, ्रात्मीय गुणों 
सजावट कै बजाय तप महोत्सव मनति हुए शरीर को वस्त्राभुषणों से पजय 
जाताहैतो वहांत्तपकी शक्ति एवं श्रात्मीय गरुण विलुप्त होते जिह) 2 
वास्तविक कमं नि्जैरा से वंचित हो जाते हैँ! भौतिक संपत्ति को जिस त्रः 
श्राप तिजोरी में वंद करके रखते है, उसी प्रकार ब्राध्यात्मिक गुणों को भी ग्रात्मा 
रूपी तिजोरी में स्थित करे । दिखावा नहीं करे, स्रन्यथा इनमें वाधा ग्रयिगी 
क्योंकि लौकिक संपत्ति के प्रदर्शन में भीकंसी वाधाभ्राती है, इसके तए 
उष्टान्त दे देता हँ । जिससे श्राप लोग प्राध्यात्मिक सम्पत्ति को गृप्त स्तेक 
मूल्य समभ सकं । 


खष्टान्त- मोतीलाल नाम के एक सेठ थे, उनके पास बहत ल्यादा पपत 
थी, वह्‌ म्रत्यधिक पाप श्रनुष्ठान से पूर्वजो द्वारा एकत्रित कौ हई थी । एकं गाः 
राति के समय मोतीलाल सेठ श्रषनी संपत्ति के विषय मे चिन्तन करने लगे ॥ 
उन्हें यह महसूस हुश्रा कि मेरे पास इतनी श्रधिके सम्पत्ति है पर मेरी क 
प्रसिद्धि नहीं हई है । रात भर यही चितन चलता रहा । प्राति कालि ग्रपते र 
सभी सदस्यो को बुलाकर कटने लगे कि रात्रि में मुभे एक विचार अय ५ 
श्राप लोग श्रनुमोदन करो तो मेँ कटं । स्वीकृति मिलने पर उन्हनि कह 0 
देखो, ग्रपते घर मे इतनी सम्पत्ति दै, पर श्रभी तके राजनदरवारमें मेरा न 
मान-सम्मान नहीं है । श्रत: श्रपने यहां राजा को जीमने के लिये वृलाकरर ध 
सम्पत्ति का दिग्दशंन कराया जाये । श्रपना श्रतुल वैभव देखकर ध 
करेगे इससे प्रजा भी अ्रपना सम्मान करेगी । सभी ने एक स्वर मे 1 र 
का भ्रनुमोदन किया । छोटी पुत्रवधू जो कि र मुद्रा मे ५ 1 
हुई थी । सारी बातत श्चवण करने पर भौ कुन बोली, रप (रीत 
शिष्टाचार का निर्वाह कर रही थी । पर ज्योहि सेठ की टष्टि उस 
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सहन हीः पू लिया कि बहू" तुम चुप क्यों हो, तुमने मेरी बात के श्रनुमोदनमें 
कुछ भी नहीं कहा, एसा क्यो ? तब वह्‌ बड़ी विन्ता पूर्वक बोली-- 
“पिताजी ! यैं क्या कटू जो अ्रपनी सम्पत्ति है, वह॒ बाहर दिखाने को नहीं है । 
यदि श्राप इसका प्रदेन महाराजा के समक्ष करगे, तो निश्चित ही श्राप संकट 
को वुलावा देंगे 1 मुभ भ्रापका यह्‌ प्रस्ताव उचित नहीं लगा, इसीलिए मै कु 
नहीं बोली । परन्तु सभी ने छौटी समकर उसकी बात हुसीमें उडादी। श्रौर 
बहुमत के अनुसार काये को क्रियान्वित किया गया । पत्रों को गहनो से लाद 
दिया गया । माणक मोती से थाल भरकर बाजार के बीचसे होते हृए, श्रपनी 
सम्पत्ति के प्रदशंन का मुख्य लक्ष्य रखते हए राज-दरवबार में पहुंचे । वह भेट 
राजा को भ्रपित की भ्रौर राजा को म्रपने घर भोजन के लिये पधारनेका 
निमन्त्रण दिया, निमन्त्रण को स्वीकार करके ठीक समय पर राज्य के बड़-बड़े 
प्रधिकारियों के साथ महाराजा राजसी ठठ-बाट से सेठ के भवन पर पहुंचे, भवन 
की भव्य सजावट देखकर राजा श्राण्चयं मे पड़ गये। क्या मेरे राज्यमेभी 
इतने धनवान सेठ हैँ ? भोजन करने पहुंचे तो तरह-तरह के पकवान देखकर 
राजा की मन:स्थिति कुदं श्रौरहीहो गई। सेठ के श्रतुल वेभव ने राजाके 
ग्रन्तर मेँ लोभ वृत्ति जागृति कर दी, उसकी दृट्‌ भावना बन गई कि किसी 
न किसी प्रकारसे इस सेठ की सारी सम्पत्ति हडपनी है । जंसे-तैसे भोजन का 
कायं निपटा कर सेठ का सत्कार-सम्मान ग्रहण करके श्रपने श्रन्दर की स्थिति 
गोपनीय रखते हुए पुनः राजमहलो मे लौट प्राये । राजा को भ्नन्यमनस्क देखकर 
मंत्रीने कारण पुचा- तव राजा ने सारी हकीकत कह सुनाई रौर पूछा कि किस 
तरह इस सेठ की सारी सम्पत्ति ्रपने अ्रधिकारमें ली जाय? सत्री ने कर समय 
विचार करने के वाद कहा कि “श्राप कोई एसा प्रशन सेठ के सामने रखे जिसका 
समाधान वह्‌ न कर सके श्रौर इस प्रसंग पर उसकी सारी सम्पत्ति श्रपने श्रधिकार 
भेतेली जाये । भोजन का निमन्त्रण लेकर के मन्तरीसेठके घर गया श्रोर 
भोजन क लिये राजमहल में पधारने का ्राग्रह किया । सेठ ही प्रसन्न 

रौर सभी पारिवारिक जनों से कहने लगा कि "देखा तुभ लोगों न ! यह 
प्रपनी विपुल संपत्ति काही प्रभावहै। पर छोटी पत्रवधू भ 
गंभीरता को धारण किये वटी रही । जवकि मनही मन 

रही थी । इधर सेठ मन ही मन मेँ म्रत्यधिक प्रसन्नता का प 
राजमहल मे पह॑वा । राजा ने बहुत ही श्रादर सत्कार कि ६ 

भ्रासन पर वैठाकर भोजन करवाया । सम्राट यह समी 
रहा था, पर भीतर ही भीतर तो वह ग्रपनी योजना, 
लिये उत्सुक हो. रहा था । भोजन से निवृत्त होने के 
सम्राटनेसेठसे कटा-“सेठ सा. श्राप तो बहुत वुद्धि 
वैभव के स्वामी है । मेरे मन-मे जो प्रषन उभर रदे हं 
नहीं दे सका । मुभ पूणं विश्वास है कि श्राप इसका - 


1 


= 
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एक शते है यदि श्राप उत्तर नहीं दे सकं तौ प्रापकी सारी संपत्ति राज्याधिकारः 

मेलेली जायेगी । प्रौर यदि उत्तरदेदेगे तो उपहार देकर बहुत न 
दिया जायेगा । सेठ श्रपनौ प्रशंसा सुनकर पला नहीं समा रहा था। श्रि 
उत्सुकता से पूलछा--कौन से प्रश्न हैँ ? श्राप जल्दी पृचँ सुनने के लिये ग्रतीः 
ग्रातुर हुं । तब महाराज दोनों प्रश्न सेठ के सामने रखते हुए कहने लगे- 
नताश्रो । 


१. निरन्तर समाप्त होने वाली वस्तु कौनसीहै ? 
२. निरन्तर विस्तार प्राप्त करने वाली वस्तु कौनसी है ? 


इन दोनों प्रश्नो को सुनकर सेठ साहब ठंडे पड़ गये, विचार करे तो 
इन प्रश्नों का जवाब तो मुभे भ्राता नही, मैने ्रपनी जिन्दगी में कभीदत 
विचित्र प्रष्न नहीं सुने । श्रहौ ! मुभे छोटी बहू की बात उस समय तौ मह. 
पूणं नहीं लगी पर भ्रव समभमेग्रा रही है । उसने मू बहुत उचित सलाह री 
थी पर अब पश्चाताप करने का समय नहीं है । अभी भी श्रवसरदै, घोटी क 
बहुत बुद्धिमती है संभव है वह इन प्रश्नों का उत्तरदेनेमें समथंहो जाये । प्रतः 
उसीसे व्यो न पल्‌ । एेसा विचारकर सेठने महाराजासे क्हाकि, 
“राजन्‌ ! अराज बहुत गरिष्ठ भोजन खाने से मस्तिष्क भारी बना हुप्रा है रतः 
प्राप कृपा करके मुभ एक दिन कीट दे दीजिये ।” राजा ने उसे एकं दिनकी 
छटरीदेदी। चष्टरौ लेकर सेठ साहब धर पूवे श्रौर घर के समी सदस्यो के प्ामने 
सारी हकीकत रखते हृए छोटी बहू से श्रपने कृत-का्यं के लिये माफी मागर | 
कहा कि--“बहू ! तुम तो बहुत बुद्धिशाली हौ, तुम्हारी वात हमने नहीं मानी, 
इसलिये भ्राज यह भारी संकट सामने उपस्थित हुमा है । राजा के दोन परौ 
काक्या कुलं समाघान है ? यह्‌ कायं मेरी बुद्धिसे परे है, मुभे तुम्हारे उपर पृण 
विश्वास है कि तुम उन दोन प्रश्नों का उत्तर देने मे समथ हो सकती हो, श्रः 
बहु, तुम प्रषनों का उत्तर देकर ग्रपनी सम्पत्ति की सुरक्षा करो । मेरी लाज 
रखो ।' 


वह दी बहू जो सारी बात गंभीरतापूवैक सुन रही थी । वह सेठ प 
को सांत्वना देती हुई कहने लगी कि पिताजी ! श्राप कुच ५ चिता ( 
राजा को कहला दे कि श्रापके इन सामान्य प्रश्नों के उत्तरतोमे पवसे घ व | 

बह भी देसकतीहै। प्रौर श्राप मु राज्य-दरवार में भेज दीजिये । ५ 
मर्यादा में रहती हई महाराज के इन दोनों प्रष्नों का उत्तर द दग | र | 
सुनकर श्रतीव प्रसन्न हृग्रा तथा महाराजा को कहलवा दिया कि 4 त 
सामान्य प्रश्नों का उत्तर तो मेरी छोटी पुत्रवधू भी दे सकती दै । दुसरे ४ 

पत्रवधू सादी-सीधी पोशाक में राज्य दरनारमें एक घासर्का भाय व एव ८ 


ची 1 < 3 1 इसन द 
का कटोरा लेकर पहवी । राजा ने पुच्छा कि "श्राप यहाँ कंसे १ तव | 


ह्व ४ 
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कि "सेठजी क प्रश्नों का उत्तर देने प्राई हूं 1" तब राजा ने कहा-भ्राप इन 
दोनों वस्तग्नों को साथमे क्यो लाई दहो ?2 तब पुत्रवधू ने उत्तर दिया कि- यह्‌ 
धासकाभारातो दीवान को भेट केरने के लिये लाई हूं । यह्‌ सुनते ही दीवानजी 
की तो त्यौरियां चद. गई । वह्‌ पुत्रवधू अ्रागे कछ कहे उससे पूवं ही दीवान ने श्रपना 
भारी तिरस्कार समभ, उससे प्रष्न किया कि- तुमने मुभे क्या समा? जो 
मेरे को भेट देने के लिये यह घास का भारा लाई हो । तब पुत्रवधू ने निर्भयता- 
पूवक उत्तर दिया कि- दीवानजी ! मै सेठ साहब कौ तरह श्रसत्य का पोषण 
करने वाली नहीं हूं । जो जेसाहोताहै, उसे वैसीही वस्तु की भेट देनी पड़ती 
है। श्रापकी वुद्धि पशु जेसी है । हालांकि दीवान को बुद्धि तो प्रजा हितैषी, 
व्यापक ग्रौर विशाल होनी चाहिये । पर श्राप भ्रपनी प्रजा के साथ टएेसा भ्रन्याय 
करते हो, सम्राटको भी गलत मागें परभ्रागे बढ़ा रहैहो। श्रापकी बुद्धि में 
पशुता नहीं तो क्याहै? म्रौरनजोपशुहोता रहै, उसे खाने के लिये घास चाहिये । 
ग्रतः मै श्रापके योग्य ही यह उपहार लाई हूं । यह श्रवण कर मंत्रीश्रौरमी 
उत्तेजित हो गया, पर राजा ने उसे शांत करते हुए उस पृत्रवधू से पूखा कि यह्‌ 
दुषका प्याला तुम किस लिये लारईहौ ? तब पूत्रवधू ने कहा कि-दूधका 
प्याला प्रापके लिये लाई हूं । कारण--यहाँ के राजा भ्र्थात्‌ श्राप नन्दं बालक के 
समान हँ । जसा दीवान कहता है, वैसा ही कायं करते हँ । श्रपनी वुद्धिसे कोई 
काम नहीं करते है । यह्‌ श्ववण कर राजा स्वयं बहत शसिन्दा हृश्रा रौर गलती 
महसूस करने लगा श्रौ र उसकी बुद्धिमत्ता से प्रत्यधिक प्रभावित होता हा 
्रपने प्रश्नों का उत्तर जानने ऊ लिये उत्सुक वना । जव उसे दोनों प्रष्नोंका 
उत्तर देने के लिये कहा तो वह.निर्म॑ल वुद्धि सम्पच्च पुत्रवधू कहती है कि राजन्‌ 


१. भ्रायुष्य एक एसा तत्तव है जो निरन्तर अर्थात्‌ क्षण-क्षण मे कुछ भी 
विलम्ब किय विना समाप्त हो रहा है । | 

२. श्रापके दूसरे प्रश्न का उत्तर है- निरन्तर विस्तार कोप्राप्त करन 
वाली वस्तु तृष्णा है | 


यह श्रवण कर राजा, दीवान श्रौर सारी राज परिषद्‌ घन्यधल्यका 
गुजार करती हर्द, पुत्रवधू को शतशः घन्यवाद समर्पित करती हुई, उसे बड़े 
मान-सम्मानपूरवैक विदा करती है । दीवान, महाराजा से कहता है कि-- 
महाराज ! सेठ साहब के पुत्रवधू की कमाल की बुद्धि हे । परपनीसारी न 
निरथंक गयी । स्रव श्राप सेठ साहंव की सम्पत्ति नहीं ले सकते दे। वन्धुभ्रो, यह्‌ 
तो एक कथानक ह । कहने का तात्पयं यह है कि जब भौतिक सम्पत्ति को 
करने से इतनी विपत्ति श्राती हैतो्राध्या्तिक गणो का वान कृरने से करे 
क्याहोगा ? यह्‌ विचार करने की वातदहै। श्रतः बाहरी प्रदशन का न 
रसते हृए श्रधिकाधिक ग्रात्मानुष्ठान की पवित्र चर्याश्रम ग्रपने व नग्न 
वनाकरर्‌ श्रपने भीतर में रहे हुए श्रनन्त-प्रकाश क्न उजागर करने मे कटवद्ध 
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जाये । भ्रपने जीवन कौ सारी प्रवृत्तिं विनय एवं विवेक बुद्धि के साथ ध 
बनायें । पका जीवन श्रवश्य मंगलमय बनेगा । 


भ्राज के.युग में प्रदशेन बहुत बढता जा रहा है । उपधान तप के नामरे 
ग्रनेक प्रकार का ्राडम्बर बहढायाजा रहा है । भ्रतः उपधान का स्वरूप ही 
रूप से समकर सम्यक्‌ ज्ञान की वृद्धि के लिये विधिवत्‌ तपानुष्ठान मेँ प्रवि 
करे । । 


ब॑धुञ्रो ! शास्त्र का भ्रमृतोपम तात्विक ज्ञान श्रवण करते हुए जेय त्व 
की जानकारी प्राप्त केरे । हेय तत्त्वों का ्रपने जीवन से विसर्जन करं तथा 
उपादेय तत्त्वों से श्रपनी ्रात्मा को संवारने में प्रयत्नशील बनें | करम नि्जैराका 
प्रमुख लक्ष्य रखते हुए सम्यक्‌ तपानुष्ठान से श्रपनी भ्रात्सा को श्रतन्त वीये 
सम्पन्न, श्रनन्त ज्ञान सम्पन्न बनाकर सर्वो्छष्ट प्राध्यात्मिक लक्ष्मी का.वरण 
करे । इसी मंगल कामना के साथ । 


मोटा उपाश्रय । ३ १-७-८५ 
घाटकोपर, बम्बई | वुधवार 
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३२ परनिहनवाचार 


(सम्यक्‌ ज्ञान का पांचवा प्राचार) 


` इस संसार मे सबसे ऊंचा भ्रौर श्रेष्ठ श्रगर कोई तत्व है, तोभ्रात्मादही 
है 1 रौर व्ही परमात्माके रूपमे प्रकट होती है, जिनं ईश्वर, भगवान्‌, सिद्धादि 
किीभीनामसेकहाजा सकतादहै। वही श्रनन्त सूखकी स्वामी है, मनुष्य 
संसार मेँ रहता हस्रा, युख कौ प्राप्ति हेतु ज्ञान प्राप्तकरता है। विचारताहै 
कि श्रमूक पुरुष मुभे शांति देगे, मै उनकी शरण में जाॐं । इस कल्पना को लेकर 
सांसारिक मनुष्य संसार के कामों मे लगता है, ्रावश्यकता पड़ने पर राजा, 
महाराजा, संतो के चरणो की उपासनाभी करतादहै ग्रौरचाहताहै किये मुभ 
पर मेहरबान हो जाएँ, पर उस पुरुष को यह्‌ पता नहीं है कि जिसको मे स्वामी 
वनाकर चल रहा हु, वे स्वयं दुःखम डवे हए रहै, तो सुभे क्या शांति देंगे । 


सुना जातारहै कि भ्रमेरिका में १२७ मंजिल की हवेली है, उसका मालिक 
१२७बीं मंजिल पर रहता है, जहां नीचे के जमीन कौ गम हवा भी (अपेक्षा से) 
उसे न लग सके, उसके पास उक्टर हर समय लगा रहता रहै, उसे यह भय 
हरदम वना रहता है, कि मेरौ संपत्ति न लूट ली जाय, इस तरह उसकी स्वयं 
कौदशाक्याहै? श्राप उनकोदेखे या स्वयं केभोतर भ्रनुभव करे, जितनी- 
जितनी संपत्ति वदती है, उतनी-उतनी शांति मिलती है या भ्रशांति बद्ती है? 
स्पष्ट हो जाएगा कि भौतिकता की दष्टि से शांति कम एवं श्रशांति ही बहती 
ह ग्रतः भगवान्‌ ही सरव श्रेष्ठ ह, उनके बतलाये मागै. पर समर्पित हौ जाॐ, 
उनके ज्ञान में तल्लीन वन जाऊँ, इस भावना के अ्रनुरूप जो जीवन बना लेता 
है, उसकी मनोकामना स्वतः पूणं हो- जातीः है, उसका मन इतना शक्ति संपन्न वन 
भाताहै कि मनम संकल्पश्राते ही वहःमावना पूणैभीहो जाती दहै । 


कामना हर सामान्य मनुष्य करता है, पर उसकी सभी भावना पणं नहीं 
होती, किन्तु म्रध्यात्म पथ पथिक की हर भावना पूणं हो जाती है। 


"जाको राखे साद्या, मारी सके न कोय । 
वालन र्वाका करि सके, जो जग वैरी होय 11" 


. जो वीतराग उपदेश को जीवन भँ ले लेता है रौर उस ज्ञान केश्रनुसार 
भ्रपने जीवन को वना लेता है, -उसकै जीवन मे फिर कोई कमी नहीं रह पाती हं । 
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कवि कहता है, भगवन्‌, राके ज्ञानलोचन को देख लेने से मेरे सभी मनोरथ फुं 
हो गए, अव मुभे कुछ भी श्रावश्यकता नहीं है 5 


“विमल जिन सिद्धा लोयण श्राज । 
मारा सिद्धया वंचि्ति काज }} 


तीर्थंकर देवो काजो विमल स्वच्छ निमंल ज्ञान है, उसकी उपाहना 
प्राचार नियमों के साथ करं, जिससे वह्‌ एक रोज ऽन दिव्य नेत्रो को देम 
समथं हो सक्ता, जो पुरुष ज्ञान की परिपूणं प्राप्ति के लिए एकगिष्ठ कं 
जाता है, श्न्यं विषय गौण कर देता है, वस एकमात्र परमात्मा के साक्षाक्तार 
र ज्ञान किस प्रकार होवे, इसमें तल्लीन बन जाता है, उसे मनोवंदित प्रपि 
होती दहै) । 


प्रापने जम्ब्रुकुमार की बात सुनी होगी, आठ देवांगना तुल्य कन्याग्रो के 
साथशादीको । शादी की रात्निमेही उनको समाने के लिए तत्रह 
पलंग के चारों ग्रनोर ्राटों देवकन्यासम सोलह श्युगार से सजधजकरवेरान- 
कन्याये जम्बरूकुमार को प्राकेषित करने लगी, एेसे समय मँ व्यक्ति कामन ग्रं 
प्रापमें श्रकुश में रह सकना, बड़ी कठिन बात है, पर सुधर्मा स्वामी के एही 
व्याख्यान से जो ज्ञान प्राप्त किया, उससे उनके ज्ञान चक्षु खल गये कि "ररि 
भूलभूल्ां मे पड़ा हूँ पूवं जन्मो मेँ मैने क्या नहीं किया होगा ? परमम 
शांति नहीं मिली, श्रात्मा की तृषा नहीं मिरी, मेरे मनोरथ पूणं नहीं हुए । ऋ 
मुभे तो सिफं एक निष्ठाहै ज्ञान की श्राराधना करनी है, इन स्तो के ताति 
मे नहीं उलभना है, ये मेरी श्रात्म तृप्ति को लूटने वाली हैँ 1 ग्रतः वे एकर 
होकर उनकी एक-एक बात का उत्तर देने लगे } 


उसी समय प्रमव चोर श्रपने ५०० साधिर्यो के साथ चोरी करे निकट, 
उसे श्रनेक विद्याये सिद्ध थीं, परवे सब भौतिक थीं, सबको नींदमं ता ध 


` „. वाली श्रौर ताला तोडने वाली इन्हीं दो विचारों के माध्यम से वह हवती 


चोरो करने के लिए पवा । वहां दहेज मे अये हुए बहुमूल्य जवाहरत्‌ ९: 
करोड सौनयां प्रादि कौ पोटलियां बांधकर साथियों को अदेश देता ह 
जल्दी से उठाभ्रो इन पोटलियों को ओर चलो । प्रत्यन्त धीमे स्वर पैट 
पर भी उसकी आवाज जम्बरकुमार ने सुनली ग्रौर सोचा कि यह्‌ सार ही | 
कयो न ले जाय, मुभे दुःख नहींहै। मतो कल सुवह्‌ होते ही वसे ही सव ष 
त्याग कर प्रव्रज्या प्रंगीकार करूगा । 


समुद्र कभी मर्यादा नहीं छोडता पर वह भी यदि छोड दे पूयं ठ ॥ 


देता पर वह्‌ भी यदि ठंडक देने लग जाय, यहाँ तक कि प्रकृति के सव तिया 


उल्टे हो जायं पर मेरा संकल्प टूट नहीं सकता । मेः निचय पर ग्रटल ह परु 
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 यहदुनियातोदोरेगीहैलोगतो कहेंगे, दीक्षा लेने को भावना रखता था, 
दीक्षाकीभावनातोये ्राठों स्त्रियां भी उतार सकती थीं, पर घन चला गया, 
इसलिये भ्रव दीक्षा ले रहा है, इस लोकोपवाद से बचने के लिये आज रात्रिको 
धनकीचोरीन हौ । बसर इतना सा संकल्प किया मरौर चोरों के हाथ पोटलियों 
पर चिपक गये । अ्रदश्य शक्ति से सभी चोरों के पांव जमीन से चिपक गये । 
चोरों के सरदार प्रभवनेदेखा कि मेरे उपर यह्‌ कौनभ्रा गया, इधर-उधर 
देखा तो ऊपर प्रकाश नजर भ्राया । वह॒ वहाँ पहुंचा । रौर प्रथम क्षणमेंही 
` आश्चयं मे पड़ गया कि यह्‌ कोई देवलोक तो नहीं है । दूसरे ही क्षण वह्‌ संभला 
` ओर देखवा--यह्‌ देवलोक नहीं है, श्रेष्ठी का लडका जम्बूक्रुमार है मौर ये इसकी 
पलियां है मुभे इससे इसके पास की विद्या सोख लेनी चाहिए । यह सोचकर 
` वह्‌ उन्हं वन्दना करता है ्रौर कहता है श्राप जीते मंहारा''। श्रपनेभ्रापसे 
` सौदा करल, मेरे पासदोविद्या है, वह तुम सीखलो श्रौर पर चिपकानेकी 
विचा मुभे सिखा दो । जम्बूकुमार ने कहा मू कोई सौदा नहीं करना है, मै 
तौ सव कुद त्यागकर कल प्रातः दीक्षा ग्रहण कर रहा हँ । मुभे कोई विद्या 
` ्राती नहीं मेनेतो सात्र संकल्पकिया था कि “श्राज रात्रिमें सम्पत्तिकौ 
` चोरी नहो ।'' यह्‌ सुनकर प्रभव विस्मित रह गया, उसने पूछा श्रापको यह 
 संक्प कौ दृटता कहां से मिली ? जस्बरूकूमार ने कहा कि मेँ तौ वीतरागदेवका 
` प्ररम उपासक हूँ, उनकी वाणी पर अ्रगाघ श्रद्धा रखता हूं! इसी कारण उनकी 
श्रद्धा के फल स्वरूप श्रात्म वल की उपलब्धि हुई दै । 


। इस वात का प्रभाव यह्‌ पड़ा कि प्रभव अ्रपने ५०० साथियों के साथ 
 जम्ूकुमार की म्रध्यात्म शक्ति- आत्म बल क रागे मुक गया, भ्रतिवृद्ध हौ गया । 
` वीतराग वाणी पर उसकी श्रटूट श्रद्धा हो गई ग्रौर जम्बूक्मार के साथी सुधमा 
स्वामी के चरणों मे प्रव्रज्या (दीक्षा) श्रंगीकार करली । सिफं एक व्याक्तिके 
आत्म बल ने, चट्‌ संकल्प ने सैकड़ों व्यक्तियों को प्रतिबोधित कर दिया \ 


सज्जनो ! विचार करिये रौर श्राप भी भगवान्‌ के दिव्य स्वरूप को 
| सामने रखकर चलने का प्रयास करे । एकनिष्ठ बन जाएं तो सफलामूत वन 
` सक्ते है । जम्बूकुमार ने मात्र संकल्प किया, जिससे उसका कायं सफल वन गया, 
` एसी ्रात्म-शक्ति प्राप्त करने के लिए वीतराग देव के वताये ज्ञान के प्राचार 
` का दिव्य स्वरूप सममना है । पांचवा ्राचार ्रनिह्लवाचार ब्रथात्‌ जिससे 
जन प्राप्त किया है, उसके नाम को छिपाने की चेष्टा न करे, ग्रध्यात्म काना 
निमे मिलता है, उन्द मृलना नहीं चाहिये, चाहे वह छोटा व्यक्ति टौ चाहे 
` बेडा । गुरुजी ने ज्ञान दिया श्नौर चेलाजी प्रागे वट्‌ गये गुरसे, पर त साच 
 मुभज्ञान ज्यादा हो गया है, ग्रतः गुरुजी का नाम किस तर्‌ वत्ताॐ ¦ च्छ 
 गर्केनामके गोपतये जयदा ठट पराप्त ज्ञान भी विलप्तदी जायगा 
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उच्च स्थिति उसके जीवन मे है, वह्‌ नहीं रह पायेगी । इस वातत 
कथन के माध्यम से प्रच्छी तरह सम सकते हैँ । 


एके नाई बड़ शहर में बाल साफ करने के लिये पर्चा उसके पाप वि 
थी जिसके प्रभाव से उसके साथ वह्‌ बक्सा प्राकाश म चलता था, जहां हूनामत 
करनी होती, वहां वह बैठ जाता श्रौर इशारा करने पर बक्सा नीचे आ जात, 
जिसे देखकर लोग भ्राष्चयं चकित हो जाते, इस तरह उसकी ग्रामदनी व 
गद्‌ । एक संन्यासी जिसने घर बार त्याग कर भगवे वस्त्र धारणं कर लिप , 
वहु सोचने लगा किं यह विद्या सुभ मिल जायतोमँ निहाल हो जार ज 
वह्‌ नाई श्रपना कायं निपटां कर मन्व विद्या से पेटीको श्राकाश्र मे खे 
कियाभ्मौरस्वयंघरकीश्रोरजा रहा था तब पीले-पीले संन्यासी भी चक्तो 
लगा । जन नाई के साथ वह्‌ संन्यासी उसके घर पर पहु चा श्रौर उषे पवो प्र 
गिरकर प्राना करने लगा कि श्रापने यह विद्या कहां से सीसी? मुभेभी 
सिखाने कौ कृपा करे, भ्रापका यह उपकार मै कभी नहीं भूलू गा, तव उप नाई 
ने कहा कि-मैने तो यह विद्या एक सिद्धि प्राप्त महात्मा की कृपा से प्रापक 
है । यदि तुम्हारी भी सिखने कौ इच्छाहो तो तुमको भी सीखा सकता ह । ष 
भकार सरलतापूवंक नाई ने संन्यासी को भी विद्या सिखा दी। विदा सीव 
वह्‌ सोचने लगा कि जहाँ यह्‌ नाई रहता है । वहाँ मेँ विद्या का प्रयोग कहग 
तोमेरी प्रसिद्धि नहीं ह्येगी । इस तरह सोचकर वह दुर किसी शहरमें चता 
गया श्रौर वहाँ मंत के प्रयोग से इसी तरह भ्रपने कमंडल, मोर, पीछी, निमधादि 
उपकरणों को श्राकाश मे रवाना केर देता । लोग यह चमत्कार देते तौ पराच 
मे पड़ जते, प्रशंसा करते कि यह्‌ तो कोई सिद्धपुरषहै। राजा तेना 
मंत्री से कहा कि मै उस सिद्ध पुरुष के दशंन करना चाहता हूं 1 प॑र संत्रीते ह 
कि यह्‌ चमत्कार नहीं है, कोई एकनिष्ठा से इसने सिद्ध कौ है । यह को ध 
नहीं है, साधु होता तो श्रकेला नहीं घूमता । पर जब राज ते प्रग्रहं किमा र 
उसके दशन करने के लिएतरस बतार्दतो राजा से कहा-आप त ॥ 
भोजन के लिए उन्हं यही बुला लेता हं । पसा ककर मती ने उतम र 
भोजन के लिए प्रामं्रण दिया । भ्रामंवण पाकर वह्‌ बड़ा प्रसत हा 
ख॒शी राजमहल में श्राया । राजा ने भोजन का निवेदन किया प्रा तु 
करने लगा । सम्मान से भोजन कराने के बाद राजा ने योगी को । 
साथे बैठाकर बातचीत की श्रौर पुरा कि यह विदा श्राषने कटां से र । सी 
सुनकर वह संन्यासी विचार करने लगा कि मेरी भ्राज इतनी प्रसि र ४ 
जगह-जगह मेरे चमत्कार की प्रषंसा कर. रहै हैः जव येपृर्प वृ 
। ॥ है =. < =, , एक नाई स प्राप्त्‌, 
कहं रहे है, म्रगर मै इनको वतादरं किर्मँने'यह्‌ विद्या ए ना जाएनी हवा 
तोये लोगमेरी हंसी उड्ेगे श्नौर मेरी पोजीशन उाउन ही ध स 
समाजसे मेरी कुछ भी इज्जत नहीं रहेगी । एसा सोचकर उसने ध क 
महात्मा के पासं मेने लम्बे समय तक कठिन साधनाकी, उस 


को श्राप ८ 
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कठिन साधना के फलस्वरूप ही मुभ यह विद्या प्राप्त हूरईहै। उस सन्यासीका 
यह्‌ कहना था कि श्राकाश मे स्थितवे सारे उपकरण भ्राकर धडामसे उसके 
सामने जमीन पर गिर गये । यह्‌ देखकर वह्‌ हृतप्रम रह्‌ गया, सोचने लगा 
कि श्रभी तक एेसा नहीं हुश्रा फिर भ्राज यह इस तरह्‌ यकायके क्यों हूश्रा ? 
गहराई से सोचने पर विचारम्राया कि श्रहो मेने ज्ञानदाता गुरु केनामका 
गोपन किया है, इसी कारण मेरी स्थिति भ्राज यह्‌ वन गई है। उसे मन-ही-मन 
वहत पश्चाताप हुश्रा । राजा ने जन उससे पृद्धा किं कहिये ्रापकौ साधना कहाँ 
गयी, तव उसने पश्चाताप पूणे स्वर मे कहा कि- जिसने मूभे विद्या सिखाई 
उसका नाम गोपन करके मने योगी का नाम लिया-इसी कारण मेरीसारी 
विद्या नष्ट हो गई । इसी तरह जो श्राध्यात्मिक शिक्षा देने वाले हैँ उनका नाम 
छिपाये नहीं । विचार करने कौ वातदहै कि गुरु ग्रनत्प उपकार करके वीतराग 
वाणी का ज्ञान देते है, अतः उनके उपकार को विस्मृत करते हए उनका नाम 
नहीं छिपाना चाहिये । 


ग्राज की स्थित्ति क्या वन रही है, नवयुवक लोग ऊंची-ऊची शिक्षा प्राप्त 
करके वड़-वड़ ग्रोंफिसर वन जाते है पर जव उनसे श्रपने पिताजी का नाम पदधा 
जातादैतोवेग्रपने पिताकानाम वतानेमे मी शरम महसूस करते हैः पर वह्‌ 
स्थिति उन्दै किसकी वदोलत मिली । इस तरह उपकारी के उपकार का गौपन 
करने से वे उच्च स्थिति में नहीं पहुंच सक्ते हैँ । ओ्रौर पहुंच भीग्येतो 
ज्यादा समय तक स्थिर नहीं रह पा्येगे । ्रतः ज्ञान के प्रचारो कोध्यान मे 
रखते हुए पांचवा जो श्रनिह्ववाचार है, उसे यथाविधि से जीवन में उतारना 
ग्रति प्रावश्यक हैँ । जो भौ भव्य मुमृक्षु ्रात्मा ज्ञानाचारोका परिपालन 
वीतराग भगवान्‌ के द्वारा बतलाई गड प्रक्रिया के भ्ननुरूप करेगा वह श्रपना 
जीवन भ्रवश्यमय मंगलप्रद श्रवस्था से श्रागे वाने मे सुसफल बनेगा । इन्हीं शुभ 
भावनाग्रो के साथ । 


मोटा उपाश्रय व 
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३३ व्यञ्जन~प्रथे-तद्भय 


(सम्यक्‌ ज्ञान का छठा, सातां, आढवः 


वीतरागदेव की परम पाविनी वाणी का श्रास्वादन करने? ` 
प्रभ कासंस्मरण याद केरना श्रावश्यक है। जो केवलज्ञान दशं 


तीर्थकर पद पर भ्रासीन हुए, उपदेश दिया, वह॒ कितना सरस श्रौः ` 
संस्पशे करनेवाला है | 


केवलज्ञान की भ्रनभूतिसेजो विचारकरतादहै, वीतरागदं ` 
त्रय का उल्लेखे है, उसमे सम्यकूज्ञान का प्रथम उल्लेख मिलता 
बताया “पढमं नाणं तश्रो दया एवं चिदु सव्वसंजए" प्रौर श्र 
मे उत्तराध्ययन सूत्र के ३२वें श्रध्याय में “नाणस्स सव्वस्स ` 
गाथा कही गई है, जिसमे बतलाया गयाहै कि ज्ञान कोप्रग | 
ग्रात्मप्रकाश जागृत होगा, रागद्वेष दूर हटेगा । ^ 


जो श्रनाज है, उसमे ककर मिल जतिः तो बहनें घ्यानमे. 
उन्हें ्रलग~ग्रलग कर देती हैँ । इसी प्रकार दुनियां मेँज्ञान प्रज्ञानकेः. . 
है--उनमें वीतराग देव के सिद्धान्त को श्रपनी पैनी मति से खोजकः ` - 
कर तदनुसार गति करना, श्रात्मा के लिए सुखप्रदायक है । 


ज्ञान प्राप्त करते के लिये मनुष्यको श्राठ वातो क़ाभ्रचित ` 
ख्याल रखकर पालन करना होता है । तभी सच्चा ज्ञान प्रप्तहौः 
सम्यकृन्नान का छठा प्राचार व्यञ्जनाचारहै, भ्र्थात्‌ शन्दों का. . 
प्रच्छी तरह किया जाय ! यदि उच्वारण शुद्ध नहींहैतौज्ञानकासः 
प्राप्त नहीं हौ पाता । उसका श्रथ भौ सही रूपमे समभमेनहीश्राप ८ 


मनुष्य मानस में मनकल्पित योजना जमाले भ्रौर उसके अमुरा ; 
वाणी का पान करे तौ यह उचित नहीं है, बल्कि श्रपनी मनकतिपित , 
को परे रखकर विचार करे कि वीतराग वाणी मेंश्रनंत ज्ञान हैः परनन 
पर मुभमें इतनी योग्यता नहीं कि उनका वणेन कर सक्र , बहे तो यह! 
मँ तो जितना श्रथ मेरी बुद्धिम यथातथ्य रूप मेँ ग्रहण किया है, श्रः 
मै उसी को लेकर चल रहा हँ । श्नौर समभावपूर्वैक उसौ कां प्रति 


४ 
न्वुन्व्नुक = 
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साधकके जीवनमें यदि विषमतादहै, तब वह अर्थं करनेवैव्ताहैतो 
वीतराग वाणी का रथं सम्यक्‌ न करके मनकत्पित्तकरलेगा,जोकि स्वश्रौर 
पर दोनों के लिए घातक होगा, एेसा व्यक्ति भव-भवान्तर तकं भटकता रहता 
है । अतः वीतरागवाणी कोजो व्यक्ति विना किसी शंकाभ्रादिसे उतारतारै, 
जीवन में तटस्थ भावसे परम श्रद्धा के साथ शास्त्रों का उच्चारण श्रच्छी तरह 
से करता है, तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, विवरित, घोष, महाघोष भ्रादिका 
ध्यान रखते हुए प्रथं का प्रतिपादन भी सम्यक्‌ प्रकार से कर सकता है । सम्यक्‌- 
ज्ञान पाने के लिये कितनी प्रबल इच्छा होनी चाहिये । इसके लिए मँ श्रापको 
महापुरुषों के जीवन मे घटित उदाहरण प्रस्तुत कर देता हँ । 


पूवे में भ्राचायं श्री भ्रजरामर जीम०्सा० हूए उनका जीवन तो 
चोपड़ी, पुस्तकों मे मिल जाएगा ¡ मरतः मै उनके जीवन को विस्तार से कहने 
की स्थितिमें नहीं हुं पर उनका जवन का श्रध्ययन, जबमेरा सौराष्टरमें 
विचरण करने का प्रसंग प्राया, तभी मुभे कुं करने को मिला । उनके मनमें 
प्रान्तीय भावना नहीं थी । उनकी जिज्ञासा जबरदस्त थी । प्राचां पद पर प्रारूढ्‌ 
होते हृए भी वीतराग वाणी का श्रथ ग्रहण करने मेँ जो शब्द उच्चारण किये गये 
वह्‌ सही है या नहीं, इसकी जिज्ञासा वनी रहती थी, इसके लिए प्रमाण मिलता 
है कि सुरत मे उन्होने सूत्रसार पठा, श्रध्ययन किया पर उससे उनके हृदय में 
संतुष्टि नहीं हुई । क्योकि जिसके पास प्रध्ययन किया, उनका विचार-प्राचार 
वीतराग वाणी के भ्रनुकरल नहीं था । स्वाभाविकदहैजो वीतराग वाणी कै प्रति 
श्रद्धा नहीं रखता है, ग्रौर मनकल्पित विचार दुनिया के सामने रखता दै, तो उस 
पर श्रद्धा नहीं होती । यह्‌ तथ्य है, मनोवैज्ञानिक बात है । 


एक बहुत वड़ा पंडित है, उसका प्रभाव समाज पर उतना स्थायी नहीं 
पडता जितना कि एक साधक का पड़ता है । क्योकि वह जीवन में भ्नुमूति 
से उपलब्ध ज्ञान को लेकर चलता है, वह वाणो के श्रनुक्रुल श्राचरण करता ह्रा 
सीधीसादी शैली मे उपदेश देता है, तो भी उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता हे । 


जरा कहीं छोटे मोटे सुदूर ग्रामो मे सन्त श्रपनी मर्यादा मे रहते हए ध. 
पंच पाते है, वहा श्द्धानिष्ठ श्रावको का यह कर्तव्य हौ जाता कि वे स्वयं दिनो 
कतव्य का पालन करते हुए ब्रधिक नहीं तो कम से कम पयु षण र (८ 
मे तो समय निकालकर वह्यं दया पाले एवं वीतराग वाणी का सरल रात च 
प्रतिपादन करे ताकि वीतराग देव के सिद्धान्तो का सम्यक्‌ प्रचार ही त 
तो श्रावकं प्रायः ्राजीविका के लिये ही सारे समय लगे रहते हं" पर ज सन्त 
न पर्व सके वहां जाकर ध्म कौ प्भावना करते कौ प्रवृत्ति वहत्‌ कम १" 
पडतो है । राज के लोग सोचते हँ कि साधूमरों को अपनी मर्यादा = 
करना चाहिये, पर यह मूल में भूल है कि उन्द साधु की मर्यादा कार 
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ष निग्रन्थ-धरम-संस्छति कौ सुरक्षा के लिये जागरूक था । श्रत: उनमें गृजराती 
्रथवा मारवाड़ी के प्रतिजराभी विरोधौ भावना नहींथी (होनीभी नहीं 
चाहिये) मेराभ्राप लोगोसेभी यही ्राह्वान है । निभ्रन्थ श्रमण संस्कृति की 
मुरकाके लिये ्रधिक्‌ से प्रधिक प्रात्मभोग दे, चाहे साधुहोया श्रावक । 
वयोकि महाप्रभ्‌ ने साधु-साध्वी, श्रावकं-श्राविका के लिये कोई प्रान्तीय भेद नहीं 
क्रिया था । उन्होने स्पष्ट कहा कि साधु-साध्वी चाहे किसी भी प्रान्तमेंहो, पर 
जो भाव से जागृत है वही सच्चासाधुहै। जो भावसे सुप्त है वह्‌ साधु नहींहै। 


“सुत्त अ्रमुणी मूणिणो सया जागरंति ॥।"” 


जो श्रावक-श्राविका साधुग्रों की मर्यादा जानते हैँ । उन्हें पूरा ध्यान 
रखना चाहिये कि साधु मोटाभारईहै श्रौर श्रावक छोटा भाईहै। जब मोटा 
माई श्रागे चलतादहै तोदछोटा भाई काकर्तव्यदहै कि उसका भ्रनुकरण करे। 
जव श्रावक सामायिक, पौषध करतारै, तोदो करणं तीन योगसे सावद्य कार्यों 
कात्यागकरता है । तव संवत्सरी के दिवस पर माइक परप्रतिक्रमणकरंतो 
त भंग होता है श्रौर यह श्रमण संस्कृति का श्रपमान भी है । स्रापका क्या कतव्य 
ह विचार करें । निभ्रन्थ श्रमण संस्कृति को सुरक्षित रखना है । माइक सभी 
रष्टय से भ्रनुपादेय है । इस विषयक चर्चा फिलहाल श्रभी न करके प्रसंग श्राने 
१रकरने को भावना रखता हूँ । आचार्यं श्री अ्रजरामर जी महाराज ने जहां 
गृजरात रौर सौराष्ट्‌ मेँ भ्रमर क्रान्ति बुलन्द की थी, श्रमण संस्कृति कौ सुरक्षा 
केति जैसा ,कि वीरजी भाईने कहा-श्रापका संघ भी वड़ाहै, श्रापभी 
गहराई से विचार करे श्नौर इस सुरक्षा में सक्रिय सहयोग देँ । इस पुण्यत्तिथि पर 
भ्ापको सहभागी वनना हो तो जहां-जहां हिसा का प्रसंग हो, लाइट, माइक 
भादि काप्रसंग हो वहां पर सामायिक-प्रतिक्रमणन करे, श्राजके दिवस पर 
ऋन्तिकारी कदम उठाते हए यह्‌ प्रत्याख्यान प्रंगीकृत करं । प्राचार्य श्री जवाहर 
वालजी म०्सा० कीभी यह कान्तिभ्ूमि दै । जब प्रागमिक धघरातलसे भी 
काति के एक-दो पगले उत्ते है, तो लोगों कौ उंगलियां उस ओर भी उठ जाती 
ई। अन्यथा भी कहने लगते है, पर भविष्य मं वे ही सभी उंगलियांँ जुड़कर 
कदन केरने लग जाती है, धन्य-घधन्य कहने लगते हँ लोग । श्रौर चल पड़ते है 
सी राह प्रर । ग्रतः श्रागमिक धरातल पर, क्रान्ति के पथ पर प्रवश्य ही वदते 
माना चाहिये । ्राप गुणग्राही दण्ट रकं । श्रजरामर जी म सा०के गृणा का 
प्रसोकन करे एवं उनके क्रान्तिकारी विचारों को ध्यान मेँ रखते हए उन्हान 
भा राह वतायी है. उसकी सुरक्ना के लिए सजग बने, कटिवद्ध होवें । किसी भी 


भकारसे मय मे हमें निग्रैन्य श्वमण संस्करेति की रक्षा करनी दै, पूव 
रो दितरूप मेहम निरग्रन्थ 1 


ं कौ गुणावलं = दय मे उतारनी है, तभी जीवन मं - 
गुणावली को श्रपने हृदय में है अ 


५ कर सकेगा । ज्ञानाचारके पांचवें म्राचार सूत्र, प्रथ, 
प्राशं ल्प है स्रजरामर जी महाराज । 
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जो अथे का अनयं करता दहै उसका परिणाम कंसेक्या होताहै, इ 
लिए एक कथानक उपस्थिति कर देता हूं । | 


यदि रास्तेमें कोरई्काचका ट्केड़ापड़ादहै, तो जौहरी उसे उठता नही 
प्र अशुचि मे पड़े ्रमूल्य हीरे के टुकड़े उठाने मे वहु कतराता भी नही, इषो 
प्रकार श्रापभी भ्रपनी खष्टिको गुणग्राही बनाये । 


खीरकदम्बाचायं के पास बहुत से विदार्थी पद्ने भ्रातेथे। परमेँग्रभी 
नारद, पवत, वसु तीन विद्याथियोका ही उल्लेख कर रहा हूं । वसु राजकुमार 
था, पढाई पुरी करनेके बादवसु राजा बना, वह्‌ जिस सहासन पर वैक 
न्याय करताथा वह श्राकाशमें प्रधरमें रहताथा। लोग कहूतेथेकरि ह्‌ 
सिंहासन महाराज वयु की न्यायप्रियता की निशानी है । जिस दिन स॒भ्राटपतू 
न्याय के बदले भ्रन्याय का सहारा लेंगे उस दिन यह्‌ सिहासने रधर में नही 
रहेगा, अपितु जमीन पर प्राजाएगा । सम्राटके न्यायकौ सदर प्रशंसा फी 
हई थी । एक बार पवेत यज्ञ कर रहै थे, यज्ञ मे श्रज' शब्द श्राया । उन्होने वकरी 
प्रथ किया । तभी नारद भी घूमते-फिरते वहाँ पहुंच गये । उन्दने कहा--तु गलत 
ग्रथ कररहाहै, गुरुजी नेतो इसका प्रथं धान बताया पर पवेत नहीं माना। 
दोनों विवाद में उतर श्राय तब किसी ने सलाह दी कि राजा वेसु के पास जाकर 
इसका न्याय कराना चाहिये ! भ्रापस में शतं कि जिसकी वात सही होगी 
उसे इनाम मिलेगा ग्रौर जिसको बात गलत होगी उसे मूत्युदण्ड मिलेगा । प्रवत 
कीमाँको जव यह ज्ञात हुभ्रा तो सोचने लगी कि मेरा पत्र गलत श्रथ वता रहा 
है, सँ जानती हँ कि इसके गुरुजी न अरज का प्रथं पुराना धान कताया है 4 प्र 
यदि यह मामला सम्राटके सामनेचलागयातो वे तो बहुत न्यायप्रिय जव 
न्यायं करेगे तो मेरे पुत्र की गलती साबित हो जाएगी श्रौर निश्चय ही उसे प्राणः 
दण्ड मिलेगा । इस प्रकार सोचकर वह्‌ पुत्र की रक्षाके लिये सभ्राट पार 
जाकर चरणों मे सिर रखकर बोली कि पर्व॑त श्रौर नारद दोनौं विवाद मँ पई 
पर्वत गलत ग्रथ बता रहा है । न जाने वह भूल गवा है या स्वां मेँ पड्कर एषा 
कहु रहा है प्रौर सारी बात बताकर दोनों के बीच हुई शतं भी वतायी, तथा 
पुत्र के प्राण-वबचाने के लिये बहुत जोर दिया। सम्राट वसुने उप पराए्वापतन 
देकर विदा किया रीर स्वयं सोच मे पड़ गये कि श्रव किस प्रकार से न्याय करं । 
विचारों मे मन्थन चलने लगा, पव॑त उसका सहपाटी एवं उसके ्रनलप उपकार 
गुरु कापूत्रहै, गुरुपत्नीर्मां के तुल्य हयोती है, श्रौर वह मेरे पास पृ के 
की भीख लेकर श्मायी है । गुर के ग्रनंत-ग्नंत उपकारो से मँ कभौ विस्त १ 
हो सकता श्रत: विचार करने का समय नहीं है, जैसे भी हो मु न्याय पर प 
पक्षम ही देना होगा । एसा सोचकर वह्‌ न्याय सिंहासन पर प्रासन ह! ८ 
दोनो मित्र पटे श्रौर न्याय मांगा । वे सही वात जानतेथे फिर भ! <= ध 


= स ^ = कृद्ध जा > गि निण्य 
नारद श्रीर पवेत को श्रलग-्रलग वात सुनी श्रौर सव कु नते हृए भा त्ष 
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पवत क पक्ष मे दिया, म्र्थात्‌ गरज का प्रथं बकरा ही वताया । उनके यह निर्णय 
त हौ वे सिंहासन सहित जमीन पर श्रा गये । कथानक वहत लम्बा चौड़ा है. 
विह्लार से कहने का समय नही, वस इतना श्रवश्य समना है कि जव वैदिक 
द्वान्त मे भी गलत अर्थं करने पर एेसा प्रसंग उपस्थित होतादहै, तो वीतराग 
तिद्ान्त काजो गलत प्रथं करताहैतो भ्रथंका श्रनथे हौ जाता हं । उसका 
पुपर वढ जाता है, अरनंत-ग्रनत कर्मो का उपाजंन कर लेता है । वही यदि सरल 
परप रीति से वीतराग वाणी के श्रनुसार सिद्धान्त को समक्ता श्रौर कहता 
हैकिजैसामेने वीतराग वाणीसे पायाद, वही मे वता रहारं । विशेष क्या 
कटै ये तो ज्ञानी ही जाने, उनकी गहरी चण्टि का ग्रवलोकन करने की मूभमें 
षं ्षमता नही है । इस प्रकार से चलनेवाला जान के पंचम प्राचार का सम्यक्‌ 
तया पालन कर साधना पथ परभ्रागे वड्‌ जाताहै 1 सभीको इसी विषयमे 
विचार करता है श्रधिक से प्रधिक सरलता जीवन मे श्रपनाये । निर््रन्य श्रमण 
की सुरकषाके लिये ही हर एक काथं हो, हर प्रवृत्ति हो । वीतराग वाणीके ग्न 
पार श्रपने जौवन को वनाय । वीतराग सिद्धान्तानुसार ही दूसरों को वताये, 
तभी जीवन कौ सार्थकता होगी, इससे दूसरों कातो उपकार करगेहीसाथही 
लयंका जीवन भी वीतराग वाणी के श्रनुरूप श्राचरण से चमक उठेगा, प्रौर 
म्गतमय दशा को प्राप्त हौ जाएगा । 


पोरा उपाश्रय २-८-८५ 
धाठकोपर्‌, वस्व शुक्रवार 





सम्यक्‌ - चारित्र 
( { जीवन के विशुद्ध श्राचरण को.विधि ] 
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८-कराया गुप्ति | क 





देखो स्वथं को स्वयंके 
२५ | श्राइने में 


(चारित्राचारके श्राठ प्राचार) 


इस वतमान युग मेँभ्रत्माश्नों कौ विचित्र दशां देखने को मिल रही 
ह । श्रात्माके विविध कूपो को विविध पर्ययं मे देखनेका प्रसंग भ्रारहाहै। 
श्रात्मा स्वयं एक कूप में रहती हई भी स्वयं के कृत कर्मो के उदय से विभिन्न 


रूपधारण करती है, इस अ्रात्मा को रूप बनाने की कोई यह प्रेरणा नहीं देता 


है कि तुम भ्रमूक तरह का कमं करो । वह्‌ तो स्वयं, स्वयं कृत्यो से रूप धारण 
करती रहती है । 


"ईष्वर प्रेरितो गच्छेत्‌ स्वर्गं॑वा श्वभुमेववा” की धारणा अर्थात्‌ ईश्वर 
कीप्रेरणासे प्राणी स्वगे श्रौर नरकमें जाता है, यह मानना युक््तिसंगत नहीं, 
वीतराग भ्रवस्था प्राप्त ईश्वर में यह्‌ रागद्वेष नहीं है । 


इस मानव जाति के शरीर पिण्ड में रहता हुश्रा, यह चैतन्य देव ्रपने 
स्वयं की सत्पुरुषार्थं शक्ति से श्रात्माके गुणों को घात करने वाले घातिक कर्म 
को स्वयं से विलग करके केवलज्ञान, केवलदशंन से सम्पच्च बन जाताहै। इस 
परम पवित्र स्वरूप में रहती हुई श्रात्मा समग्र विश्व की ग्रात्साश्रौ का रूप 
किन-किन पर्ययो से हो रहा है, इनका भी विज्ञान उनके ज्ञान में श्रभिव्यक्त हो 
जाता है । प्रमु ने केवलज्ञान कौ श्रवस्था मेँ रहते हुए मन्यात्माभ्नं को जौ उपदेश 
दिया, वह उपदेश भी मित्र की तरह वस्तु स्वरूप का कथन किया था, ग्रहण 
या विसजन के लिए कोई श्राग्रह नहीं किया था। वीतराग घ्नवस्था प्राप्त महा- 
प्रभु ने तरस्थ इष्टा एवं ज्ञाता के रूप मेँ रहकर भ्रात्मानन्द का रसास्वादन करते 
हए भव्यजनों को मनुष्य जीवन की सार्थकता का स्वरूप निदंशंन किया था, वह्‌ 
उपदेश ग्राज भी दुनिया के लिए प्रकाश पुज का कायं कर रहा है, ्रन्धकारम 
भटकने वाली श्रात्मा उस उपदेश से स्वयं को प्रकाशित करे तभी मनुष्य जौवन 


की विशेषता है । 


मनुष्य इन शरीर की क्रियाश्नों को प्रवलोकित जरूर कर रहा हैः लेकिन 
उसका श्रवलोकन सही ठगसे नही होपारहा है । संसारी समी नरा्मान त 
अन्दर क्रिया एवं प्रतिक्रिया होती है । क्योकि जहाँ क्रिया होती हे वहा व 
भी होती है, ्राघात का प्रत्याधात, ध्वनि की प्रतिध्वनि भी हती टं। र 
क लिथे क्या सोच रहा है, उसके सन की कल्पना पास वंठा त्रा साना भत 
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नहीं जानता हो, क्योकि वह भ्पुणे है, पर मन की क्रिया कौ गति वड़ी तीव्र हती 
है । जिस परुष कै लिए वह सन कौ क्रिया कर रहा है, उस क्रिया का प्रभाव मन्य 
के चचक्ष से परे होता हुश्रा भी सम्बन्धित व्यक्तिके मन तक पटु जाता 
भ्रौर उसकी प्रतिक्रिया उसके मने श्रच्श्यलूप मेहोती है । यह्‌ विषयमन र 
सम्बन्धित दहै । मन को गतिविधि का जिसको विशेष विज्ञानं नहींहै, वह भी 
यह तो भ्रनुभव कर रहाहै कि मेरी जितनी भी हलन-चलनकीक्रिया हो रही 
है, यह सब करने वाला कौन है ? हाथ स्वतः उठ नहीं सकता, यह हाथ रपे 
म्रापउ्ठेतोसृदं शरीर केभीख्ठने चाहिये । भ्रखें स्वतः फयकने लगे तो मुर 
कीमी भ्रखिं भपकनी चाहिये, किन्तु यह्‌ नहीं होता दै। इस प्रनुभवे से यह 
निष्कषं सामने प्राता है कि इस शरीर की संरचना में एेसी कोई महत््वपुणं शक्ति 
का समावेशरहै जिसपेये सारीक्रियाएं होरही है, जिसे शास्त्रीयभापा में 
म्रात्मा कह सकते हैँ } 

शरीर की बनावट की तरह ही द्रव्य मनकी भी बनावट होती है" लेकिन 
उसकी श्रध्यक्षता चैतन्य देव श्रात्मा करता है, वह्‌ जेसा-जेसा कमं करतारै, 
उसके भ्रनुरूप उसके शरीर कौ रचना, उसका द्रव्य मन बनता है। ईस सव 
स्पष्टीकरण से स्पष्टहोतारहै कि इस शरीर तंत्र के बीच में इसका चालक कोई 
स्वतन्त्रे कर्ता है, वहु स्वयं श्रपनी इच्छानुसार कायं सम्पादन करता है, वह शरीर 
से वाहर नही रहकर शरीर प्रमाण अ्रवस्थान मेही रहता । उसको कोई 
जवर्दस्ती कायं कराने मेँ कामयाव नहीं होता, दूसरा श्रगर कोई करना चाहे तो 
` उसका मनहोतादहैतोदही उस कार्यं की परिणत्ति होती दै । भ्रतः स्वेशक्तिमान 
तो्आत्माहीहै। परकर्मो से दबी होने से श्रपना स्वरूप प्रकट नहीं कर पा रही 
है । जब प्रात्मा, मौलिक स्वरूप समभकर उसे निखारने के लिए सत्पुरपारथश्ील 
होती है, तब श्रात्मिक शक्ति निखरने लगती है, यदि एकाग्ररूपसे किया गया 
पुरुषां भी प्राश्चयैजनक शक्ति देने वाला होता है । सती सीता ने गृहस्थाव्स्या 
मे पातित्रत ध्म का भ्रच्छी तरह पालन कियाथा, उसी का परिणामथा कि 
रावण कौ सीता पर बलात्कार करने की शक्ति नहीं रही थी } रावण भी कितना 
बलशाली था, पर उसने भी एक दही बात रखी किर सीता पर वलात्कार र्हा 
कर सकता, वहु जानता था कि इस सती पर भँ बलात्कार करने जार्यगा तो मेरी 
यह सारी क्रिया सफल नहीं होगी, क्योकि जो शक्ति सम्पन्न चैतन्य देव ५ 
नारी जातिके शरीरम भी विमान दहै रौर सीताके मीतरतो विद्यमान प्रातमा 
जागृत हे 1 जहाँ ्रात्मा जागृत है, वहां ्रन्य वल चल नहीं सकता । वाथ क 
वोध देने मे वल चल सकता है, प्र समभदार को नहीं । यही स्थिति सारे सत्र 
मे रहने वाले मनुष्य की है । यह मन शरीर में रहता है, लेकिन सम्यक्‌ जान + 
प्रभाव में यदि यह्‌ कायं करता है तो उसका कार्यं शांतिप्रदं नही होता । व 
गत्वा उसै पश्चाताप ही पत्ले पड़ता है । प्रभु महावीरनै ग्रयल्पम जा न 
का उपदेश दिया, वह द्ादशांमी के रूप में संकलित किया गया । प्रात “ 


देषो स्वयं को स्वयं के श्राइने मे | [ १७१ 


उन्नति पथ परले जाने वाला यदि कोई सारभूत तत्वहैतोदाद्शांगी में वणित 
षट प्रवचन है । जो मातर स्थान को लेकर चलते हैँ । वे पांच सुमति तीन गुप्ति 
करूप में हैं । पांच सुमति तीन गुप्ति के लिये कभी व्यक्ति विचार करे किये तो 
सन्तो के लियेही है पर जहां भ गहराई से चितन करता हं तो लगतादहैकिये 
प्रत्येक भव्यो के लिये ह । प्रत्येक प्राणी को सम + इ =समगत्ति में लाने वाले है । 
मन मिला, शरीर की प्राप्ति हुई लेकिन मन कौ गति समिति युक्त हैया विषम 
के साथ है । यह सभी के समभने की वस्तुहै । एक कथानकके माध्यमसे 
समभिये । 

अहाँ भयंकर जंगल मे एक उकंत एेसा बलकारी था, कि जहाँ-जहाँ लूट- 
पाट करने जाता वहां ्रपनी इच्छानुसार सम्पत्ति लेकर श्रपने स्थान पर पहुंच 
जाता । किसी कौ भी पकड़ में नहीं राता था, उसी जंगल में एक निस्पृह साधक 
जो पचि समिति-तीन गुप्तिसे युक्त थे, स्वकौ गतिग्रौर परकी गत्तिविधि 
को जानते थे ्रौर पहुचानते थे, वे निर्भय होकर भयंकर श्ररण्य में पहुंचे । उन्हें 
देखकर डाकू विचार करता है कि यह्‌ मनुष्य कौन है ? यहाँ तो मेरा ही साभ्राज्य 
है । यहां दूसरा कोई नहीं श्रा सकता है । मेरा नेतृत्व स्वीकार करने वालाही 
यहा ्रा सकता है, पर यह कौन भ्रा रहा है । इस मनुष्य को मँ जंगल का स्वरूप 
समां । इसे मेँ मेरे नियन्त्रण में लू । यह भावना लेकर वह्‌ महात्मा के निकट 
आया प्रौर कहने लगा, “तुम रुक जभ्र, महात्मा निभयथे, वे स्वयं की 
समित गति के साथ चल रहे ये, महात्माने कहा, ्मैँतो रुकाहुम्रा हू" तुम 
क जाम्रो 1" उक्र विचार करता है कि यह्‌ कंसा मनुष्य है, जो मु यह कह 
रहाहै कि तुम सुकं जागरो, वह्‌ इस ्ररूक पहेली को समभ नहीं पाया । म्रत; 
यह्‌ समस्या उक्र के मनम खड़ी हो गई श्रौर वह्‌ विचार करने लगा. यहं कोई 
साधारण नहीं विशिष्ट पुरुष है । इसका रहस्य जानना चाहिये । उकंत महात्मा 
को कहने लगा, “तुम उल्टी वात कंसे बोल रहैहौ ग्रौर मै रुका हृभ्रा हं फिर 
भी तुम रसा कंसे बोल रह हो 1" तब महात्मा ने कहा, तुम उपरि दष्ट के 
मनूष्य हो । तुम पैरों की गति को ही गति (चलना) मान रहे हो । पर तुम्हारा 
मनख्डाहैया चल रहा है? महात्मा बोले कियहीतो भ्रान्ति है, तुमं शरीर 
सेतोख्डेहो पर मनकी प्रक्रिया चल रही है। जिस मनुष्य कामन नियन्त्रण 
मे शरा जाय, श्रात्मस्थ हौ जाय, तो वह वैरो से चलता हृ्रा भी खड़ा है, तुम्दार 
मन त्रिषम है, तुम्हारी मान्यता पशु जैसी है 1 पशु भी यही मानता है कि यहं 
जंगल भेरा है, सिह मानता है कि यँ मेरा राज्यह। चूहा श 1 
यौ मानते है । तुम विचार करौ कि यह जंगल किसका है ! महात्मा कस त 
तिका, मन की करिया का प्रभाव उकैत पर पड़ा ग्रौर सन कौ भकिया को सम 
भने के लिए वह महात्मा के चरणों में गिर पड़ा श्रौर कह्ने लगा किरम 
ह खं हं, यह जंगल सम्पूणं विव का है, आज तक भँ संकुचित 
तेकर हौ चल रहा था । महात्मा ने कहा कि वीतराग वाणीके 


१७२ | [ छि धः 
एकज 
ध्मास्तिकायादि पंचास्तिकायमय है । द्रव्यानुयोग का गहराईसेजो वोधद्धिया 
जिससे उकंत का मन चोरी करने मे ज्यादा श्रागे बढा हुम्रा था पर जहां हला 
को ग्रमृतोपम त को सुनकर महात्मा के समित मन की प्रक्रियाका 
परमाव पड़ श्रौर उकंत का जौवन परिवर्तित हो गया, तौ न्यकानही | 
र 1 क्या स्रच्य ल 

सकता ? +. 


' संत-सती सनाते है, तो फिर परिवतन कंसे नहीं होता ! 
जव तके मनुष्य कौ इष्टि भौतिकं तत्त्वो को देखते में ही रहेगी, वहाँ तक जीवन 
का रूपान्तरण नहीं हौ सकता । जिसका श्रान्तरिके जीवन उस मानसिक निया 
के साथ प्रतिक्रिया कोसमभ ले तो उसका रूपान्तर हुए बिना नही रहता 
जम्ब ने सुधर्मा स्वामीका एक ही उपदेश सुना था, उनके जीवन मेँ परिवकतन 
हौ गया । कहावत है कि “एक हाथ से कभी ताली नहीं बजत्ती” वीतराग वाणी 
का उपदेश जीवन रूपान्तरण के लिये दिया जाता है । श्रोतायण उस उपैश ो 
गहराई से हृदयम ग्रहणकरे तोही परिवतंन हो सकता है । सूर्यं कौ किर 
सभौकोप्रकाश देती, पर रात्रि काराजा (गग्गू) उल्लू जिसकोसू्यंकी 
किरणें भरमरकी टांगकी तरह काली-काली लगतीदहँतो दोष किसकाहै! 
सूयं की किरणो काहैयाउसे ग्रहण करते वाले का? उसी जिनवाणी को ग्रहण 
करने वाला सही नहीं है तो दोष जिनवाणी का नहीं है। जिस प्रकार समाति 
स्तरपरही व्यक्ति हाथ मिलासकतारहै। वैसे ही श्रपनी भ्रात्मा में परमात्माफे 
स्वरूप की अभिव्यक्ति भी समान स्तरपर ही दहो सकती है, मन्द प्रात्माकर्मौति 
काली है तो उसमें परमात्मा की श्रभिन्यक्ति नहीं हो सकती । जंसे एक मनुपय 
का श्रशुचिसे हाथ भेरा है, उससे दूसरा व्यक्ति हाथ मिलने कौ कोशिश करेती 
वह्‌ मिला नहीं सकता, इसी तरह जीवन का संशोधन करना ह तो चारि्ाचार 
को समभने की भ्रावश्यकता है । बाहर का कितना दही विज्ञान प्राप्त क 
बाहरी डिग्रियां कितनी भी क्यो न प्राप्त कर ले पर वह स्वपर क जीवन गी 
नहीं जान सकता । केवल उपर-ऊपर से विचार करने बाला वास्तविक स्प 
दसो के दिल को रूपान्तरित नहीं कर सकता । इसी तथ्य को एक पराभि 
आख्यान से समभिये । 

एक सम्राट विचार करताथाकिमै राजा हं । प्रतः मुम प्रन ५ 
दुःख की वात सुननी है । रात्रि का समय परिवार के सभ्य स्वय क म 
बातें ज्यादा करते हँ । रतः वेश परिवतंन करसच्राटं रतका नगर € 
लोकन करता हृशरा परिभ्रमण कर रहा था } एक वंगले के सि गा ता 
खिडकियां खली थीं भ्नौर कमरे मे कुछ प्रकाश था । स्पष्ट दिलाई द त 
कि कमरे से चार कन्याएं वैढीं श्रापस में वार्तालाप कर रही ५! । ८ 


लं ये न गि नया थय: 
लंगा कियेक्या बातें कर रहीर्हः सुखदुःख कमी वाते कर रहीहया 


देवो स्वथं को स्वयं के प्राइने मे | [ १७३ 


एकान्त में होने से सम्राट को शंका हई कि इनके मन मे चारित्रहीनता की वात 
भीपैदा हो सकती हैँ । राजा दिवाल सेसटकर खड़ा हौ गयाप्रौर ध्यानसे 


उनकी वाते सुनने लगा-- 


एक वाला ने दूसरी से कहा कि वह्‌“जारहादहै | दूसरीने इशारा 
करते हुए कह्म- वह नहीं है । तीसरी ने उसकौ बात का समर्थन करते हए 
कहा- वह्‌ होता तो जाता ही क्यों? तव चौथी ते उपेक्षा करते हृए कहा-- 
जाय तोजाने दोन्‌ भ्रपना कामत्तेटौो यया! इस विचि संवाद को सुनकर 
सम्राट स्वयं कौ वृद्धि से विचार करनेलगा किमतो चारित्र कीप्रतिष्ठाके 
तिये प्रयास कर रहा हूं, पर आज तो ये “दिये तले श्नन्धेरा वाली बात हो गई 1" 
ये चारौ चारित्र भ्रष्टा! ये परपुरुष की राकाक्षा करने वाली हैँ । वहुभ्रागे 
वट्य शओ्रौर घूमता हुभ्रा अपने स्थान पर पहुंच गया । रातमे राजाकोनीदभी 
नहीं श्रायी श्रौर उसके मन में यह विचार हुश्रा किमेरे राज्यम यह चारित्र 
हीनता यै नहीं चाहता हँ । सवेरे ही चारोंकोे राज सभा में बरुलाकर दंड दूगा। 
सवेरे होते ही बंगला नम्बर देकर कर्मचारी को वहाँ भेजा भ्रौर कन्याश्रों को 
बुलवाया । कन्या सम गयीं कि लगता है रात्रि को बात राजाने सुनली है । 
उपे सुनकरही हमे बुलाया गया है । ्रतः वे तैयार हौ गई गौर जाने लगीं। 
तो सर्वत्र उनके चारित्रहीनता की वातह् रही थी । परवे किसी कौ परवाह 
क्यि विना वहाँ पटीं ग्रौर निर्भयतापूर्वक राजा को हाथ जोड़ विना ही एक 
दूसरी को कहने लगीं ! पहली ने कहा-यह तो व्ही है । दूसरी ने कहा 
व्ह तोहैपर इसके वे नहीं हँ । तीसरी ने कहा--वे होते तो इन्हे यहाँ प्राने 
ही कौत देता चौथी ने कह--यदि श्रसावधानी से यहाँग्रा भी जाति तोः 
उण्डा मारकर सभा से बाहुर्‌ निकाल देते । । 


उनको इन वातों को सुनकर सम्राट विचार करने लगा कि रात की 
वातसेतो भँ उलभन में पड़ा हृश्रा थाही ओर यह वातश्रौर खड़ी हो गद । 
मने रात की वात सुनकर इनकी चारिवरहीनता कौ बात फला दी, पर यह भ्रन्छा 
नहीं किया । ये लड़कियां कुलीन लगती हैँ । इस प्रकार विचारों के महासागर से 
गते लगाते हृए राजा ने राि की श्रौर श्रभीकी वात पृद्धी तौ उन कन्याश्रो ते 
कहा - राजन्‌ ! श्रापकी मन की गति समित है या नहीं ? कहीं हमारी भात) का 
मुकर रप गलत काम करदो तो? वयोकिग्रापभले हीसम्राटहो, पर मन 
गो स्थितिसेभ्रापसम्राट नहींदहो । सम्राट ने कहा- रात कौ तुम चया बोली 
थी ? वह्‌ कह्ने लगी कि पकी मन की क्रिया ग्रच्छी होती तो अपि यही सोचतं 
ग्ौरमन कौ क्रिया श्र प्रतिक्रिया का श्रध्ययन कर लेते । राजा ने का 
त तो तुम्हारी वातोंसे ही तुम्हारे चरि पर शंकाही ४ थी । वे कहने 
गी दिन भै हम दूसरे कायं सम्पादन करने में लगौ रहती ह, १२ पिताक 
भ्यं को पूणं करने मे रात को सहयोग देती हँ 1 जव तक पिताके घर हतव 


१७४ | 

| [एतेषि 
तक हमारा कर्तेव्य है कि पिता के श्रवशेष कारय ते 
करे । राजा तेकहा कि तुम्हारा कथन ध न (9 ध 4 

उन्हे # पुमः कु भो नहीं समभ श्रा रहा 

हे स्पष्ट कर समरभ्नौ । तन्‌ उन बहिन ने.कहा--सत्य कट होता है। क 
माप सुनकर नाराज तो नहीं हो जाश्नगे । तव राजा ने कान म म 
सौगुना भ्पराध माफकरताहूं । जो सच-सच है वह्‌ बतला दो } तव वै वाता 
तलाने को तैयार हई । बोली कि श्रमी की बात समां या पते की ? तः 
सम्राट ते कहा- पहले श्रमीकी दही सुनाश्रो ) तबवे कह्ने लगी-सम्राट ! मन 
को समित रखना, विषम्‌ मत बनाना } हमने श्रमी जो कहा कि "यह्‌ तौ वह है" 
अर्थात्‌ राप सम्राट है, सम्राट का उत्तरदायित्व महान्‌ होता है । राष्य धरा 
चलाने के लिए विचारों की निर्मलता श्रौर बुद्धि का तीक्षण होना परम श्रावश्क 
है । किन्तु खेदहै,न श्रापके विचार शुदधहैंग्नौर नबुद्धिही पैनी आरे 
चिपकर रात्रि में कही हमारी बातें सुनलीं श्रौर पूर्वापर प्रसंग का विचरत 
कर हमारे ऊपर चरित्रहीनता का भ्रारोप लगा दिया, जिससे मेरी एक वहिन मे 
कहा किये सघ्राट नहीं पशुर्है। पशुम श्रक्ल नहीं होती, इसमे भीरक्ल का 
दिवाला दहै दूसरी बहिनिने जो बात कही थी, उसका प्राशय है--"यह्‌ साधा- 
रण पशु नहीं है, यह तो सींग पए रहित विचित्र पशु है । तीसरी वहिन के कथन 
का श्रभिप्राय है, यदि इसके सींग पृछ होते तो इसे राज सिंहासन परकौन 
बेठाता भ्रौर यैन कहा था यदि इसके सीग पुछ होते तो इसे मार पीटकर वाहुर 
निकाल देते! किन्तु रब इसे किसप्रकार निकालें ।येमेरीभूलहो गई भरर 
ग्रापको पशु कहा पर भ्रव रातकी बात सुनो । तब सम्राट एकदम सेक 
गया । सोचा इन बहनों ने तौ मे भरी सभाके वीचपणुवना दिया, पर 
इन्दं सौ गना अपराध माफ किया है, ग्रतः इन्दं कुछ भी नहीं केह सकता । 
दुसरी बात ये बहुत होशियार श्रौर सुशील हैँ । फिर रालानेरात्रिकौ र 
पू तब उन लड़कियों ने कहा--राजन्‌ ! रात मे मेरी एक वहिन न कहा १६ 
जारहा दहै श्र्थात्‌ दयि की रोशनी जारहीहै, पव द्रुसरी ने कहा वह नी ६ 
र्थात्‌ तेल नहीं है, इसलिये वह जा रहा है 1 तौसरी ने कषा वट्‌ हौता तो १६ 
जाता भर्थात्‌ तैल होता तो जाता ही नहीं । चौथी बोलती जाये तौ जानि व र 
कामतोहो गया । सम्राट कन्याश की बातो को सुनकर ग्रपनी पका का समा- 
` घान होते ही गरत्यधिक प्रसन्न हमा नौर स्वयं के जीवन को परिवर्तन कर पिया । 
श्राज भी लोगों में परिवत॑न काप्रसंग्रा सक्ताहै। जो समकगया ॐ 
सत्यै, एेसा न सोच कर जिस दष्टि से यथातथ्य समाति € 
समभने का प्रयत्न करे तो ये सम्यक्‌ रीतिसे सममे भ्रा सकता है । हयप्र 
या अ्रभवीकोतीर्थकरमभीभ्राजायती भी नहीं समा सकते ई । 


मने की प्रावष्वकता ६। 


ग -पक्रिया को सम 9 
मन की गतिविधि क्रिय स्वल्प को समी 


चारिबाचारके द्वारा जीवन के ्राचारों को, प्रवचन माता के 


| 





देषो स्वयं को स्वयं के ्राहने मे | [ १७५ 


तो स्वयं को स्वयं के ्राइने मे देख सकोगे । प्न्यथा वास्तविकं रूप मेँ जीवन का 
परिवतंन नहीं हो सकेगा । 


एकं पागल बाजार मे सत्य बोलो, सत्य करो कहता हुभ्रा चलताहैतो 
कौत माने । क्योकि स्व के ्राचरण मे श्रायी हुई वस्तु ही भ्रन्य पर प्रभाव डालती 
ह, पागल मे वह स्थिति नहीं है । सत्य कास्वरूप क्यार, इसके लिए साधु- 
पाध्वी श्रादि सभीके स्वरूपो को प्राचार संहिता का विच।रकरे किमेरा विचार, 
मेरा ज्ञानही सबकुछ नहींदहै, इससे भी विराट्‌ विशाल ज्ञान-विज्ञान श्रभी 
रकी है, शान्ति के क्षणो मे वेठकर ही विधिपूवेक सवका ज्ञान प्राप्त हौ सकता 
दै । ्रविक एवं श्राविका भी समिति-गुप्तिका पालन कंसे कर सक्तेहैँग्रादि 
का श्रच्छी तरह ज्ञान करने परही स्वयंके जीवन मेंउससम्राट की्भाति 
पदान प्राप्त हो सकता है । प्रत्येक मानव यह्‌ चिन्तन करे कि मेरा जीवन कसा 
होना चाहिये ? वतमान मेँ मै कंसे जी रहा हँ । इन सभी का विज्ञान प्राप्त कर 
राकी स्थिति मे श्रग्रसर होने का प्रयास करेगे, तभी भव्यात्माश्रों का जोवन 
मालमय दशा की श्रोर प्रयाण कर सकेगा । 


मय उपाश्रय । ४-८-८१ 
धाटकोपर, वम्वई लवि 


३६ चारित्राचार के साथ ध्यान 
योग का समन्वय 


समस्ते विशिष्ट लक्षणों से सम्पन्न परस पवित्र वीतराग स्वरूप को ग्रमि- 
व्यक्त केरने के लिएतीर्थकरदेव का नाम सूननेसे कई मनुष्य विचार कसेर 
कियेतोज॑नोंकेदेव रहः पर जब श्रथ ध्याने भ्राता तौ मालूमहोताह गरि 
वै जाति-पांति वग विशेष से सम्बद्ध नहीं हँ ! जिनका राग््ष मिट गयाै,पे 
सभी के है । मानव मात्रकेही नहीं प्राणी मात्रके हितैषी ह । उनका उपदेय 
प्रसुक व्गंकेलियिहीरहै, यह नहीं होता । उनका उपदेश सभी के लिषे कल्याणः 
कारीहैः। ्राजकी दुनियामें जो ब्र्शाति, दुःख प्रौर दृह, उत सवका रस 
दरस उपदेश से हो सकता है । ्रावश्यकता है, वैसा ही परुषाथं कएने कौ} विप 
प्रमु की पराथेना मेँ उनके लोचन देखने कौ वात श्रई है] उनके लोचनः 
विशिष्ट नेत्र याने ज्ञान नेत्रके लिएकहादै। उसे देखने के लिए वे हीने 
पैदा करने होगे । श्राचाराङ्ध सूत्र मे कहा है - भगवान्‌ के नेत्र बहुत ठ है जा 
लोक को तो देखते है, पर प्रलोक को भी देखते द, एेसे ज्ञान चकष से जो ग्रासा 
को देख लेता है वही विमलनाथ भगवान्‌ के नेत्रो का साक्षात्कार क सक्ता 
है) विचार करना है किं भीतर के नेत्र कंसे देखे जायं । इसके लिए प्रभू ने उपदे 
दिया है, जिसमे ज्ञान, दशेन, चारित्र तीनों का उल्लेख हं । उमास्वाति ग परह 
दर्षन फिर ज्ञान कहा है । सम्यक्‌ ज्ञान व देशेन के सराचारों का उत्व, + 
प्ापके सामने कर गया हँ । अरव विचार करना टै कि चारित्र के श्र ५ 
कौन से ह । चारित्र की पालना जैन धमं में कई मनुष्य करते € षर च 
पालना करते-करते विमलनाथ भगवान्‌ जैसे नेतर उन्ह प्रगट हए थः ५ 
लिए साधु के पांच महान्रत श्रौर श्रावक के पाच श्रणुत्रत वताय ६ । षा 
पराचरण करके जो प्राण रूप तत्तव ग्रहण कर लेताहैः वनथ गानी 
साक्षात्कार कर सकता है । जिस शरीर मेँ प्राण नहीं रहते, वह्‌ ५ । ९ 
कहलाता । इसी प्रकार श्राचरण तौ करने मे प्राता दपर उ. 
योग को जाने विना उन नेवों का सान्नात्कार नहीं हो सकता । 
=. = उस ठ ग्रथ रा 
ग्रान बहुत से मनुष्य, शब्दों का उच्चारण तो करते हँ पर उक, , 


। शिं नुए णास्त्र पद तेत र 
नहीं जानते, ग्रहण नहीं करते । भ्राज के कई मनुष्य वहत से त साधत 
उसका प्रथं विवेचन भी पट्‌ लेते है, पर उनके दिल मेँ ध्यान याम्‌ + 


नहीं प्राती । सोचते दँ कियह्‌ तो दूसरोंके पास हैः 


(व १, न तट 2 ॥ 
हमारे धमं मे न 


चारित्राचार के साथ ध्यान योग का समन्वय | [ १७७ 


पर यह्‌ मानना सही नहीं है जेन धमं में ध्यान योगका पर्याप्त विवेचन 


मिलता है । 

ध्यान साधना चारित्र काप्राण है, इसमें जो दत्तचित्त हो जाता है, उसके 
भीतर क नयन खुल जाते है पर इसको साधना करने वाला चाहे साधुहोया 
श्रावक, सभी को बहुत कम समय मिलता है। कारण किं मन एकाग्र करना 
पडता है । शुरू मेँ कठिनाई श्रवश्य होती है, पर करते-करते यह्‌ हाइवे रोड के 
समान सुवोधगम्य बन जाती है । शुरू-शुरूमे धेयं की अ्रावश्यकता है । ध्यान 
रूपी चारित्र का प्राण जव चारित्र के साथ रहतारहै, तो उसका किस तरह 
विकास होता है यह्‌ जानने को बातदहै। पानीका लक्षण क्याहै, यहीतो, 
जो मनुष्य की तृषा शांत करे, ठंडक प्रदान करे, वही जल दहै, पर यदिये गुण 
उसमे नहीं हँ तो उसे मीठा पेय नहीं कहा जा सकता । समुद्र के पानी से प्यास 
नहीं वुभती । 

ध्यान भ्रात्मा कौ तृषा वुभाने वाला है, पर वह हो चारित्र रूप पानीके 
साथ । प्राज वहुत से साधक चारित्र को पालना कर रहै, पर उन्हं म्रन्तर 
की संतुष्टि नहीं मिलती । कठिनि-से-कठिनि क्रिया की जा.रही है, परध्यानरूप 
प्राण को छोडकर ही सव कु किया जा रहा है, इसीलिये श्रात्म संतुष्टि नहीं 
मिलपारहीहै। वीतराग देव ने ध्यान को महत्त्वपुणं बताया है । 


प्राणायाम मे जो श्वास ग्रहण की जाती है ्रौर छोड़ी जाती है, वह उपर 
की वस्तु है । ध्यान योग नहीं । ध्यान ग्नौर योग दो शब्ददहँ। योगक्याहै? 
मन, वचन, काय इन तीनों की गतिविधि ध्यान मेंलगा देँ तोहो सक्तीहै। 
दूसरी-टूसरी जो योग साधना हैँ वे खतरनाक है ज्यादा तो उसमें प्राण वायु को 
रोकने का प्रसंग श्राता है, हवा रोकी जाती है तो अ्नन्दर कुम्भक होता दै । उन 
बारीक नसो पर बहुत दवाव पड़ता है, जिससे मस्तिष्क की नसौ पर ह ज्यादा 
दवाव पडते से कभी-कभी मनुष्य पागल हो जाता है । करई वार सुनने मंप्राता 
हैकि वह्‌ वहत विद्वान्‌ था, पर योग साधना मेँ श्वास रोकते-रोकते पागल हो ` 
गया । कारण स्पष्ट है किं नियन्वरण नहीं रहा कुम्भक पर । 


व्यावर का प्रसंग है । एक व्यक्ति इसी तरह ध्यान _ साधना किया करता 
धा, पर एक समय एसा प्रसंग वना कि श्वास रोकते-रोकते कुम्भक पर इतना 
गरधिकं प्रभाव पड़ा कि मस्तिष्क की नसे खिचने लगीं रौर वह क हो गया । 


यह मेरी ग्रो देखी घटना है । रोग मिटाने के त लेने $. 
वह्‌ भौ कई तरह की होती है । उदाहरण है--एक हो सकती है । दूसरा कहे 


पवाईसेरोगमिटेयान मिटे पर दूसरी बीमारी 
किमिटनेकाचान्सतौ है, पर दूसरा रोग भी लग सकता है 9 कहे 
दवाई तो दे दे पर उससे रोग मिटे यह निश्चित नहीं, किन्तु दरस ता नहीं 
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हो सकती । चौथा के किमेरी दवासेरोग तो मिटही जायेगा रौर ताकत 
भी बढ जाएगी तो बताइये श्राप कौन से चिकित्सक की दवा लेंगे ? उत्तर ४ 
चौथे कौ । तो बन्धु्नो, वीतराग देवस ही डोक्टर ये । उन्होने घनघाप्तिक म 
का नाशकरजो सुन्दर ग्रौषधदीरहै, वह है चारित्र पालना म ध्यान योगकी 
साधना । प्राप चारित्र के साथध्यानके प्राण को जोड़ । चारित्राचारके जो श्रा 

भेदै भ्राठ प्रवचन माता। जौ श्राप सब जानते ही होगे । प्रवचन माताक्वा 
करतीषहै? प्राण रूप दरध देती दै, पर वह दध श्रापने ग्रहृण कियाया नहीं ? 
जेनाचा् ने इस विषय को स्पष्ट करते हए दुनिया के सामने एकं ष्टि दी है। 
सत्वेषुमंत्री - संसार कौ सभी प्रात्माग्रों के प्रति मैत्री भाव हो । हरिभदर सूरिजी 
ने भी इसीलिए मिथ्यादृष्टि का वर्णेन किया है | यह सव ध्यान योग के लिये है। 
इसलिये ध्यान साधना किस तरह कौ जाय ? यह्‌ मँ समय-समय पर वताता 
रहता ह । पर उसमें प्रापकी श्ररुचि श्रा गई तो सव निरर्थक हौ जाएगा । जो 
साधकं पहले श्रपेक्षित ध्यान साधना न साधकर चारित्र का पालन करता हैतो 
उसे पूरे फल की सिद्धि नहीं मिल सकती । इसे एक रूपक के माध्यम से खष्ट 
कर देता । 


पृष्पभरुति ताम कै प्राचार्यथे। वे श्रपने बहुत सेशिष्योंकौ चाखिवरिके 
साथ-साथ ध्यान साधनाकी भी शिक्षादेते थे । भ्रध्यापक चाहे केसा भी उपदेश 
दे, पर यदि शिष्य सही रूप में स्वीकारे तो उस उपदेश की साथंकता दै । पृप्म- 
भूति श्राचायं का पुष्पमित्र नामक शिष्य बहुत ही गुणवान्‌, विनयी एवं शस्त्रो 
की गहुराइयों मे उतरने वाला था । वह उस ध्यान साधनाको पानेकेलिए 
हरेक क्रिया का ध्यान रखता था ग्रौर सदा निवेदन करता कि ध्यान साधना 
चारित्राराधना का मागे बताये । मे साधना में तल्लीन बनना चाहता हूं । इस 
` प्रकार ध्यान साधनादिमे वह्‌ गीताथं हो गया । 


एक दिन ्राचायं प्रवर मन मे विचार करने लगे किमे चारित्र पालना 

के साथ ध्यान साधना म विशेष लक्षय रता हू तो संघ से ्रलग होना प्या । 
ध्यान साधना के लिए एकाकी रहना होगा । तव संघ को कौन समभव, 
कौन संभालेगा ? चिन्तन करने के बाद उन्होने शिष्य पुष्पमित्र कौ वतः 
कहा में ध्यान साधना विशेष रीति से करना चाहता हू श्रागे वदना न 
ह । श्रतः कोई मी दशेन करने के लिये प्राये तौ तुम उन्हे बाहर. ही त 
उन्हं संभालोगे । क्योकि आज भी ठेसा देखने को मिलता है, जोलो ॥ द । 
करने भ्रात है तो जोरसे त्थएणं वंदामि' कहते है । ताकि मोटे महार र 

कान मँ उनके शब्द पहंब जाय श्रौर जव तकवे श्रापकी वन्दनी द न 
"दया पालो" न कहु दे, तब तक श्राप श्रपनी की गद वन्दना क ५ न 

मानते । पर इसमे विवेक रखने की प्रावश्यकता दै । संयमी जीवन 7 त 

कार्यं म्रपनी सीमामे होता दहै । रतः ्रापको धयं के साथ रहना चाष्ट" "६. 
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ते ही वन्दनादि कर लेनी चाहिये । वे श्राचा्यं जानते ये कि सभी मनुष्य एक 
परीषे नहीं होते है, कोई प्राकरमेरेपांव मे भी माथा लगा देगा तौ ध्यान 
साधना मे खलन पड़गा । लोग श्राकर पावो में माथा लगाते है! तो यह्‌ नहीं 
सोचते कि इनके ध्यान मे मेँ वाधक वन रहा ह । इनकी साधना मे विध्न उप- 
स्थिति कररहा हु । इस तरह मे इन्द प्रन्तराय तोदेहीरहाहं, पर साथही 
स्वयं भी कर्मो का उपाजेन कर रहा हू । 


शिष्य पुष्पमित्र ने गुरुदेव कौ वात सुनकर कटा- कि मै तन, मनसे 
स्मिति हृ, श्राप ध्यान साधना मे विराजे, मेँ एक भी शब्द श्रापके कान तक 
नही पचने दुगा । सभी व्यक्तियों को बाहरसेही लौटाद्रूगा। शिष्यके 
विनीत वचनो को सुनकर एवं ्राश्वासन पाकर श्राचायं श्री ध्यान साधना मे, 
तन्‌, मत, काया कौ साघना मे तन्मय हो गए, दूसरे शब्दों मेँ कहा जाय तो 
पमिति के साय गुप्ति की साधना मे तन्मय हो गए । सभी साधु, गरु भ्राता भ्नन्य 
कोई भी ग्रति श्रौर कहते कि दशंन करना है, तो पुष्पमित्र यही कहते कि यहींसे कर 
तो । कुच दिन तो सभी को संतुष्टि प्रदान की । पर कर्दसाधु प्राणसरूपचारित्र 
भौवन कौ ध्यान साघना क्या होती है ? यह नहीं जानते ये) श्रत कु दिन 
ब्द पष्पमित्र को कहने लगे कि तुम जाने नहीं देते, दर्शन नहीं करने देते प्रादि 
कहकर उसकी इस प्रकार भ्राणातना करने लगे । पुष्पमित्र का तिरस्कार करते, 
१२ पष्पमित्र यही कहते कि श्राचायं श्री ध्यान साधना मेँ संलग्न है, उनके समीप 
जाने से विघ्न उपस्थित होगा, उनकी ध्यान साधना में । पर्‌ वेध्यान साधना 
ेग्रनभिलसाधुन माने श्रौर एक दिन जव पुष्पमित्र म्रावश्यक कायं से निपटने 
१ लिए जंगल गए हुए ये, तव वै लोग श्रन्दर पहु"च गये, देखा तो सोचा--प्ररे ! 
प्रचयं श्रौ का स्वगंवास हो गया है, यह पुष्पमित्र हमको अन्तराय दे रहा है । 
पममित्र प्राया तो उसे भी वहत कुच कटने लगे । उसने समाया कि यं महान्‌ 
९ ध्यान साधना मेँ संलग्न है, राप इन्दं बाधा न पहु चाये, पर उन्दाने उसकी 
त प्रर विश्वास नहीं किया । वे लोग शवदाह करने के लिए कहने लगे । इधर 
पणमितर परकेला था, फिर मी उसने छन्द नहीं ले जाने दिया तव वे लो वहा 
के राजा के पास पहुचे कहा कि श्राचायं श्रीजी न तौ हिलते-इलते है भरौरन 
$ वोतते ही है, लगता है उनका स्वरगेवास्त हो गया है, पर | 
रतरा दाह संस्कार नहीं करने दे रहा है । तव सम्राट स्वयं 
य तो पुष्पमित्र ने कहा कि ये साधु महात्रत लेकर चल रहे 
प्रा्रण कर रहै है, पर उससे जो रस प्राताहै, द उसे 
पायं श्ीजी को मृत घोषित कर रहे है । श्राप ध 
व्याने साधना में विराजे हए है, पर साधु लोग कहने लगे । 
१ ह, हमने इतने शास्त्र यो ही पद है, इस तरह्‌ ` 

ने मौन धारण करली कि जो ईर्प्या एवं क्रोषसे 


^ | 
५ ६। 
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कु समाना वेकार है । राजा प्राचां श्रीजी के समीप गये, उनके हाथ पव 
प्रादि हिलाकर देखा, उनकी नस टटोली, श्वास देखी, पर सब कुष स्पंदन रहित 
देखकर कटा कि पुष्पमित्र को बात गलतदहै, ये सभी साक्ष ठीके कह रहै 
उन > ९ 
स्राटने उनकी शव क्रियाके लिये तैयारी करने कौ भ्राज्ञा दे दी । तव ष्पमित्र 
ने सोचा कि म्राचाय श्वी तौ ध्यान साधना खोलेगे नही, मु संकेत वतायाथा 
कि जब कभी प्रावश्यक कायं होवे तौ मेरे श्रमुकभ्रंग को स्पशं करना, तवमे 
ध्यान कौ स्थिति से पूवं श्रवस्था मे लौट प्रागा । उन्होने सोचा कि अव शक 
कासमयनहींदहै।ये लोग तो इनका दाह संस्कार करनेकीतैयारी करर 
हैँ । अनतः वे श्राचार्येश्ची के पास गए श्रौर उनके संकेतित स्रंग पर हाथ लगाया। 
प्राचायश्री ने ध्यान खोला श्रौर कहा कि यह्‌ क्या किया? मेरी ध्यान साधना 
मे यह्‌ विघ्न उपस्थित क्यों किया ? तब पुष्पमित्र ने विनयके साथ करद्र 
होकर सारी स्थिति स्पष्ट की श्रौर कहा कि चारित्र की पालना, ध्यान 
कौ साधना का भगवन्‌ ! इन साधुग्रों को कृ भी ध्यान नर्हीहै। प्रापतो 
ध्यान साधना में तल्लीन थे, पर उन्होने भ्रापको मरा हश्रा समक लिया। मेने 
बहुत समाया कि श्राप ध्यान साधना में तल्लीन दः पर वे नहीं मनेग्रौर 
प्रापकी शव क्रिया करने के लिये ले जाने की तयारी करने लगे । ग्रतःमेन 
ग्रापकी साधना मेँ विघ्न उपस्थित किया, ताकि इन साधून को सन्वाईजात 
हो सके श्नौर इतके नेत्र खुल सके । तव आचाय श्री ने उन समस्त सधु को 
सम्बोधित करते हुए कहा कि तुम लोग इसीलिये श्रधूरे रह गये हौ } केवल अप्र 
की. वस्तुश्रो को देखते हो, गहराई मे नहीं उतरते हो । श्रपने ज्ञान को ही महाम्‌ 
समभते हो, गर को कुछ नहीं समभे । न पुष्पमिव का तुम लोगों ने विन 
किया । ध्यान साधना में तुम लोगों कौ रुचि नहीं है-ग्रौर जौ रवि रखते ई, 
उनकी साधना मेँ तुम लोग बाधा उपस्थित करते हौ । मेरौ समाधि भीतुम 
लोगों ने अपनी अरसावधानीसे भंग करवा दी। अरव मे नये सिरेसे ध्यान 
करना होगा । 


बन्धुग्नो ! इस उदाहरण से वस्तु स्थिति स्पष्ट हो नाती है कि 1 
किस प्रकार करनी चाहिये । सम्यक्‌ चारित्र के ्राठ प्राचारो का = 
मे पालन करने के लिए ध्यान योग कौ कितनी भ्रावश्यकता है । कवत्‌ न 
क्रियाग्रों ने हो साधक समिति-गुप्ति का पालन करे ग्रौर भ्रन्तरय न र र 
न देतो साधना सफल नहीं हो सकती । क्योंकि शस्त्रकारो ने कहा टै क 
रूप से चारित्र पालन क्यों न गौतमस्वामी जेसा कर लिया जाय, ३ त 
समित ग्रवस्था नहीं है, कवन की प्रवृत्ति समित नहीं दै, ती वह हत का पालन 
लक्षयी नहीं हो सकता । साधक को सम्यक्चारिव के = रि 
करने के लिये मन को ध्यान योग मे सम्यक्रित्या निया # कि प्रत्येव विया 
हे । इसलिये महाप्रभु ने सहजिक ध्यान योग भौ वताया € 
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करते समय ध्यान उसी में रहे । जब मन इतना सधेगा, तभी चारित्राचारकी 
परिपूर्णं पालना में ध्यान कौ विशिष्ट साधना सथ सकेगी । केवल ऊपरी तौर 
पर चारित्र ग्रहण कर लिया, ३२ शास्त्रों का शाब्दिकं श्रध्ययन कर लिया, पर 
चारित्र के साथ ्यान साधना नहींकीतो क्या स्थिति होगी? विचार करिये, 
चिन्तन मनन करिये कि भ्राज जेन समाज में लोगों का विशिष्ट प्रक्रियाकी 
रोर प्राक्षण कम लगता है । केवल ऊपरी-ऊपरी ध्यानों कौभ्रोर ही भ्राकषण 
ज्यादा है । म्राज के तथाकथित ध्यान साधक भी ज्यादात्तर ऊपरी ध्यानकौ 
ग्रोरहीलगे है, ऊपरी इष्टि रखकर चले जा रहे हैँ । स्वयंको देखने के बजाय 
परकोदेखाजा रहा है । कई तो यही सोचते रहते हैँ कि श्रमुक ने मुभ वन्दना 
नहीं की, अ्रमुक ने नमस्कार नहीं किया, भ्रमुक ने मेरा सत्कार-सम्मान नहीं 
किया, ग्रमुक मेरा भक्त कंसे बने, मेरे नाम पर संस्थान कंसे हो । इन बाहरी 
वातो में ही उलभते जा रहे हैँ । इन बाहरी बातों से ध्यान साधना का लक्ष्य 
तिरोहित ह्येता चला जा रहा है । दशवैकालिक सूत्र में तो साधक के लिये साफ 
वतलाया है-- 


जेनव्देनसेकुप्पे, वंदिश्नो न समुक्कसे । 
एवमन्नेसमाणस्स, सामण्णमणुचिटुई ।* 


्र्थात्‌- वन्दना नही करने वाले पर क्रोधितनहोंग्रौर वन्दन करने 
वाले पर रभिमान न करं । इस प्रकार का वर्तन करते वाला साधक ही श्रमण 
घम का शद्ध पालन कृर सक्ता है । 


वन्धुभ्रो ! भँ श्रापसे कह रहा था कि चारित्राचार संत जीवन के साथ- 
सा श्रावकं के लिए भी ज्ञेय-उपादेय है। उन यथायोग्यरूप में श्रपनाकर 
ध्यान योग के साथ रमण करने पर ही दिभ्य नयनो को देख सकंगे । विशेष ज्ञान 
चमं नयनों तक ही सौमित नहीं है ¦ जीवन का तत्त्व एवं दिव्य नेत्र भवलोकन 
करेकीचीजरै। उसे यों दही सहज ही प्राप्त नहीं किया जा सकता । 
चारित्राचारके श्राठ भेदो को सम कर गहराई से चिन्तन-मनन करते रहे, 
तभौ चारित्र को पालना के साथ-साथ ध्यान योग की साधना जीवन मे परिपूण 
स्पसे उतार कर मंगलमय दशा को प्राप्त कर सकेगे । 


-८~-पम्‌ 


मोटा उपाश्रय 
र सोमवार 


पाटकोपर, वम्बई 


२७ | मित्रता हो सभी श्रामो पर 


वीतराग देव को प्रतिदिन भावात्मक टष्टिसे स्मृतिमें उभारा जाताः 
क्योकि सभी भ्रात्माश्रों का मौलिक रूप वीतराग स्वरूप है | भ्रपने शरीरमेचं 
ग्रात्मा है, उसका भी यही स्वरूप है । भव्यात्माश्रौका लक्ष्य होताहै एः 
एक दिन वीतराग देव कै सम बन जाना । इसलिये लगभग प्रतिदिन इनको याः 
करने का प्रसंग बन जाता है, चाहे तीर्थकर के नामसे याद करं या वीतरागदैः 
केनामसे। 


सभीकी भावना श्राजयहीहैकि वीतराग दशना प्राप्त को जाय । त 
नहीं होगा तो सभी एकत्व भावनामें नहींश्रा सकेंगे । एकं को साधने वाला हं 
सब को साधकर सत्यको पासकताहै । कहा भी है- 


“एके साधे सब सधे, सब साधे सव जाय ।' 


प्र्थात्‌ यदि एक को साध लेगे तो सभी कां सध जायेंगे, पर यदि सभ 
कार्यो को एक साथ साधने जायेगे तो मुख्य काम तो बिगड़ेगा ही, सथ ही स 
कार्यं भी बिगड़ जा्थेगे । वट वुक्च श्रापने देखा होगा, उसका भूल वड हीता 
ग्रौर पत्तियां रादि हरी होती हैँ । कोई मनुष्य उसकी पत्ती पकडकर चलता 
प्रौर दूसरा जड को. लेकर चलता है, जड़ को ग्रहण करने वाला तो फूल-पर 
प्रादि सव करु पा लेता है, पर पत्तं को पकड़कर रहने वाले के हाथ कृद 
भ्राता, वह्‌ पत्ता भी एकं दिन पककर कड जाता है, इस तरह वीतराग दामे 
जीवनमें लाने का प्रयत्न करने वाली म्रात्मा सव कृपा सकती है, किन्तु 
ग्रात्मा इन्दियों से विभिन्न सुख को पाने का प्रयत्न करती है, वह कु भी नः 
पापातीहै, वीतराग स्वरूप की प्राप्ति के लिए सम्यक्‌ चारित्रिकीश्राराधना 
साथ समीक्षण ध्यान का समन्वय करने परश्रात्माका वीतराग स्वरूप निष 


सकता है । 


सुखविपाक-सूतर मे श्राप सुन रटे है, मूल को पकड कर 2. 
मारका वर्णन । जो करि वीतराग दशाको प्राप्त करन म्‌ = ५ 
ग्रभी तो देवलोक मे गए है । श्रात्मा को उज्ज्वल वना म्‌ र्लं काण 


प्रूवित समी 
ध ण ध्यान । वीतराग देवदार =पित निना 
है श्रौर उसकाप्राणदहै समीक्षण ध्यान ततो है? यह विन 


ध्यान ही चारित्रकामप्राणदहै। ध्यान की साधना कस 


चलने वाले युवा 
प 


पित्ता हो सभी ब्रात्माश्रों पर | [ १८३ 


करते की वात है । जो विषय भ्राज श्रपने जीवन के लिये भ्रावश्यक है, उस विषय 
कौ वाते चाहे गुजराती मे हो" चाहे हिन्दी मे, मूल विषय एक हीहैम्नौररसेहो 
पवको पक्डना है । हां तो मै कह रहा था, ध्यान योग साधना किस माध्यम से 
हे? हमारा यह शरीरजो दिख रहा है, . उसके श्रन्दर दो शरीर श्रौर है-- 
तेजस्‌, कामण । ये दोनो ही इस श्रात्मा को स्वरूप से श्रलग कर रह है, स्वरूप 
करा ध्यान लगाने मे वाधा पहुंचा रहे हैँ । 


भ्ात्मा तो इतनी प्रखर तेजस्वी है कि सूयं के प्रकाश की उपमा भी नहीं 
री सकती । सूर्यं मे कितना तेज होता है, पर जव वादल श्रा जाति हैँ सूयं के 
बार तरफ़, उस वक्त सूयं का प्रकाश दिखाई नहीं देता है, पर सूये की किरणें 
सतनी प्रखर टँ कि वादल ज्यादा टिक नहीं सकते । जिस प्रकार सूयं की प्रखर 
किरणों के तेज से सारे वादल हट जाते है श्रौर सूं श्रपने सम्पुणं प्रकाश के साथ 
पटहो जाताहै, इसी प्रकार सूर्य से भी ्रधिक यह ग्रात्मा प्रकाशवान्‌ है । यदि 
सके तेजसे कर्मोकोहटा दें तो ्रात्माका निर्मल स्वरूप कमं रहित होकर 
चमक सकता है, ग्रौदारिक शरीर में से श्नात्मा का भौतिक स्वरूप निखर उठेगा । 
रामा इन शरीरो कौ मालिकरहै, उसे चाहिये कि वह श्रपनी सुख शक्ति को 
बाते । कर्मो के वादल को हटाकर प्रन॑त ज्ञान का प्रकाश प्रकट करे । 


वादल किससे पैदा हुभ्रा ? सूर्यं की किरणों के माध्यमसेही वेभ्राकाश 
भेजाते ह ग्रोर एक दिन उसे ही प्रावरण मँ ले लेते है, ठक इसी प्रकार प्रात्मा, 
शरीर, मन, वाणी, व्यवहार से क्म॑रूपी वादल को द्कट्ा करतीदहैतो उसे 
यने का कायं भी यह श्रात्मा ही करती है । पर उत हटाने मे सम्यक््ञान के 
पाथ सम्यक्‌ चारित्र का पुरुषार्थं हो तो शाश्वत शांतिकीदिशा मेश्रगिवढा 
गा सकेता है । 


जसे प्रापने श्रपने हा्थोसे किसीको रस्सीसे वाँधाहै, वो एक दिन 
रषौ से ही उसकी रस्सी भी खोलेगा, पावो से नही, ठीक इसी प्रकार मन, 
क्ष, कायाकेट्वाराही कभंवंधे हः इन्हीके द्वारावे नष्ट भी होगे । मन, 
पचन, काया को सम्यक्‌ करे । सहौ संशोधन करने वालाही योगी होता है, 
पामे वैठने वाला ही योगी नहीं हो जाता । 

वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम से जो मन, वचन, काया की प्रवृत्ति व 
६ वह्‌ योग है । श्रापकी जानी मानी चीज प्र्थात्‌ जो श्राप रोजाना विजली ध 
मनते हो, वह्‌ विजली पावर हाउस से जुड़ी ह है, शक्ति पावर हाउस म॑. 
६। पर प्रायः करई कार्यो मे विजली का उपयोग होता है, ्रथात्‌ 
पार पावर हाउस के होते हृए भी प्रकाश का माध्यम ग्रलग होता 

भकार त्रियाएं मन, वचन, काया से होते हृए भी शक्ति का संचार 

भ हौ होता है। जिस प्रकार बिजली का पावर हाउस एक 


४ [ रषे म्ि 


प्रलग-ग्रलग है, उसी प्रकार श्रात्माका प्रकाश पुञ्ज एक है, पर इसके भन, 
वचन, काया तीन मुख्य माध्यम है जिनके द्वारा वीय शक्ति प्रकट हो रहीहै 
पर भ्राज के प्रायः मनुष्य उसका दुरुपयोग कर रहे ह । जैसे राविके समर 
बिजली खुली रह्‌ गई तो उसमें ग्रनथैदण्ड की हिसा होती है, जिसका कि श्रावं 
केत्यागहोताहै। तो फिर कंसे उसके ग्रणुत्रत की सुरक्षा हो सकती है ? स्स 
प्रकार सन, वचन, काया का दुरुपयोग भी अशुभ कर्मो का बन्धन कराने वाता 
ननता है । मनुष्य स्वयं ग्रपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहाहै। लेकिन जो 
योगो का उपयोग वीतराग दशाकी प्राप्तिकी श्रोरकरताहै तो उसकेकं 
निजेरा का भव्य प्रसंग भी उपस्थित हौ सकता है । लेकिन श्राज मनुष्यकौ 
स्थिति कर्हाँजारहीहै? पानीकेनलसे पानी कौ भ्रावश्यकता थी, जितना 
भराबादमेनलको खुला छोड दिया । व्यथंही पानी बह रहाहै, इसमे पानी 

कातो दुरुपयोगहोदहीरहाहै, पर साथ ही भ्रापके कमेबन्ध की स्थिति भीकन 

रही है । पानी के इस प्रकार बह्ने से श्रनंतानन्त जीवों का हनन होता है । पनी 

जीवों का पिण्डद, पर करई श्रविवेकी व्यक्ति उन जीवोंकाघात व्यथंहीकर 

बैठते हैँ । इसी तरह भ्राज जीवन की शक्ति योगों के माध्यम से नष्ट.विलुप्त होः 
रही है । कमेबन्ध की स्थिति बनती जा रही है} वीर्यान्तराय कम॑ के क्षयोपरम ` 
से प्राप्त वीर्य-शक्ति का दुरुपयोग होरहाहै। कमसे कम धर्मस्थाने तौ: 
भव्यात्माग्रौं को ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करना चाहिये } धर्मस्थान मे वंह ` 
समय श्वावक यह्‌ समभे कि मै सभी जीवों का.भित्र हं । हरिभद्रसूरि प्रतिपादित 

श्राठ चण्ट्योंमेसे एक मित्राचष्टिभीहै) सभी प्राणियों के साथ उसके जीवन 

मे श्रहिसा कौ भावना भ्रा जानी चाहिये । जिसका तात्पथंहैकि- 


"खामेमि सव्वे जीवा, स्वे जीवा वि खमंतुमे । ॥ 
मित्ती मे सव्वभएसु, वैरं मन्म न केण ॥ 


इस प्रकार सभीके प्रति प्रत्मीय व्यवहार लेकर जितने समय त भी । 
वह चलता है, उसकी भ्रात्मा मे एक.विशेष प्रकार की श्रात्मीयता एवं ता | 
मूति जागृत होती है । लेकिन भ्राज धर्मस्थान में रहकर भी ग्रणुम पअरध्यवता 
के माध्यम से कर्मो के बन्धन की स्थित्ति वनती है, तौ वह प्रात्माके सिए घातकं 
है, क्योकि कहा है-- ; 


"“प्रत्यस्थाने कृतं पापं, धर्मस्थाने विमुच्यते # । 
धर्मस्थाने कृतं पापं, वजलेषो भविष्यति ॥। । 
घर्मस्थान में मितता ट, पर घरम-) 


न्य छटकारा धर्मस 1 
प्मन्य स्थान पर क्यिपापसे चटका करा विमौचन कं 


स्थानें जो पापक्रिया करके वेव की स्थिति बनाते दं उक्त 


होगा ? 


मित्रता हो सभी श्रात्मा्रौं पर | [ १८५ 


वन्धुश्रो ! वीतराग वाणी को जीवन साधना के साथ जोड़ । हमारे पाँच 
महाव्रत हैँ मरौर भ्रापके पांच अणुत्रत है । हमारे एवं ्रापके सभीके लिए यह्‌ 
ध्यानदेनेकीबातहै। यह घरमस्थान है, सभी पापोंका विमोचन यहाँ किया 
जाता है । प्रन्तःकरण से जिस समय माफोर्मगी जातीहै, तवयोग कादण्डा 
तीचे रखा जाता है अर्थात्‌ मन, वचन, काया के दण्डो को भुकाये । श्राप लोग इसे 
समभे श्रौर जीवन में उतारे । जीवों कौ पिटाई, हिसा कम से कम घर्मस्थानमें 
त करे, उन्हे प्रभयदान देकर चले तभी जौवन का सारा स्वरूप बदलेगा, सहा- 
यता मिलेगी । जिसके भी जीवन मे एेसा प्रसंग ्रातारहै, उसके ्रन्तःकरण में 
कषमाभावना से ्रात्मज्योति देदीप्यमान होती है । । 


एक छोटी-सी बात कह देता हूं । दो मित्र थे, बचपनसे ही साथ-साथ 
पटृते बेलते थे । पठाई पूणं हो जाने परदोनों नेव्यापार करने का निश्चय 
करिया ग्रौर सम्पत्ति कमाने के लिए विदेश जा रहं थे। भ्राज जितनी यातायात 
की सुविधाएं ह उस समय नहीं थी । वे पैदल चलते-चलते राह भूल गये, जंगल में 
चले गये, ग्रन वहां किससे मागे पृचछा जाय । वहाँ तो कोई मनुष्य मिलता नही, 
ग्रतः वृक्ष पर चढ़कर चारों तरफ देखा, तो उन्हं एक पहाड के मध्यभागमें 
भोपडी दिखाई दी, नीचे उतरकर मित्र ने कहा कि कुछ द्रूरी पर एक भोपड़ी है, 
ग्रतः संभव है वहाँ कोई न कोई व्यक्ति मिलही जाएगा तौ चलो वहां चलकर 
उससे किसी शहर का रास्ता पृछा जाए । दोनों मित्र चलकर उस कोंपड़ी के पास 
्राए ग्रौर देखा कि फोपड़ी के पास साधना की पूरवभूमिका-मित्रादष्टि को प्राप्त 
कए सीधी-सादी पोषाकमे एक साधक वैठे हृएये । व्यापारियों कौ दष्ट 
किनको पह्चानती है ? व्यापारियों को वस्तुप्रौं को पहचान हो सकती है, 
साधको की नहीं । वे विचार करने लगे, जंगल में रहनेवाला यह जंगली है। वे 
उस साधक को जाकर कह्ने लगे, श्रे जंगली ! यह सम्बोधन सुनकर साधक 
सोचने लगा किये श्रपने रहं मेंड्वे हुए है, पर मके क्या करना ? मै तो म्रात्म- 
रमणको स्थितिमें चल रहा हूं । ` इनके इस सम्बोधन से मेरी प्रात्मा 1 कोई 
फं नहीं पड़ने वाला है । ये मुभे नहीं पहचानते है, क्योकि ये व्यापारी है, प्रतः 
पसो को पह्चानते है, यह्‌ सोचकर वह योगी बोला--मित । पधारो । 
 उसयोगी के ये शब्द सुनकर वे विचार करने लगे, अ्रहो यह तो सम्य 
है । उसने उन्ह ्रन्दर्‌ ले जाकर वैटाया श्रौर कहा कि प्रापकौ परकृति से लगता 
हैक श्राप प्यासे है, उन्हं फरना बताया कि वहां जाकर भ्रपना काय 9.६९ 
प्यास वुभालो । फिर कहा कि घ्रापकी तृषा तो शान्त ५: व 
भ्रापलोग भूते भी हैं! उन्होने कहा-हां, भूते तौ €. पर गह स 
कोई सा वृक्ष नहीं है, जो कि फलों से लदा हो नौर हमारौ भख (0 
तव उस साधक ने कहा कि फ़ल प्रादि के लिये भ्नाप क्यो चिता करते ह, व्यथ भ 
वनस्पति की हिसा करने से क्या लाम ? मेरे लिए प्रतिदिन भोजन भात 


ठ 
+ [ एते ग 
भ्राज का भोजन मप्रभी तक रखाहृश्राह, सोभ्राप लोग वह्‌ भोजन ग्रहण कर 
ग्रपनी क्षुधा शान्त करिये । उन लोगो को वड़ा ्राश्चयं हृता, पुने लगे 
भोजन हम लोगखालेगे तो श्राप व्या खायेगे ? तव उसने कहा, मेरी चिना 
न करो । इस तरह बहुत ही प्रेम से उन्दँ जिमाया । भोजन करके तृप्त हए तव 
उनकी इष्टि पड़ीकि ब्रह, यहु भी कोई व्यक्ति हे, कितना शिष्ट एवं सभ्व ३ 
उन्दनि शिष्टता से पूछा कि हमे शहर का रास्ता वताश्रो । तव साघक ने पा 
गहर क्यों जा रहे हो? तो कहा, प्राजीविकाके लिए) योभीने कहा करि कया 
1 गवि में पेठ भरने का साधन नही मिलत्ता ? तो वै बोले, मिलता तोह 
पर हमे अधिके साधनकीग्रपेक्षाहै। तब योगी ने कहां सम गया तुम 
पेट नहीं पेटी भरना चाहते हौ ! पर मुभे इससे मतलब नहीं । मेँ मित्रा 
दष्टि रखकर चल रहा हूं । मेरे लिए सभी व्यक्ति समान है, यहां भ्रानेवाते 
सभी व्यक्ति मेरे मित्रहै,जोभीमेराग्रतिथि बनकर ग्राताहै, उपे प्रपनी सेवा 
से संतुष्ट करना मेरा कत्तव्य है । तुम्हे शहर का मागे तो वता देता हु पर उत 
पहले तुम्हे एक काम कौ बात बताता हँ, तुम ध्यान से उसे सुनलो । | 
दोनो मित्रोने सोचा किं यह्‌ जंगल मे रहकर साधना कर रहा है, जर 
इसने कोई एसी जडी चरुटी सिद्ध कौ है, जिसके रासायनिक प्रयोग से स्वणं धातु 
की उपलन्धि होती है । मन ही मन बड़ प्रसन्न होते हुए प्रकट मेकहाकिहां। 
हाँ { जरूर बताश्रो । हम ध्यान से सुन रह हैँ । तव उस साधकने कहा किमे 
एेसी जड़ी ब्रूटी जानता हूं जिसके प्रयोग से स्वरणं बनाया जाता है, परमे ठेस 
परिश्रम से प्राप्त होने वाली वस्तु ग्रापको नहीं वता रहा हुं । वेत्कि विना किसी 
पुरुषां के सोधे ही भ्रापको रलन प्रौरस्वणे कौ प्राप्ति हो जाए, एसी बात वता 
रहा हूं! मेरे पीलेजो गुफा है, उसमें प्रागे जति हए बहत से वृक्ष वुम् दिलाई 
देगे, उनके बीचमेजो दो वृक्ष एक समान है, उनके नीचे तुमह चन््रकान्त, पूरय 
कान्त मणियाँ स्वर्णादि मिल जाएँगे | जिसके प्रकाश के सहरे तुम प्रधेरेमं भ 
सब कु देख सकोगे । गुफा ्रन्धेरी है एवं लम्बी है । वहा किसी प्रकाश के सान 
केसहारेसे हीपहवाजा सकताहै, मेरेपासदो दाच हैः निम वहृतक्म 
मसाला है) टा का प्रयोग सोच समभकर करना, यदि इधर-उधर देखन म 
इसका मसाला खत्म कर दिया तो गुफा मे मटक जानोगे श्रौर फिर कभी वापिस 
निकल नटीं पाश्रोगे ्रौर यदि टाच॑ का सही प्रयोग करते हए विना ध 
दृष्टि डाले, एकाग्र चित्त से श्रपने लक्षय की श्रोर वहते जाश्रोगे ती 0 
तुम्हे ठेर सारे स्वणं एवं चन्द्रकान्त तथा भूरयकान्त मणियां की उपलब्धि 9 
लौटते वक्त जबकि टाचका मसाला खत्म हो जाएगा पर न 
तुम्हारा मागं प्रकाशित करेगा प्नौर उस प्रकाश मेतु गफ ली 
देख सकोगे ! दोनों खुश हो गये, उस योमी के पवि पकड़ लिये वट त 
शौर चलने लगे, प्रागे जाने वाला सोचने लगा कि यह योगौ क ध 
ह, इतनी सम्पत्ति का स्वामी है, पर इसमे जरा भी लोलुपता नहा ८ ' 


मित्रता हो सभी आत्माप्नों पर | [ १८७ 
भाव से उस खजाने का रहस्य इसने हमे वताया है" इसके कथनानुसार ही सारा 
कायं करना चाहिये । यह्‌ सोचकर वह एकाग्र मन से टाचंके प्रकाश के इधर- 
उधर न फकते हुए भ्रपने गंतन्य कौ ्रोर चलने लगा । पर दूसरे मित्रने सोचा 
कि यह्‌ साधक बडा ही चालाक व्यक्ति लगता है, इसकी बातों का क्या भरोसा? 
हो सकता है गुफा मे इधर-उधर नजदीकमे ही म्रपार धन सम्पत्तिपड़ीहो, 
रीर हमे दूर भेजना चाहता हो, एेसा विचार कर कभी इधर तो कभी उधर 
च॑ का प्रकाश फकते हुए चलने लगा । परिणामस्वरूप मसाला खत्म हो गया 
रीर वह गरफा कै अ्रन्धकार मे रास्ता भेटक गया । 


पहला मनुष्य योगी के कहू म्रनुसार वहां पहुंच गया, रत्नादि उसे मिल गण्‌, 
वह चन्धकान्त, सूर्यकान्त मणि एवं यथाशक्ति सोने कौ पोटलियां वाँधकर चल 
पडा, ग्रौर उस साधक को बार-बार धन्यवाद देने लगा । फिर पीछे मुडकर देखा तौ 
साथी नहीं था , वह्‌ श्रकेला ही लौटने लगा, तब लौटते वक्त मणिके प्रकाशमें 
गुफा भी देखी एवं बाहर श्राकर सभी धन साधक के चरणों में रख दिया, पर 
उप्र साधक ने कहा मुभे इसकी चाहना नहीं है, मेँ तो मित्रादष्टि लेकर भ्रात्म- 
कत्याण की स्थिति म चल रहा हूं । यह सव तुम श्रपने पास रखो । उसके मन 
म यह्‌ उथल-पुथल मची हुई थी कि मेरा मित्र पीछे कंसे रह गया ? भ्रभी तक 
राया क्यों नहीं ? वह कहाँ है ? भ्रतः उसने साधक से पूछ लियाकिमेरा मित्र 
कयं है? तव उस साधक ने कहा कि तुम्हारे मित्रने मु पर भ्रविश्वास 
गि, श्रद्धा की। मेरी प्राज्ञा का पालन नहीं किया, श्रौर बैटरी के. 
मसाले का दुरुपयोग किया, जिससे उसका मसाला खत्म हो गया ओर 
प्र्वकार मे रास्ता नहीं सूने के कारण मार्गं भटक गया है । भ्रव 
बह ग्राने वाला नहीं है । अ्रपने मित्र की यह्‌ दशा सुनकर पहला मित्र व्याकुल हा 
उश । उतने कहा कि भँ सूर्यकान्त मणि लेकर जाऊं ्रौर उसके प्रकाश से भ्रपनें 
मत्र को सोजकर वाहूर ले श्रा, तव उस साधक ने कहा कि सब व्यथ हे । उस 


गामे गुफा के भीतर गृफा है, तुम स्वयं भटक जाभ्रोगे, पर लौज नहीं पाग्रौगे, 
भपने मित्रको। श्रव तुम्हारा मित्र कभी भी वापस बाहिर नहीं भ्रा सकता । 
ठ ग्रपते घर लौट श्राया । इस 


भतः तूम लौट जान्नो । वह्‌ धन एवं मणिये लेकर # र 
तरह जिसने साधक की. गराज्ञा का पालन किया बह तो सुली हौ गयाखौर जिततन 


र्ना का पालन नहीं किया, उसे श्रपने जीवन से ही हाथ धोना । 
वन्धुप्रो ! यह्‌ तो कथानक है । पर प्राप ५८५ को ध 
मनृष्य जन्म की वैटरी सबको मिली है पर दस 
मना कार्यभार पुत्रों को सौपकर श्राप इस मसाले ॥ 
कान्त मणि 


री घनघोर गुफाग्नों में से चन्द्रकान्त, सुक व क 
को प्राप्त करे । उस ्रनंत ज्ञान केप्रकाशम न <ए. 
परम निर्वाण की श्रवस्था को प्राप्त करने का प्रयास 


9 [रे 
भगवान्‌ कौ वाणी बता रही है कि वीर्यान्तिराय कमं के क्षयोपशएम से 
दुलभ मणिकाजो प्रकाश मिलारहै, जो यह्‌ शक्ति मिली है, उसका य॒दि ` 
योग नही करेगे तो दूसरे साथी की स्थिति प्राप्त करोगे धर्मस्थल मंदं 
वीतराग देव की श्राज्ञा का परिपालन करते हुए परम पवित्र प्राद्ं के साय 
साधना का उपयोग करोगे तो निहाल हो जाग्रे, भ्रन्यथा दुसरे मित्रे. . 
स्थिति बन जाएगी । श्रत: वीतरागदेव कौञ्माज्ञाका पूरा पालन करभ 
नहीं हो सक्ता हो तो कम से कम धर्मस्थानक में तो उनकी आज्ञाकाष 
करना चाहिये । यदि श्राप पुरणेरूप से वीतरागदेवकी श्राज्ञाका पालन : 
तो म्रापको भ्रवश्य चन्द्रकान्त, सूर्यकान्त मणिके समान केवलन्ञान-केवलः 
का श्रालोक प्राप्त हीगा, जिससे प्राप संसार कौ इन भयानक शरँषेरी गुफाम्नौ 
देखते हुए युरक्षित निकलकर भ्रपने लक्ष्य तकं पहुचे सकेगे | 


तप भी कमं के कोहरे को हटाने मे एक महत््वपू्ं उपयोगी साघन है 
ग्रापका मित्र हूं, मरौर मित्र किसी पर जबरदस्ती करता नहीं । ्राप तो संकेतरे 
सममने वलिं । इशारादही पर्याप्त है। 


ग्ररिष्टनेमि महाप्रभ्‌ के इशारेको पाकर तो सारथि ने प्राणि. 
ग्रभय दे दिया था । भ्रापको मालूम होगा कि ्ररिष्टनेमि भगवान्‌ विवाह के. 
के लिए बारात लेकर विवाहस्थल पर पहुंचे, वहां बहुत से पशु-पक्षी पिजरो . 
बन्द श्राकुल-व्याकूल होकर करुण क्रन्दन कर रहै थे अरिष्टनेमि नेर. 
सारथीसे पूछा किये पशु-पक्षी यहाँ क्यों बन्द कयि गये ह । बन्धुश्नो । विच _ 
करना है कि भगवान्‌ भ्ररिण्टनेमि क्या श्रनभिज्ञयथे ? तीनज्ञानके धारकः | 
उन्हें पता नहीं था, किये पशु क्यों बंद किथे गये ह, पर वे श्रपने इंगित से सारः ` 
को भी ग्रवगत कराना चाहते थे । देखना चाहते थे कि सारथी उनके इगित ` 
नुसार काथं करने मे सक्षम हैया नहीं? उत्तराध्ययन सूत्र के प्रथम भ्रच्ययन 
कहा गया है कि-- ॥ 
“्राणाणिहेसकरे गुरुणमूवेवायकारए । | 
दगियागारसंपण्णे, से विणीए त्ति वृच्चई ।।“ 


शिष्यकी गरु कै प्रति इतनी समर्षणा होनी चाहिये, कि वह्‌ गूर ` 
ग्रंखों के संकेत मात्र से समर जाय } यही समपेणा दास की स्वामीकेप्रतिभ। 
होनी चाहिये । सास्थी भ्ररिष्टनेमि के चेहरे को देखकर उनके ५ के भाव समभ `: 
गया । उसने कहा, प्रभ ! ये सारे पशु-पक्षी प्रापकी वारात म श्रा ५ 
भोजन के लिए है । यह्‌ सुनते ही श्ररिष्टनेमि करुणाद्र हौ उ, उनकी ६ ~. 
को समभते हृए सारथी ने सभी प्राणियों को बन्धन मुक्त कर दिया | 
ग्राज्ञा का पालन किया गया । बन्धन मुक्त होते ही सारे पक्षी प्रसत्त से त 
करते हुए, पंख फडफडति हुए उड गये, उड़ते हुए मान स ५ 
अरिष्टनेमि कुमारको आशीर्वाद दिया कि जिसतरट श्रनि द 


~ग ~----^-------.--- 


[र 


[३ क. न्मन 


मित्रता हो सभी प्रात्माग्नों पर |] [ १८९ 


वन्धन से मृक्त करके व्योमविहारी बनाया है, उसी तरह श्राप भी इन ्रष्ट कर्मों 
के बन्धन से मुक्त बनकर मुक्ति के नन्त गगन में विचरण करेगे । पक्षियों के 
क्त करवाने के बाद भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि ने अ्रपने ग्रलंकार प्राभरुषण उतारकर 
सारथीको दे दिये एवं रथ लौरा दिया । इस पर कई यह तकं करते है कि 
भगवान्‌ को दीक्षा लेनी थी, इसीलिये अ्रपने जेवर दानमे दयि, जीव रक्षाके 
तिये नही, पर विचार करं कि उन्होने उसी समय दीक्चा नहीं ली, पर राज्य में 
तौट प्राये । वर्षीदान दिया ्रौर पुनः बहुमूल्य गहनो से श्रलकृत होकर दीक्ना लेने 
पधारे ग्रौर उस समय पुनः गहनो का दान करते हए श्रमण पर्याय श्रंगीकार की । 
उन्होने सारथी को जो इनाम दिया, उसके कायं से सुश होकर उसकी योग्यत्ता 
कौ पहचान कर ही दिया क्योकि वह्‌ “इगियागार संपण्णे" था । 


जो व्यक्ति इगितानुसार नही चलता है, उसकी क्या हालत होती है, उसे 
भी एक रूपक से समम्प देता हूं । 


एक सेठ की लडकी वडी हो गयीतोसेठने सेवको को कहा कि तुम लोग 
जश्रो ग्रौर मेरी लडकी के अनुरूप कोई २० वषं का म्रच्छा सा लडका सोजकर 
उफ साथ सगाई पक्की कर दो । सेवको ने वर खोजने के लिए प्रस्थान कर 
प्व । उनके मन मे उत्साह था, उमंग थी करि सेरी के मन मुताबिक कायं 
करगे तो सुव सारा इनाम मिलेगा ! वे गाव-्गव मे घूमे, पर लडकी के भ्रनुरूप 
वीस साल का कोई लडका उन्हे नहीं मिला । वे चिन्ता मेँ पड़ गये एवं विचार 
कएने लगे कि श्रव क्या किया जाय ? तभी उनके मनमें विचार श्राया कि क्यों 
१ {०-१० वेषं के दो लड़कों के साथ इसकी सगाई पक्की कर दी जाय । उन्होने 
एताहीक्रिया ्रौर उसी उमंग रौर उत्साह के साथ भ्राकर सेठजी को वधाई 


दाक्षि २० वषंका लड़का तो हमे कहीं नहीं मिला, मरतः १०-१० वषै केदो 


५ 


पको के साय हमने अपक लङ्की की सगाई पक्की कर दी। 4 यर भ्रव 
ऊर क्या इनाम मिलेगा ? जो सेवक सेठ के दंगितानुसार कायं नहीं करता 
बहे इनाम का भागीदार नहीं हो सकता ! 

वन्धुश्रो ! मेँ आपको कह रहा था कि श्राप लोग यह सोचे कि महाराज 
सहं कि इतना करो, यह तप करो ही, रेस प्ाग्ह मै नहीं करता, पर मं 
पेत कर्‌ देता है प्राप भ्रपनी शक्ति अनुसार तप करं । मे तो ररणा देता ह । 
पत्वा करके ध्यान साघना में अपने जीवन को नोडते हुए सरागे वेगे तौ आपका 

मंगलप्रद ग्रवस्था को प्राप्त करेगा । 


मोर उपाश्रय 
पाट्कोपर, वम्बई 


२८ | समति गुप्ति की साधना करं 


जव जीवात्माएटं बहुत तरह से श्रशांति का श्रनुभव करती ह तव क 
उसके मन मे शांति कौ जिज्ञासा पैदा होती है) चारो तरफ से जव कष्ट $ 
बादल मंडराते दै, तब व्यक्ति सोचता है, कसे इनसे मुक्ति मिते श्रौर मँ जीव 
को अ्रागे बढ़ा । 


संसारम जिधर दृष्टि डालिये कहीं भी सर्वात्मना कष्ट रहित श्रव्या 
नहीवत्‌ मिलती है, ऊपर से भले कोई कह दे किम शांति से, सुख से रह रहा 
पर श्रन्तःकरण में दुःखे अनुभव करता है वह सोचता, भलेही मुभ धन 
वैभव मिला है, पर प्रन्तर में संतुष्टि नहीं है, तृष्णा रहती है कि यह्‌ प्राप्त कं 
वह प्राप्त करू । यह्‌ संसार का रूप प्रायः सवत्र दृष्टिगोचर होता है । जव वत्वा 
जन्मता है तौ विशेष कोई श्रावश्यकता नहीं रहती, मात्र दूध कौ प्राश रतत 
है, वह मिलने के बाद वह्‌ संतुष्ट हो जाता है, प्र वास्तविक रूपमे नही है 
पाता क्योकि धीरे-धीरे दूष के बादसाने की श्रोर चाह बहती है, उततके वाद 
फिर कुच श्रौर उसके बाद तो && का चक्कर उसे सताने लगता है, जो उपेचन 
से नहीं रहने देता । 


मनोवांछित, संसारी सभी कामना पूणं नहीं होतीं । होमौ ( १ ज 
तक जीवन में तरष्णा है, उसके रहते सन्तोष श्रा नहीं सकता । म्या मं श्रन्य त 
है तो तलवार नहीं समा सकती श्रौर तलवार हे तो प्रचय वसतु नही समा ध 
ठीक इसी प्रकार मनुष्य का मन, किसी एकमे हौ समा कर रहं १ ह ( 
तक इसमे भौतिक सुख, इन्द्रिय के विषयों कौ लालसा (५ 
तब तक उसे दुःख से छटकारा नहीं मिलता है । जब दससे र म 
है, तभी उसमे वास्तविक सुख प्रौर शांति भर सकती है । जवां ४ न 
प्राप पहले से तैयारी करते दकि उनको कहं पर वटाना ह व 
श्रासन लगाना है । ठीक उसी प्रकार ग्रात्मशंति कोप 
सजाना होगा । 


रो जगह निप्चित 

इसं जीवन में एक बहुत बडी शान्तिका स्थान पना है, ७५ र 

कर लेनी चाहिये 1 क्योकि यह्‌ सदा के लिए चलेगी । १ न 
सन्दर तरीके से बताया कि जहाँ तुम शांति रखना चाहत ट 


समति गुप्ति की साधना करं | [ १६१ 


क्या है? चर्मचक्षु सेमन को नहीं देखा जा सकता! मन हैरान है, खिन्न है 
प्रालिर क्यो ? एक रूपक है--एक सेठ था, बाहरी वैभव से परिपू था, चेहरा 
हंस रहा था, श्रच्छी तरह बोल रहा है, पर मूनीम ने भ्राकर तार पकड़ा दिया 
मात्र दो श्न्द लिखे, कि जो जहाज रा रही थीं, उनमें करोड़ों की सस्पत्ति थी, 
वे सारी जहाजं इब गयीं ! यहु पकर उसका चेहरा मूरा गया, शरीर शिथिल 
हो गया, सारी प्रफुल्लता नष्ट हो गई, बताग्रो वह प्रफुल्लता कहाँ थी ? क्या 
प्रों मे? शरीर के भीतर जिसे मन कह सकते है, श्रथवा मस्तिष्क में | मन 
मे कत्पना चल रही थी श्ररबपति होने वाला हं, करोड़ों कामाल श्रारहाहै, 
यही उमंग थौ, उसके सन मे, पर तार पदृतेही वह्‌ सारी उमंग भीतर सेनष्ट 
हयो गई । सुख-दुःख का माध्यम-स्थान मन है।ये जो टेम्परेरी श्रवस्थाएं हैः 
उनको बाहर निकाल दिया जाय एवं शांति को स्थान दे दिया जाय । जो कभी 
घटे नही, हटे नही, एेसा प्रयास किया जाय तो वतमान की उपलब्धि सार्थक हो 
पकेती है । ज्ञानीजनों का कथन है कि तुम योग साधना करते हो तौ यह्‌ महच्व- 
पूणं हो जाती है । साघना का भ्र्थं मन, वचन, काया को साधना ग्रौर्‌ श्रात्मा 
करो पवित्र वनाना है । इन तीनों को साधने पर ही मात्मा पवित्रे बनतीदहैश्रौर 
इन तीनों को साधनेका जोसेन्टरहै, वह्‌ मस्तिष्क दहै, पर उसमें पहले से जो 

क्वरा भरा है, उसे अ्रलग कर दे, श्रन्यथा नयी वस्तु वहां नहीं बेठ सकेगी । 

ग्रतः ज्ञानीजनों का कथन है के ध्यान साधना से श्रात्माको पवित्र बनानारहै, 

तो योग साधना को पहचानो, स्वीकार करो । यदि तुम इसे जीवन में उतार लोगे 

तो सदा-सदा के लिए वह सुख ग्रौर शान्ति कल्पवृक्ष कौ भाति तुम्हारे जीवन में 

श्रा जायेगी । प्रमु के सारगभित उपदेश का मक्लन हर कोई नहीं निकाल 

सकता, क्योकि आज के मानव को पसंत नहीं है । श्रत प्रभु महावीर ने मक्लन 

स्प मेजोसार दिया है, उसको दुनिया पहुचाने, जीवन मेँ स्थान दे, तव तौ 

उसका काये सिद्ध हो सकता है । प्रभु ने उत्तराध्ययन सूर के ३२्वे ्रध्ययन की 

तीसरी गाथा मे बताया कि-- 


"एयाग्नो श्रः समिरईश्नो, समासेण वियाहिया । 
दुवालसंगं जिणक्खायं, मायं जत्थ उपवयण ।। 


, इस गाथा में ग्रनन्त सुख का विधान रख दिया है.। पचि समिति वताई 
ह । समिति का तात्प, संक्षिप्त रूप से द्वाद्शांगी अर्थात्‌ तीर्थकर देवोंकीसार 
स्पवाणी-१२ ग्रग मे तौ उष्टिवाद श्रभी उपलब्ध नहीं है, ११ भ्रंग भी विस्तार 

पे पठे की फुसंत नहीं रखते हो, श्रत: २.शरंगों का सार जौ प्रवचन माता, 

उसकी गहराई से चिन्तना करं । बच्चा कितना ही छरपटाता है पर 

मता उसके पास चली जाती है, तो उसका रोना-धौना बन्द होजा । 
भरुष्य दु.ख-दन्द्रो से . घवरा रहे रतो भ्रनन्त तीर्थकरोंने यह्‌ । 

कपना करिये कि चार व्यक्ति जन्माथ दै, उन्होने सूयं कभौ देला 1 


+. [ एतेमिं 
एकाकी ष्टि सुलती है, वह भी निर्य॑ल, उसने सूर्य को, शुद्ध स्वरूप को देता तो 
उसका वर्णन करेगा । दूसरे कौ भी ष्टि खुली । उसने सूयं को देखा तो कः भौ 
वसा ही बतायेगा, वैसे ही जितते तीर्थकर होते है, इस भधर तल प्र । वेस 
एक दृष्टि से केवलज्ञान प्राप्त करलेते है, जो उनका निर्मल नेत्र है, उसी 5 
दासा वे ्रपने ज्ञान चक्षुर का प्रयोग कर रह है । वच्वा घोटा होता होमं 
कौ भ्रपेक्षा रखता है, पर बड़ाहोतेहीमां को भूल जाता है, परदुः कौ तपन 
जव उन्हें जलाती हँ तो प्रवचन माता कौ गोद में बैठकर निर्भय वन जाता है1 
यदि भ्रौर कोई शास् याद नदहींहो तो, लो इन भ्राठ प्रवचन दया माता को याः 
करो, इसके शुद्ध रूप को पाले । मन, वचन, काया तीन गुष्ति है इन्द गोका 
प्रभ ने संकेत दिया किये तीनों शक्तियाँ तुम्हारे दुःख को वाने वाती है, रतः 
इन्हं तुम रोक दो श्रौर भीतर का कचरा निकाल दो । यह सव मन के माध्यमरे 
ही होता है । २२,६१५,१२० कि. मी. एक सैकण्ड मे मन की सति व्ञानिकोमे 
बताई है, तीत्रमन्द चलता यह्‌ मन विषम बन जाता है) ग्रतः इस विपम गति 
को समित करो । मने समितीश्रा जायेमी तो सव कु प्रासन हो जाएा) 
मनमे समित श्रवस्था श्रा जायेगी, कुमति निकल जयेगी । 
जहां समति वहां सम्पत्ति नाना) 
जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना ।। 

रथात्‌ जहां सुमति है वहाँ सम्पत्ति ्रतते देर नहीं लगती श्रौर जहां कुमति 
है वहां तौ विपत्ति काखजाना है । उसी सुमति को प्राप्त करमेके त्िएगोग 
साधना हैजो मन को समित करती है । जव मनकी क्रिया समित नहीं होती र 
तो उसका जीवन बिगड़. जाता है । हरिकेणी अनगार, चाण्डा कतम 
ग्राए ? इसमे एक कारण मन को समित नहीं करने काभीथाग्रौर जवर 
मत को समित किया तो वे साधना पथ पर बढ़ते चले गये ) 


एक बारकरी घटनाहै किएक समय हरिजनों को वेढे के लिए जपि फ 


बिद्ठी हृद्‌ थी । सभी हरिजन उस पर बैठे हए थे, उस समय हरिकेश भी उप 
वव्ने लगे तोसभीने हंसी उडाकर उसका तिरस्कार कर दिया ! उमे जानम 


पर नहीं बैठने दिया, वह्‌ विचारने लगा कि सजातीय मायो के साथ वहन ष¶ ; 


भी इतना तिरस्कार क्यो ? क्या श्नपने जाति भाद्रयौ के साध वे क 
योग्य नहीं ? इसमे मेरा दोष ही क्या ? यही कि ओँ इतके समान = एवं ? 
वाला नहीं ? तभी जाजम के पास एके काला सर्प । 
मच गयी, तब बडे मनुष्यो ने लाठी से उसे वहीं खत्म केर दिया । तमी ८ 
सपे निकला । सभी बालक कहने लगे, पर उतत देखने के वादं 6 ( १ 
तो दुमृही है, इसमे जहर नहीं होता, यह किसीको काटता नहीं त ५ 
लना त्तो लौकिक दष्ट से शरुमे माना जाता है" इस प्रकार प्रापित 
सभी उसकी पूजा करने लगे । 


निकल श्राया । समी ह्डवः 


प्रमति गुप्ति की साधना करे | [ १६९३ 


एक किनारे पर खड़ा-खडा हरिकैशी विचार करता है, दोनों एक जाति 
के प्राणी हैः पर एक का तिरस्कार दूसरे का सम्मान । विचार करते-करते मन 
की गहराई मेँ उतर कर सोचने लगा कि मेरे पुरातन कर्मो का उदयरहै श्रतःमेरी 
जवान मे जहर है । जिस तरह कि सपं को जहरीला समभकरये लोग मारते 
ह । मेरे जीवन में भी कुमति हैः मँ रब सुमति की भ्राराधना करूंगा । इस 
प्रकार विचार.करते-करते गहराई मे पहुंचा ्रौर इससे उसे जाति स्मरण ज्ञान 
उत्यत्न हो गया । देखने लगा कि पूवं जन्म मे, रै श्रा प्रवचन माताकी गोदमें 
श्राध्यािपिक क्रीडा कर रहा था, उस समय मेरे मानस में विपरीत परिणाम 
रये । जिससे मेरी वतंमान मे यह्‌ विपरीत दशा बन रही है ] उसने पुनः उसी 
राट प्रवचन साता कौ गोदमे जनिका निणेय लिया प्रौर प्रवचन माता की 
गोदकाश्राश्रयमीनले लिया । साधु वन गये । सहात्र श्रंगीकार किया, श्रौर 
महाव्रत कौ प्राणरूप ध्यान साधना मे लग गये । परिपूर्णं संयम की साधना में 
पलग्ने बने गये । 


भगवान्‌ ने बताया किसाधु छःकारण सेश्राहार करेश्रौरदछः कारण 
से घोडे । प्रतः वेप्राण रक्षाके लिएश्राहार करते है, जिससे प्राण सुरक्षित 
रहने पर रत्नत्रय की सम्यक्‌ भ्राराधना भी सम्यक्‌ रीत्तिसे हो सके । 


ग्रत्नमय कोश, प्राणमय कोश यह शरीरै, इसकैद्वारा हीशरीर कौ 
गति चलती है, यह समभने की बात है कि जव तक हरिकिशी के मन में कुमति 
धी तव तक शान्ति नहीं मिली । जव सुमति श्रा गई तौ हरिकैशी श्नपनी स्थिति 
पे बहुत रागे वट्‌ गये । मन, वचन, काया की एकाकारता को भ्रपनी श्रात्माके 
पराथ जोडा ्रौर उसी श्रात्मा को परमात्मा के साथ जोड़कर प्राज सिद्ध भगवान्‌ 
कन गये । ग्रतः विचार करना है किसमिती के साथ सुमति श्रौर सुमतिसे 
प्राध्यात्मिक सम्पत्ति प्राप्त होती है । कुमति का विनाश करके ही श्रजरामर 
प्रस्था को प्राप्त करने मेँ सक्षम बन सकते हैँ । यदि जीवन मे सुख चाहिए तो 
प्रः प्रवचन रूप माता की भव्य तरीके से साधनी करे, जिससे इस जीवन में 
तो सल समृद्धि प्राप्त होगी ही ्नौर परभवमें भी श्राप उच्च दशा को प्राप्त 
कर सकेगे । इन्हीं शुभ भावनाग्नो के साथ । 


मोटा उपाश्रय 
धाटकोपर, वम्वर्ई 


७-८-तभ्‌ 
बुधवार 


२९ | जीवन जीने की कला 


मनुष्य जीवन विमलता की प्राप्ति के लिये, विमल स्वरूप को वरे 
लिए, विमल की परम ज्योति प्रकट करने के लिये ही प्राप्त हृशरा है । इस मनुप्य 
जीवन में विविध विचित्रताएं रही हई हैँ । इसके भीतर जव देखने का प्रसंग 
प्राता है, तब बाहर्‌ की कितनी भी रमणीय प्रवस्था हो, उनसे लगाव हट जाता 
है । जने तकं व्यक्ति को कोई बदढिया वस्तु देखने को नहीं मिलती, तव तक व्ह 
घटिया वस्तुमेंहीभ्रानन्द मानकर चलता है । जसा कति देखने को मिलता टै 
जिन वस्तुनो को व्यक्ति प्रतिदिन देख रहा है, उससे कोई श्रलौ किक रथेना उप 
देखने मेभ्रातीदै ती उसे प्राप्त करिये विना नहीं रहता । 


जहाँ धमंस्थान में श्रोतागण धमं के स्वरूप को, शास्त्रीय वाणी को पुने 
के लिये पहुंचते हँ । धमं कौ प्रवृत्ति अपनाने कौ कोशिश करते हैँ पर इतना सव 
कु होते हए भी क्यों के जीवन कौ पद्धति में विशेष परिवतेन नर नहीं 
प्राता । तब मनुष्य की बुद्धि सहज ही खोजने लगती है कि जिस प्रक्रियासे 
बढ़कर कोई श्रन्य नहीं, उसे श्रवण किया, श्राचरण मे लाने का प्रसंग प्राया फिर 
भी जीवन उसी स्थित्तिसेचलरहारहै तौ श्रवण मेंदोषरहै याग्राचरणमे, 
व्यवहार भ्रादि में कोई गलत्ती है । इसकी सोज चिन्तक पुरुष श्रवश्य करता है } 
उत्तम क्रिया उत्तम ही रहती है । उसमे कोई कमी नहीं प्रात, प्रर कभी व्यक्ति 
उसे जिस विधि से श्रपनानी चाहिये, उसमे नहीं श्रपनाता है, देखादेखी करता 
है । शास्त्रीय रोति से साधना नहीं करता इसलिये श्राचरण में पतिव्रता नहं 
भ्रा पाती । 


चौपडी पटी जा सकती है, पर जीवन में भ्ल कहाँ हौ रही द इसका 
संशोधन वह नहीं दे सकती, मन मे शेका उठती है श्रौर वुद्धि से जो समाघात 
लिया वह सही है या गलत इसकी पुष्टि भी नहीं कर पाती । कई विचारवान्‌ 
पुरुष इस पर विचार करते हैँ श्रौर गहराई में पचते है तौ सारी जानकारी न 
जाती है! वीतराग के सिद्धास्त ग्रति उत्तमह। चाहे कभी भी किसी भा 
श्रवण करें । वीतराग देवों के सिद्धान्तानूक्रूल यदि जीवन मे श्रेष्ठ वम का 
स्वरूप पाना है तो श्रापको वीतराग देव की शरण मँ जाना हौ होगा, प 
संशय नहीं । स्रा कौ दुनिया खोजी हो चूकी है । कौनसौ वस्तु कट = 
मात्रा यें कितने रूप मेँ मिलती है इसकी खोज मे श्राजका मानव १.६ 


जीवन जीने की कला | 4 


भाज फरेन मे लोग वैभव कौ स्थिति से उदासहो रहे जीवन की खोजें 
रगे वदने के लिये अन्वेषण कर रहे हैँ । जहां हिन्दुस्थान के लोग ग्रमेरिकादि 
के लुभावने ख्यो को देख मुग्ध वन रहे हैँ । वहं क लोग स्वयं की श्रान्तरिक 
स्थिति को प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु हो रहे हैँ । ड. कुन्दनसिहनी संघवी 
पहले वम्वई मे विज्ञान कौ अ्रणुभद्री में कई वर्षो तक रहैहैं। जेन ध्मके 
नुवा होने के कारण जिज्ञासु भी हैं । स्वर्गीय ्राचायै श्री जब उदयपुर 
विराजमान थे तव वे कई दफा प्रतेथे ओर प्रपनी जिज्ञासा का सम्यक्‌ 
समाधान पायाकरतेथे । अभी कईवर्षोसेवेग्रमेरिकामें हं । बतलातेहैँ कि 
व्हा उन्हुं बहुत ऊँचा स्थान मिला है । कभी-कभी जब भारत भीभ्राते हैं । 
धामिक संस्कारो का उनमें शुरूसे लगावै । ्रतः वे जहां भी मै विचरता 
रहता हू, वहाँ पहुंच जाति हैँ । जव मँ देवगढ़ मेँ था तव उन्हुं हिन्दुस्थान के 
वै्ानिकों को निदेश देने के लिये सरकार ने भारत बुलाया था, तब वै कामसे 
समय निकालकर मेरे पास प्राये । दर्शन, व्याख्यान सुनने के बाद एकान्त मे 
समय लेकर पहला ही प्रश्न पृचछा कि “जीवन तो मिला है, पर जिय कैसे ? जिससे 
शांति मिते ।“ मेने कहा-श्रमेरिका जसे वैभव सम्पन्न देश में रहकर भी श्रापको 
शांति नहीं मिली । तव उन्होने कहा कि श्रमेरिका के लोग श्रव श्रपने वैभव धन 
सम्पत्ति से ऊव गये हैँ । वहां के मनमोहक द्ष्य भी उनको प्राकर्षित नहीं कर 
पाते। वे इससे भी कुछ ऊँची चीज पाना चाहते हैँ श्रौर वह्‌ है-शान्ति । वे 

्ात्मा कौ ्रान्तरिके स्थिति को प्राप्त करते के लिये जिज्ञासु बन रहे है । जौवन 

व्या है ? यह्‌ जानना चाहते हँ । तव उनको मने श्रात्मा की शान्ति के विषय मं 

पमभाया । इसी के साथ मैने पूछा कि वैज्ञानिक इष्टि से निर्जीव पदार्थो मे भी 

हलन-चलन होती है क्या ? जैन दशनम तौ सजीव की तरह निर्जीव तत्त्वों मे 

भी गति स्वीकार कौ गड है । इस पर श्रापका वैज्ञानिक श्रभिमतशक्याहै? 


तव उन्होने कटा कि पहले तो विज्ञान निर्जीव तत्त्वों मे गति नहीं मानता 
धा, पर श्रव वह भी सानने लगा है । 

वन्धुग्रो ! यह्‌ जैन द्शंन का स्पष्ट श्रभिमतहै कि पुद्गल स्कन्ध जितने 
हते होते चले जाते है, उतनी उनमें गति वती जाती है । जव वह एक परमाण 
पमे रह जाता है तो उसकी लोकान्त तक गति हो जाती है । इससे यह स्पष्ट 
रो जाता है कि सजीव की तरह निर्जीव तततव भी गति करता है । श्रतः गतिके 
यमान होने मात्र से गतिशील पदाथ जीव है, यह नहीं माना जा सक्ता । 
त्मा भी जव कर्मपरमाणश्नों से परिपू्ण॑तः हट जाती है । तौ वह एक ही समय 
ं उ्वेलोकान्त सिद्ध क्षेत्र मे जा विराजती है । श्ात्मा को कम॑ विमुक्त 
तए समौक्षण व्यान योग कौ श्रतयन्त आवश्यकता है । वसे देश 
पान यग सम्बन्धी वहृत प्रक्रिया चल रही हँ । जनताका _ _ । 
भौ रहाहै । जैनों कै श्रनुयायी भी उस ओर ्राकषित हो रहे 


ध [ एेतेजि 
कि श्रपने जेन घमं मे योग पद्धति दहै या नहीं? देसे व्यक्ति संशयशील ट 
उनसे कहता हुं कि भ्रापने जेन दर्शेन को अच्छी तरह श्रवण नहीं किया ह 
प्रौर यदिश्रवणकियाभीहैतो ध्यान से नहीं। जैसे किसीने कंहाकि चिः 
मणि रत्न भोजन कौ पूति करने वाला है । मनोवांछा पूणं करने वाला 
तीन दिन का भूखा व्यक्ति चिल्ला रहा है । मेरी भूख भिटाभरो, दुःख दुर कः 
तब एक सुज्ञ व्यक्ति ने कहा कि भ्रमूक सम्राट के पास जाग्रो, वह्‌ चिन्तार 
रत्न देगा, जिससे तुम्हारी भूख प्यास भिट जायेगी, तुम्हारे सारे कष्ट र 
जायेगे । वह्‌ उस सम्राट के पास गया तथा श्रपनी गरीबी की करुण कथा मु 
हए दुःख मिटाने कौ फरियाद की ! राजा नै ध्यान से उसकी सारी वातरं 
प्रौर भ्रपने खजांची को प्रादेश दिया कि सजने. मे ते एक च्िन्ताममि ` 
निकालकर दइ्सेदेदो। श्राज्ञानुसार काये किया गया । रत्न पाकर वहु म॒न 
मन सश होता हृश्रा प्रपने निजी स्थान परलौट प्राया) उस रलकोहाः 
लेकर उलटने-पुलटने लगा । फिर सोचा जोरदार भूख लगी है पहले श्रपनी क 
शान्त करलू । श्रतः उस रत्न को अ्रपनेमुहु में डालकर नोर-जोरसे दाते 
चाने लगा, जिससे दति टट गये, वह्‌ दुःखी होकर कहने लगाकिलोगः 
बोलते है कि चिन्तामणि रत्न भुख देने वाला है, मनोकामना पणं करने वाला 
इसने तो मेरे दु.खको श्रौर बडा दिया । विचार केरं कि दोष, देने वलतिकाहै 
ग्रहण करने वाले काहैया चबानेवातेकाहै? स्वयं कोही विचार करने 
कि वह्‌ चिन्तामणि रत्न क्या था, एक पत्थर भ्र्थात्‌ जडहीतोथा प्रग्र 

चिन्तामणि से भी ज्यादा मूल्यवान यह्‌ मनुष्य तन मिला । इसकी दशा १ 
नन रही है ? इसका उपयोग किस तरह करना चाहिये श्नौर किस तरह करने 
ग्रारहाहै? विचारकरनैकीबातदहै। भँ कहताहं किजेने दशेन मे जित्‌ 
साधना की पद्धति है, उतनी कहींभीन्हींहै श्रौर वह है निरुषद्रवकार 
श्रावश्यकता है स्वयं के जीवन को जानने के लिए समय निकालने क भ्रप्‌ १ 
समय निकाल कर साधना का पुणँ स्वरूप सममे । श्रन्य सांसारिक कार्यो 
देखने के लिये श्रापको समय मिल जातारहै पर वहु महत्वपूर्ण है यामन 
जीवन ? विचार करे, भ्राज जब यह श्रँखे टिमटिमा रही है, तवे तका 
वैभव है, पर जब यह्‌ बन्द हो जायेगी तो इस प्रपार वैभव का क्या होगा ! , 
ग्राज वतमान का जीवन है, उसे मूल्यवान बनाये । इसके लिए ध्यान साधना 
समाधि के लिये कुछ समय निकाले । पर इतनी फुसेत करटा है ! धर परा 
श्राजातीहै तो उसे देखने का श्रापके पास टाइम है । अपि ्रपना प्राचि 
कायं निपटाकर या छोडकर टी.वी. श्रवश्य देख लेंगे । 


बन्धृश्नो ! यदि श्रापको प्रात्म-शाति पानाहै ती , 
प्राक्षण से हटकर वीत्तराग वाणी को सुनने का प्रयास ध त 
तीर्थकर सर्वज्ञ सर्वदर्शी आदि बन गयेर्है, उन्न दवादशमी म ज । 
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भरर दिया है श्रौर उसका सार अ्राठ प्रवचन माता में दिया गया है । अतः उसकी 
साधना करे । ्रात्मसाधना मे अवलम्बनं की भ्रावश्यकता है यर वह्‌ म्रवलस्बन 
विनाशी न होकर श्रविनागी होना चाहिये । एक बारजवब मैँधारमें गयातो 
वहां गजानन्द शास्त्री पूछने लगे कि क्यः अ्रन्तर को साधना में कोई श्रवलस्बन 
की प्रावश्यकता रहती है ? यदिदहै, तो फिर किसका लिया जाय ? मैने कहा 
किग्माप किस भावना से श्रवलम्बन लेना चाहते हो, अ्रविनाशी बननेके लिएया 
नावन वनने के लिए । उन्होने कहा-श्रविनाशी बनने के चिए। नेका 
प्राप श्रवलम्बन ले सकते है, पर वह्‌ अ्रविनाणीहो | वीतरागदेवकी पदधतिमें 
नाने का प्रसंग है, तो उसमें ्रवलम्बनभी वेसाहीहौ। 


प्रानन्दघनजी ने तीर्थकरों की प्राथेना मे कहा है-शुद्ध ्रालंबन होना 
चाहिये । शुद्ध कौ क्या पहचान ? यही कि जिसे शुद्ध करनाहौ उसमे चमक 
शाष्वत रूपमे प्रा जाय तो वह्‌ शुद्ध है अन्यथा अ्रशुद्ध है । जड तत्त्वो मे शाश्वत 
चमके नहीं प्राती । प्रतः अ्रशुद्ध ्रालंवन है । अभौतिक तत्तव श्रात्मा का स्वरूप 
ज्ञानमय, दशंनमय श्रौर चारित्रमय है ! इन तीनों भ्रालम्बनों को लेनेकेलियि दी 
भगवान्‌ ने उत्तराघ्ययन सूत्र के चौवीसवें ्रध्ययन कौ पांचवी गाथा में फरमाया 


हेकि-- 


“तत्थ अ्रालंवणं णाणं, दसणं चरणं तहा । 
काले य दिवसे वृत्ते, मग्गे उषप्पहवज्जिए 11" 


ज्ञान कंसा ? भौतिक तत्त्वों का ज्ञान नहीं । अपितु भ्रान्तरिक स्वरूप के 
यथावत्‌ ज्ञान के साथ श्रद्धा एवं चारित्र रूप श्राचरण का श्रालंबन होने से भत्मा 
म शाश्वत रूप से चमक ही चमक ्रात्ती जाएगी । तव श्राध्यात्मिक वैभव ऋषि 
¶ भ्रालोक स्वयं ही प्रगट हौ जायेगा । । 


वै्नानिक यह्‌ खोज जरूर कर रहे है, पर वे भौतिक तत्त्वों तक ही पहुंचे 
ह । पर ग्रनि्वचनीय वस्तु की सज भौतिक विज्ञान वाले नही कर सकते । 
योक उनकी सोज अधिकांशतया खष्यमान तत्त्वो पर प्रावार हे । जिस 
"कार बाहर सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए प्राप कितना प्रयतत कर रहे है, ताला 
गते है, पह्रेदार लगते ह, जिससे श्रापकी वह सम्पत्ति करटी चली न जाय । 
पून लौ जाय । पर जीवन की सुरक्षा के लिए भ्राप क्या प्रयत्न कर ` 

भौवन का, योग का, श्रन्त साघना का जो श्रेष्ठ विषयं है ५ उन जव ५ 

रग रीति से न समाया जायेगा, तव तक वह्‌ सम में नहीं ५।५. 

पाज का युग तकंका है, पर ज्ञानीजनों का कथन है कि कभी-कभी 

षणे े भी सम्यक्‌ ज्ञान की उपलन्वि नहीं हो पाती । ब्राप 4 


१ ६८ ] [ एते भि 

९ नप 
हमारे जौवन मे समीक्षण ध्यान, योग साधना किस प्रकार श्राय, हुम मि प्रकार 
धर्मं के स्वरूप को जाने । # 


' पन्चासमिखएु धम्मम्‌” 


प्रत्‌ प्रज्ञाके हारा धमं का समीक्षण किया जा सकता है । कव्य 
बाजारमें बैठे हँ । एक बहिन सोलह श्युगार कर सज धजकर ग्रपते भाईको 
राखी बाधनेजारहीरहै | बाजारमं बहुत रो व्यक्ति बैठे हः उसमे उसके पिता 
भी हँ । उस लड़की को देखकर पिता कटेगा कि यह मेरी पुत्रीजारहीरै, भाई 
कहेगा कि यह मेरी वहिन जा रही है । उसका पत्ति होगा तो वह्‌ कु श्रौर ही 
इष्टि से उसे देखेगा ्रौर यदि कोई कामान्ध व्यक्ति होगा तो उसकी ष्टि कृ 
गनौर ही रहेगी । एक साधु महात्मा भी उसे देखेगा तो उसकी दृष्ट मे पवित्रता 
होगी । देखे सभी रहै है, पर जिसके जैसे विचार ह उसी रूपमे देव रहै है। 
यदि विषम दष्ट है, राग देष परिपणे चष्ट है तो वह्‌ वैसा ही स्वरूप दषे! 
ग्रतः वीतराग मगवाननेकहाहै कि रंग का चश्मा उतारकर समद्प्टिरे, 
तटस्थ ष्टि से, प्रज्ञा से धमे की समीक्षा करो) सच्चा धमं बाहूरी भौतिक त्वो 
मेनहींहै। यहतो यूनीफामं है, पहचान कराने वाले हैँ वास्तविक धमंतो 
प्रात्मामेटहै | प्रज्ञासेश्रन्तरका निरीक्षण करे करि मेरा जीवन कातध्य क्रा 
है, श्रवलम्बनक्यादहै? इस तरह ्राध्यात्मिकरष्टि से स्वयंका निरीक्षणकर्‌ 
तभी वास्तविक सूख की स्थिति जीवन में प्राप्त हो सकेगी । 


प्राजके युग में कहीं प्राणायाम चलरहाहै तो कहीं विपश्यना ध्यानं 
साधना चल रही है तो कही ग्रौर कु । पर हठ योग जैसे ध्य्ानों मे करई सतर 
है । पर सम्पूर्णं खतरों एवं व्यवधानों से रहित यह सरस रीति वाती जन ध 
की ध्यान पद्धति है । इसमे जितनी श्रात्मलीनता बनती है । उतनी पिसीम 
नहीं । जहाँ बाल मन्दिर में छोटे-छोटे बालक जाते हँ रौर सेलते-देलते मान 
प्राप्त कर लेते है । इसी प्रकार वीतराग देव ने बहुत वड़ा उपदेश दिाहै राः 
प्रवचन माता की गोद में खेलते हुए इस साधना पद्धति का प्रभ्यासि कर । तमा 
उस साधना का सरस फल प्राप्त हौ सकेगा } प्रन्यथा चिन्तामणि रल का घा 
वाले व्यक्ति जैसी हालत होगी ! प्राप्त तौ कुठ नहीं कर पायेगे दल ्रार् ष 
जाएगा । 


यदि ्राप यह्‌ भावनाल्ेकरग्राये ह कि मेरा भूठा मुकदमा ट्‌। र 
मांगलिक सुन लू ¦ जिससे मेरा काये सफल हो जाएगातो घ्राप वा | 
रत्न को प्राप्तं करके मी उसका मह में चवाने की दुरपयोग कर वि ८ 
यदि श्रापने दस ्रमूल्य जीवन की साधना सही ढंग ते नरं कीतोग्राहार 


(| ( यें व तयत ता | 
भय श्रौर मैथुन के इस चक्त मेँ उलभकर पशुवत्‌ श्रपने जीवन की श्रमूत्य 
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गंवा दमे । जैसे खाली हाथ प्राप यहाँ प्रयिः वैसेही हाथ पसार कर यहाँसे 
प्रस्थान कर देगे | 


ग्रतः तटस्थ माव से समीक्षण घ्यान कौ पद्धति, श्राठ प्रवचन माता ्रादि 
केरूपमे जो वीतराग देव ने बतायी है । उसका उपयोग किस तरह वै 
करना है रौर किस तरह चलते-फिरते करना है । यह सव गहराई से न 
करं एवं ध्यान साधना की गह राई मे उतरे । तभी श्रापके जीवन को सही 
जीने की कला प्राप्त हो सकेगी । +. 


मोटा उपाश्रय 
घाटकोपर, वम्बई "1 
गुरुवार 


9 मूल्याकन करो समयका 


जीवनके किसी भीक्षेत्र मे सफलता प्राप्त करने के सिए समयन्न 
मूल्यकिन करना भ्रावश्यक है । जिस प्रकार ब्रूद-वूद करे घट भर जाताः 
वैसे ही एक-एक समय का मूल्यांकन करने वाला एक दिन महान्‌ काया कौ 
सिद्ध करने में सफल हो जातादहै। महाप्रभुने आचारांगसूत्र मे स्पष्ट एष्य 
कटा है--“खर्णं जाणाहि पंडिए" है मव्य साधक ! क्षण-समय को पहचान । 
समय को पहचानने वाला ही पंडित होता दहै । जो श्रवसर को नहीं जानता दह 
सही माने मे पंडित नहीं कहला सकता } । 


कई व्यक्ति व्यथंकी बार्तो मे जीवन के श्रमूल्य क्षणोंकोसौवैमेर) 
एसे व्यक्ति कभी भी कायं मे सफलता प्राप्त नहीं कर पाते । जिस प्रकार शौर 
बनने वाला विद्यार्थी श्रपना समय डक्टरी श्रध्ययनमेही लगातादहै, तो वहए 
दिन सफल डाक्टर बन सकता है । वकील बनने वाला व्यक्ति श्रपना समय 
वकालतमेंही लगाताहैतो वह्‌ एक दिन सफल वकील वन जाताह) कोरभी 
किसीभी रूपमे अ्रपने श्रापको बनाना चि, पर वह यदि भ्रपने जीवनं फ 
बहुमूल्य क्षण उसी मे लगाता है तो वह्‌ वैसा ही वन जाताहै । वैसे ही जो व्यक्ति 
श्राध्यात्मिक साधना में श्रपने जीवन के बहुमूल्य क्षणो को लगा देतारैतोषए 
- दिन वह उसमें सफलता प्राप्त करदह लेतादहै। 


प्राध्यात्मिक जीवन मे समय का बहुत महततव है । इसीलिये भगवान्‌ 
महावीर ने गौतम स्वामी को सावधानी दिलायी, चेतावनी देते हृए उत्तरध्ययत 
सूत्रके १० वे म्रघ्ययन मे कहा - । 
परिजूरइ ते सरीरयं केसा पंडुरया हवन्ति ते । 
से सव्व बले य हायई, समयं गोयम ! मा पमायए ॥ 


है गौतम ! तुम्हारे शरीर कीजो वतंमान स्थितिहैवह्‌क्ण विनाम 
है 1 क्षण-क्षणमेक्षीणहो रही है श्नौर शरीर जीर्णता को प्राप्त ही रहा 
गरीर जीणं होने लगेया तो उसके भ्राध्ित रहने बाली इन्र्या भी जीं ष 
विना नहीं रहंगी । शरीर के बलवान होने पर ही इन्दा भी व 
सकती है । शास्त्रकारों ने दस प्राण वताये हः उनमें पनि, न्‌ न 
व्राणेच्छिय, रसनेन्दिय, स्पशनेन्दरिय, मन, वचन, काय, षवासाच्छवात् ` " 
्रायुष्य बलप्राणये दस बलप्राण है । 
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विचार करना दै कि इन सभी बलप्राणोमे ज्यादा किसका महत्त्व है ? 
वैते तो सभी अ्रपनी-्रपनी स्थिति से महत्त्वपुणं है, पर जब तक काया स्थिर 
रहती है, तो काय बलप्राण स्थिर रहताहै, तभी तक सभी बताये प्राण स्थिर 
रहते है । भगवान्‌ ने कायाव स्पशं दोनों को भ्रलग-ग्रलग बलप्राण बताये हैं । 
स्पश॑नेन्दिय उपर-उपर का भागहै । बाकी सब भीतरका भाग काया बलप्राण 
है । यह्‌ श्राप अ्रनुभव कर सक्ते हैँ । अ्रापने कभी डाक्टर से इंजेक्शन लिया 
होगा । जव स्पशंनेन्दरिय मे लगायाजाता हैतो ज्यादा ददं होता है पर भीतर 
का ठांचा जहाँ काया बलप्राण है उसमे उतना ददं नहीं होता । सभी बलप्राण 
प्रायः काया केञ्राधार परदहँ। इसीलिए प्रभु महावीर ने गौतमस्वामीको 
संबोधित करते हृए कहा कि-तुम्हारा काय बलप्राणक्षीण हो रहा है । तुम कब 
चेतोगे । जव तक काय का वल क्षीण नहीं होता, तब तक इद्दियां ्रपने-श्रपने 
वलको धारण कर सकती है, म्रतः जब तकये काया सशक्त है तब तक समय 
मात्रका भी प्रमाद मतकरो । समय किसे कहते हैँ? इसकी क्या उपमा है ? इसे 
भी समभ लेना आवश्यक है । श्रंख की एक पलक भपकने सें श्रसंख्यात समय 
निकल जाता है । यह्‌ जो उपदेश गौतम स्वामी को इगित करके दिया गया 
वेतो प्रमाद का त्याग करके जाज्वल्यमान केवलज्ञान की ज्योति प्राप्त करके, 
मोक्ष मे चले गये । लेकिन यह्‌ उपदेश सभी के लिए है । श्राजके प्रायः मनुष्य 
मे समय का पाबन्द नहीं है । नियत समय परनियतकायंन होनेसे मनकी 
गति चंचल हो जाती है । योग साधना, भगवान्‌ कौ भक्ति, नाम स्मरण श्रादि 
करने को इच्छा वहुतों कौ रहती है, पर जब तक मन की चंचलता स्थिर नहीं 
होती, कुछ भी नहीं हो सकता । क्या बाहरी किसी भी पदाथ ने भ्राकरस्राप 
का मनं चंचल वनाया या ्नन्य किसी वस्तु विशेष ने ? पर जहाँ तक मेरी चष्ट 
जाती है वहाँ ग्रापकी श्रात्माही मन को चंचल वना रहीहै। श्राप यह भ्रनुभूति 
केर सक्ते हैँ । 

मान लीजिये- श्राप भोजन करते है तो जो समयश्नापकाखाने काद 
उसी वक्त ग्राप रोज खाने वैठ जाते हँ । इस प्रकार एक-डढ़ महीने तक प्राप 
उसी समय खाति ररहैगे, तव श्रापको घडी की श्रावश्यकता न रहेगी । ठीक समय 
पर भ्रापको क्षुधा. लगने लगेगी । ठीक इसी प्रकार ठीक समय प्र जीवन का 
समीक्षण किया जाय तो भ्रन्तर मे जो-जो रचना है उनकाज्ञानमभीएकन 
रोज श्राप कर सकेगे । ठीक समय पर भोजन करने से पाचन क्रिया खराव नट्‌ 
होती । पर श्राज का मनुष्य इस नियम पर पाबन्द नहीं है, तो फिर ्रन्य कार्यो 
मे कंते पावन्द हो सकता है । निश्चित समय पर भोजन करनेसे जठराग्नि 
विकृत हो जाती है । उसी प्रकार श्रनिश्चित समय पर किया गया“ । भ. 
पणे लाभदायक नहीं होता । जैसे किसी व्यक्ति को प्रफसर से ।; 
तो वह प्रापको मिलने कै लिए निश्चित समय देतादहै। उसी 
पर यदि वह व्यक्ति वहां पहुंच जाय तो वंह उसका बहुत ही 
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कार्यक्ररदेताहै" पर वह यदि पहुंचने मेलेट करदेता हैतो फिरन तोवह 
प्रापका कायं सम्पन्न कर सकता है प्रौरन श्रपना ही । भर्थात्‌ उ्तका दिमाग 
प्रस्थिर हो जाता है । कुदं समय श्रपना निरर्थक जाने पर वह्‌ मरपने कामम ल्‌ 
जाता है 1 फिर वहं व्यक्ति उसके पास जाएभी तो उसे टाइम नहीं मिता ६ 
गरतः भ्राज जीवन का नियमित स्वरूप हर मनुष्य को वनाना है । यह्‌ नियमित 
जीवन की कला शुरूसेन्ना जाएतो कहीं भी कुछ विकृति नहीं ्रायेमौ । रतः 
जीवन को नियमित बनाना श्राविश्यकरहै) वयोँकि जीवनकी सुरक्षा नियमित 
समय पर निश्चित कायै करनेसेही हो सकती है । वतेमानमे जो शरीर, इनम 
एवं निरोगी काया मिली है उसका नियमित उपयोग लेनेसेहीसाराकयं 
संपन्नहो सकता ह । प्रभु वीतराग देव कौवाणी को स्यालमें रखते हृए 
ग्रपने लक्ष्य को स्थिर करे । फिर एक घंटे का समय निश्चित करे रौर उस समय 
प्रतिदिन भ्राध्यात्मिक साधना करनेमें निरतदहो जायं] 


रात्रिका पिच्छला समय ध्यान योग साधनाके लिए विशिष्ट है| प्रथम 
प्रहर में स्वाध्याय, द्वितीय प्रहुर में ध्यान, तृतोय प्रहर मे निन्द्राएवं रात्रिक 
पिछले ब्र्थात्‌ चतुर्थं प्रहरमे ध्यान, योग साधना अ्रादि करना, यह्‌प्रभुका 
निद्शभीरहै । चौथे प्रहर मजो प्रक्रिया हौतीहै, वह मन को स्थिर करनेके 
लिए विशेष उपयोगी होती है । चतुथं प्रहर, योग साधना के लिए वहूतदही 
अच्छा समय है । सूर्योदय होने के बाद तो शोर बढजाताहै, बाहरी व्यवधान 
उपस्थित होने लगते हँ तब मन बाहरी श्रनेक कार्यो मे विखर जाताहै। षते 
समयमे प्रापका मन योग साघनामें लग नहीं सकता । जिस प्रकार सारई्किल 
के पैडल को घुमाकर छोड देँ तो वह लम्बे समय तक घूमताही रहतादहैः उषी 
भकार सूर्योदय के बाद मन का पहिया बाहरी कार्योमे उलभकर घूमना णु 
हो जातारहै तो वह शाम के समय सूर्यास्त तक भी उसी वेगसेप्रायःघुमताही 
रहता दै । सूर्यास्त के बाद वहं मन रूप पैडल उपशान्त हौ सक्ता है श्रौर रात्र 
मे विश्राम भ्रच्छी तरह मिल जाय तो मन व इन्द्रियां शान्त वन जाती है, प्रणति 
हो जाती हैँ । तब चौये प्रहर मे उक्कृष्ट योग साधना का प्रसंग वन सक्ता ६। 
ग्रतः समय की पाबन्दी सभीकोकरनी है, श्राप अपने मनकोब्रदिश देवे कि 
चार बजने मेँ सात मिनट बाकी रहे तो मे जगा देना । प्राप देखेंगे किठक 
समय पर श्रापकी श्राखें खल जायेगी । घडीमें अ्रलामें भरने को तरह ्राप 
प्रपने मन में श्रला्मं भरे तो श्रापका मन व्यवस्थित रूप से चलेगा । विस्तर पे 
उठकर नींद को उड़ाने के लिए भगवान्‌ तेजो साधनाकौ विधि वताईर। 
जागृत होने के लिए भगवान्‌ ने वन्दन कौ विवि वायौ दै, यह रुद नही, वलि 
विशिष्ट यौगिक प्रक्रिया है श्राप किस तरह वन्दन करते है यद ग्रलगं वाति 
पर श्राप दोनों हाथ जोड़कर ऊपर से नीचे घुमाते हए दोना घृटन ध 
मस्तक को नमाते हुए जमीन पर लगाया जाय तोदहीप्रभूकी वताय गई विधि 
सध सकती है । यह्‌ विधि ज्ञान शक्तिकौ तरोताजा करती दै। इद्धया का 
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शिथि्तता दुर करती है.। कमसे कम ५ वन्दन भ्रौर ्रधिकसे श्रधिक € बार 
बन्दन सुवंह उठते ही करना चादिए । वैसे इससे ज्यादा यथास्मय किया जा 
सकता है । सुबह-सुबह वन्दना करने से जो नसे ्रापके चिन्तन मे, योग-साधना 
मे, काम श्राने वाली है" वे सभी जागृत होकरस्फूरितहो जातीरहै, परभ्राजके 
मनुष्य इसे बहुत कम स्वीकार करते है, सोचते है, यह तो धामिक च्रियाहै, 
. यौगिक नहीं ! उनका यह्‌ मानना रान्ति पूण, क्योकि धार्मिक साधना के 
साथ ही इससे मन को साधना ्रच्छी तरह साधी जाती है! डोक्टरों का कहना 
है कि हमारे शरीर में छोटी-छोटी नसो का जाल बिछा हृश्रा है! रात्रि विश्वास 
के समय कभी-कभी उनमें व्लड सकु लेशन कौ गति मंद पड़ जाती है, ये बारीक 
नसे हमारे हाटं में ज्यादा रहती है श्रत: जब सुबह-सुबह उठकर .वन्दना करते है 
तो खून का प्रवाहं पुनः शुरूहो जाताहै, ओरशरीर मेँस्फृत्ि श्राजातीहै। 
मनुष्यके सीने में ददे क्यो होता है ? उसमें बारीक-वारीक नसे है, जिनमे रक्त की 
रकावट वन जातीहैतोहाटं फलमभीहो जाताहै पर यदि रक्त प्रवाह बराबर 
चलरहादैतोएेसी स्थिति एकाएक नहीं म्राती । हारं श्रटेक होने पर प्रापको 
वहुत दुःख होता है. पर प्राप यह नहीं सोचते कि यदि शुरूसेहीशरीरका 
साधन रखा जाता, महाप्रभु वारा प्रतिपादित वन्दना विधि को विधिवत्‌ श्रपनाया 
, जतातो हां श्रटेक का प्रसंग शायद नहीं भ्राता । भगवान महावीर की प्रति- 
पादित यह्‌ जो सहज प्रक्रिया है । वह प्रक्रिया मनुष्य केरे तो श्रगे जाकर वह्‌ 
समीक्षण ध्यान योग साधना भी सुन्दर रीतिसे साधसकताहै। परै श्रापको 
म्या कटू, भ्राज भ्रापके पास इसके लिए समय ही कहाँ रह्‌ गया है । श्राप श्रपनी 
सम्पत्ति कौ रक्षा के लिए वाचमेन नियुक्त करते है, पर मै पृछताहंकिभ्रात्मा 
को सम्पत्ति कौ सुरक्षा के चिषए श्राप किसको नियुक्त करते है । उस्र सम्पत्तिकी 
रक्षा के लिए प्रापक्या कुछ कर रहै? । 


एक पटेल पूर्वं जन्म की पुण्यवानी लेकर राया था। जिसके ग्राघार पर 
सुव प्रागे वड गया था । ग्रतः गवे मेँ श्राकर विचार करने लगा कि ग्रहो! मेरे 
भाई कितने पीले रहः गये, पर भ कितना वैभव सम्पन्न हुं । ग्रतः प्रव मुक 
सत्संग से क्या लाभ? पर उसकी पटेलन सभी कार्यो को छोडकर सत्संग मे 
पते जात्ती । वहां से ज्ञान प्राप्त करके सोचती कि यह जो अ्रपार वभव, घन, 
सम्पत्ति प्रादि मुभे मिलीदहै, वह सव पुवै जन्म मेंकृत शुम कर्मोकादहीफल 
है । रतः पूवं पुण्यवानी के साथ वर्तमान कौ शक्ति को, पुण्यवानी को भौ वदना 
चाहिए । ग्रतः वह्‌ ग्रपने पत्ति से कहती है कि सारा समयभ्राप ईन कार्यो मे 
न विताये, सत्सं ये भी चले । धन ्रौर इन्द्रियों मे इतने श्रासक्त न । 
पह प्व वैभव तो पूरव कृत पुण्यवान का परिणाम है । श्रत: इत 
केसा ? यह पुण्यवानी भी श्रमर नहीं है! जव पुण्यवानौ का 
ष्य भी पाप ये परिवरघित हो जायेगा । अतः श्राप गहराईसे 
कृच समय सत्संग मे विताय पर वह्‌ पटेल सुनी श्रनसुनौ ° 
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नाम भौ उतस्े पसन्द नही था । इस तरह करते-करते एक समय रसा खाया कनि 
पुण्यवानी लत्म होते ही सारी सम्पत्ति नष्टहो गयी! एक समयकी रेटी भौ 
नसीव नहीं होती ) सोचा प्रवक्या किया जाए । पटेलनने केहा जाग्र नौकरी 
करो । सुनकर वह बोला कि क्या मँ इतना वडा पटेल होकर नौकरी क । प्र 
मरता क्या नहीं करता ? उसे जाना पड़ा । जहां वह॒ जा रहा था, वहीं एक 
कौ हवेली थी, जिसका रुपया पटेल के पास वाक था । उसने देखा तो प्रावाज 
दी ग्रौर कहा किमेरारुपया कव लौटाग्रोगे तो उसने कहा कि अभी मेरे पास 
फूटी कौड़ी भौ नहीं है तो प्रापका रुपया किस तरह लौटाऊं । जव मुभे सम्पत्ति 
प्राप्तहोगी तो भै भ्नापके विनाकहे ही श्रापका सारा घन व्याज सहित लौदा 
दगा । पर उससेठ ने उसकी वात पर विश्वास नहींकिया प्रौरकहाकिर् 
क्या तुम्हारी स्थिति नहीं जानताहंकि तुम लाखों की सम्पत्तिके मालिकहो, 
ग्रतः लाश्रो ! मेरा रुपया सुभे लौटा दो । क्योकि उसने सोचा कि इसकी नियत 
खरावहो गर्दै, यह्‌ घन का गवन करना चाहता है। श्रत: सेठने उसपर 
पहरा लगवा दिया । जेलमें बन्द करतेहतो कमसेकमरोटीतोषखानेको 
देदेतेहै, पर वहाँ वह पटेल तीन दिन तक भूखा प्यासा वैठा रहा, पर क्सीने 
उसकी खोज खवर नहीं ली । तीन दिन बाद जब सेठ बाहर ग्राया श्रौर उतने 
पटेल को वैठा देखा ती पदधा तू यहीं वेगहै? क्यारपयालायादटै? तव उसमे 
कहा नहीं । तौ सेठ ने कहा कि जाभ्रो रुपया लेकर भ्राग्रो । पटेल उठा । तीन दिनि 
का भूखा-प्यासा था, चक्कर प्राने लगे । किसी तरह उठ्केर घर प्राया प्रौरंग्रपनी 
पत्नी से कहने लगा कि मँ तीन दिन का भूखा प्यासा हं । प्रव मुभे कोर्टूकाम 
नहीं होता । तुम श्रपने धानके कोठेको काड बुहार कर साफकरो । पाव भर 
धान तो निकल ही जायेगा । उसे पीस कर प्रादा वनालो एवं उसग्रटिकौ 
राबड़ी बनाकर उसमें पांयजन मिला दो, जिसे खा पीकर हम सो जाये, ताणि 
समस्त दुःखों से छूटकारा मिल जायेगा । पटेलन ने उससे सारी वात पृ श्र 
विचार करने लगी कि यह हमारे अ्रशुभकर्मोका उदयहे। ग्रतः परति व रद्र 
ध्यान की स्थिति मे पड़कर कमं वन्धको न वटति हुए समभाव रखना ट 1 त 
पटेलन ने उसको समभ्पाया कि पूवं कृत पापों के उदयसे तौ यह दशा प्राप्त टः 
है । फिर इस तरह ग्रात्मघात करने से कितने क्या कर्मोका वन्वहागा रा 
प्रापने सेठ को ग्रपनी वतंमान स्थितिसे श्रवगत नहीं करायात्ापरव्लन, नहा 
कहा । तव पटेलन ने उसे कहा कि तुम पुनः उसी सेठ के पास जाग्राग्रार पिना 
किसी संकोच के प्रपनी वर्तमान कौ सारी हकौकत सुना दा । वहे घः ना 
निर्दयी नहीं है, दयालु है, उससे कहना कि पहले का कर्जा तोद टी, ग्रा पृ 
सवा मन प्रनाज श्रौरदेदेवे। यदि मेरी स्थिति पुनः चमक उ क 
सषहित सारा घन श्रौर सवा मन प्रनाज चुकाद्रुगा्रार यदि नीं चुका प 
तो श्राप यही सोच लेना कि जहा इतना घन 


डवा वहां सवा मन अनाज प्रार्‌ 
मे त्न मकृद्यभी फक नमर्‌ नह 
सही । इससे प्रापके व्यापारमें म्रथवा धनराशि मेवृना फक 
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राया । पत्नी की बात मानकर वह्‌ गया । सेठ दयालु थे । उसकी प्राति 
देवकर उन्हें विचार प्राया । पूछा कि तुम रुपये लेकर भ्राये हो ? उसने कहा 
नही, तो पू कि तुम्हारा चेहरा उदास क्यो है ? क्या हरा ? तच उसने सपनी 
सारी हकीकत सुनायी । सेठ सा. ने सुनकर उसके कन्धे पर हाथ रखा रौर कहा 
चिन्ता की कोई वात नही, तुममेरे भाईहो, इस तरह उसे प्रन्दरलेगये रौर 
सव कुच विस्तार से पुच्ठा--उसने कहा कि मेँ भ्रापको हवेली पर प्राया । तीन 
दिन तक भूख(-प्यासा वेढा रहा, फिर निराण होकर घर लौटा एवं जहर पीकर 
मरे कौ सोचने लगा । पर मेरी पत्नी ने समरा-वुभाकर सवा मन अनाज लाने 
के लिए पुनः श्रापके पास भेजा है, भरतः श्राप इच्छा पूणं कौजिये } जवसेठको 
यह्‌ जात हृग्रा कि उसने तोन दिनसे भोजन नहीं कियाहैतो पहरेदारको 
वुलाकर उसे डंटते हुए कहा कि यह्‌ क्या किया ? तुमने इसे भोजन भी नहीं 
करवाया ? जाग्र उसे वदिया भोजन खिलाकर इसकी क्षुधा शान्त करो । 
पर पटेल ने कटा कि नहीं, मेँ अकेला भोजन नहीं करू गा ? हमारे धर मे यह्‌ 
रीत्तिहैकिजोभी मिलताहै उसे हम सभी पारिवारिकजन श्रापस मेंमिल 
करे वाटकर खाते हैँ । कोई भी व्यक्ति श्रकेले नहीं खाता । मेरी पत्नी भी तीन 
दिन की भूखी है, मै खाङंगा तो उसके साथही रौर मरूगा तो उसके साथ दही! 
सप्की ठेसौ भावना देखकर सेठ वडा खृश हुम्रा ओर बोला कितुमदोमन 
परनानतेजाभ्रो | सेठ की वात सुनकर उसके मन मे ताकत ग्रा गयी । यह है 
मनकी प्रतिक्रिया । घान की वड़ी सारी पोटली लेकर घर की रोर चला। 
पट्तन ते दर से प्रति देखा तौ सामने गयी ग्रौर कहा इतना ्रनाज ? वास्तव 
भ बहु पेठ वड़ा दयालु है । इसने हम पर कितनी वड श्रनुकम्पा की है, विपत्ति 
के स भयानक समय में इसने हमारी कितनी वडी रक्षा की है । देसे समयमे 
प्रयोगतो हंसी उडति हैः उपेक्षा करते है, पर इनकी महानता देखो कि 
रहोग हमको गले लगाया है । एेसी श्रवस्था मजो हमारे प्राण बचानेके लिए 
भनाज दे, उसका उपकार्‌ हमे जीवन भर नहीं भूलना चाहिए 1 पटेल भी विचार 
| ५३ गया । उतने रात भर जगकर विचार किया किम इससेठका कर्जा 
९ मरूगा, चाहे जैसे भीहो मुभे यह्‌ कर्जा उतारना है । सोचा-मेहनत 
त कर्जा उतार नहीं पाञगा । इसके लिए तो चोरीही करनी पड़ंगी। 
सते भर चोरी करने की भावना से वह श्राधी रात कोघर से निकला । 
हाजा 3 चोरमिे पूछा कौन ? तो कहा चोर ? उसने कहा तुम कौन हौ ? 
४ क -वारचार मतसर भाई । सभी मिल गये । २६ के तीसहो गये। 
रोया ध चोरौ करगे । जो पहले धृसेगा उसे गुना दिस्सा मिलेगा । उसने 
8 य र बहांचोरका जाया नहीं । सिषफं कर्जा उतारने के लिए चोर बना 
“ प दगुना हिस्सा मिल जाएतोएक वारमेंही सारा कर्जा चुक जायेगा । 
म पज कहा किँ पहले प्रवेश करूगा। वे सव एक हवेली के पिद्धले भाग 

९ “ । ¶हत पटेल उस्न हवेली के पिद्धवाडे से खड़ा करके उसमे घुसकर धीरे 
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से ट्वेली के भीतरञ्आग्या) प्र भीतर जातेही देखा तो विचार करै तमा 
कियहतोमेरेसेठकी हवेली है,जो किमेरे उपकारी हं । इस धरका दानां 
पानी प्रभी भी मेरेपेटमें है । ्रतः चाहे मेरे प्राण जायं तौ जायं पर इस ठ 
कौ सम्पत्ति नहीं जाने दूगा । जव अन्य चोरोने पृ्धाकि क्यों भाई? क्या वरात 
हे इतनी देरकंसेलगादी? तो उसने कहा कि नहीनहीं यहं चोरो नही 
करने दगा । यह तोमेरेसेठ कीहवेली है । सभी चोर हंसने तमेक चोरी 
करने निकला है श्रौर कहता है कि यह मेरा सेठ है । उन्हने कहा कि चलो हो 
हमे तो चोरी करनेदो। वडेसेठकी हवेली है, ्राज सुव माल हाथ कतया । 
पर उस पटेल ने हल्ला कर दिया, जिससे वे २९ चोर तो भाग गये, अरक्ेला पटेल 
ही पकड़ा गया । पहुरेदार उसे पकड़कर ले गये । प्रातः जव उसे सेठ के सामने 
उपस्थित किया गया तो उसे देखते ही पठ बोला--ग्ररे रामा पटेल । तुम यहां ? 
तो उसने कहा हाँ सेठ साहब, ्रापक्रा कर्जा नुकाने के लिएही येने यह्‌ मामं 
स्रपनायाथा । सोचाथ। कि यह्‌ पाप करके म उसका सच्चे हृदय से प्रायरिवित 
करलूगा। ग्रतः२६ चोरोंके साथै चोरी करने निकल पड़ा) प्र जवदेषा 
कि यह ग्रापकी हवेली दहै, तो श्रापके उपकार केवोभसेदवे हृषएर्मैने चोरौ 
केरनेसे साफ इन्कार कर दिया श्रौर हत्ला कर दिया } जिस्सेवे २६चौरतो 
भाग गये श्रौर मै अकेला पकड़ा गया । यह्‌ सारी बात सुनकर सेठ विचार केरने 
लगा कि यदिवे २९ चोर जिस स्वभावेकेथे, उस स्वभावकायहुभीटहोतातो 
क्या मेरा धन सुरक्षित रहता ? इस पटेल ते सच्ची वफादारी निभायी दहै । ग्रतः 
उस सेठ ने उसे स्वयं श्रपने हाथों से बन्धन मुक्त करके कजे से मुक्त केर दिया 
यह तो एक रूपक दै, श्रापको जो शरीर वैभवादि सम्पत्ति भिली है, वहे पुण्यवानां 
केयोगसेमिलीहै। | 
“बहु पुण्य केरा पुज थी शुभ देह मानवको मलयो ।" । 

वेधुश्रो, जरा विचार कीजिये कि दिन-रातके २४ षष्टे ह्रीर्‌ २४चष्ट 
के कितने मुहृत्तं ३० । यदि उसमें से एक हृत्त ध्यान साधना म लगाय्‌ ता 
ग्रापकी संपूणं सम्पत्ति की सुरक्षा हो सकती दै । यह जीवन कौ ग्राघ्यातमव 
सम्पत्ति को बढानेके लिए घडी भरकी ध्यान साधना में ्रन्तर ज्योति क पराप्त 
कर ध्यान योग पद्धति को जीवनमें उतारकर रार प्रवचन माताका सम्धद्‌ 
ग्राराधना करते का भव्य प्रसंग है । जिस प्रकार एक पटेल ने चोका विर 
` कियातौसेठकी सारी सम्पत्ति सूरक्षित रह गई । इसी प्रकार २६ महत च 
जारहेहै, पर यदि एक भी महत्ते प्रापने सार्थक कर लिया ता वह्‌ मूहृ्त प 
की तरह श्रात्मा रूपी सम्पत्ति की रक्षा कर सकेगा । अ्रतः विचार कर्‌ कि ६ । 
से अधिक समय सार्थक वनाते हए जोवन को सही सूप मे जीन क का त 

यदि एक मृहृ्तं मी समीक्षण ध्यान सावना में सही रूपमे लगाया व 
तो वह्‌ श्रापके सारे जीवन को सुख की सुरभि ते सुरमित्त कर दमा । 
मोटा उपाश्चय 
घाटकोपर, बम्बर 
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४१ योग का सही प्रयोग 


मनुष्य कौ लम्बे कालसे जो प्रभिलाषा चल रही है" वह यहहै कि मुभे 
तृप्ति मिले, पर जिन-जिन पदार्थो का वह॒ प्रयोग कर रहा दै, उन-उन पदार्थो 
सै संतुष्टि नहींहोपारहीरहै । क्योकिवे तृप्तिदेने वाले सही पदार्थं नहींहँ। 
जैसे - प्यासा मनुष्य कोई भी द्रव पदाथे देखता दै तो पानीकी तरह पीनेकी 
चेष्टा करता है ्रौर वह पीता भी जरूर है, पर त्रप्ति नहीं होती, वैसे ही चैतन्य 
देव श्रात्मा इस लम्बे चौडे विराट्‌ संसार मे परिभ्रमण करती हुई कई वक्त 
मनुष्य जन्म भी प्राप्त किया रौर मनुष्य जीवन मेँ भ्रानि के वादमन करी गति 
भी प्रप्त हई । ५ इन्द्रिय श्रौर मनकी प्राप्ति हौ जाने परमभी वह्‌ त्रप्त नही 
हो रहा है । वह सोचता है कि सै प्यासा हँ इसको वुाने के लिए मै कई वस्तुं 
काममेलेरहा हं, ताकि मुभ संतुष्टि मिले । श्रमुक व्यापार करू जिससे इतना 
धन मिले एसी कल्पना भी करता है रौर उसके पीछे दौडता भी है । पर उसे 
तुष्टि नहीं मिलती, कभी सोचता है ५ इन्द्रिय के विषय में धिक रसलू 
जिसे मुभे शांति मिले, वहाँ भी वह्‌ विफल हो जाता है । जैसे आराग घघक रही 
६, तव कोई यह सोचे कि यह्‌ भूखी है, इसे खाना दिया जाय तो उसका खाना 
पूली पास लकड घासलेट याघीहै, ये उसे देदिये जायें तो्राग कौ त्रप्ति 
हेग या ग्रौर्‌ ग्रधिक्‌ भड्केगी ? जसे इन पदार्थो को देने पर प्रम्ति शान्त नहीं 
हातौहै भ ग्रथिकाधिक भड्कती है । वैसे ही मानव मन ५ इद्दियोके 
विपयो मे इूवकर पिपासा मिटाना चाहता है पर उसकी तृष्णा, वासना बढती 
री जाती है । वस्तुतः इसको रेसा कोई रस नहीं मिल रहा है, जिससे यह 
षट प्राप्त करे । इस मन की तृप्तिकाजोहैतु है, वह जव तक नहीं मिलता 
८ एवे तक मन भटकता रहता है । एकाग्र नहीं रहता । 

मन कौ चंचलता को रोकने के लिए, स्थिर करने के लिये अंतिम तीर्थकर 
भभू महावीर ने कितनी गहरी बात योग साधना की पद्धति से बतायीहै। 
(्रगोकासारसरूप ५ समिति, ३ गुप्ति है । मेरे माई प्नौर वहिन इसे थोकड 
९ स्प रच्छी तरह रट लेते है श्रौर पटृकर विस्तार से वणेन भी कर सकते 
६। पर सोच नहीं पति दै कि ५ समिति, तीन गुप्तिमें हमारी ग्रन्तर की तृप्ति 

योग साषना कहँ रही हुई है ? ।ओ 


क्योकातो यह ्रभ्यास ही बन गया है कि केवल मूलपाठका 


० [ देमि 
स्वाध्याय कठ्स्थ करनलेते हु । ग्रौर उनकी गाथाश्रोंकोभी सुना देते, ककल 
इस तोता रटन कौ तरह रट लेने मेँ ही साथेकता नही, परन्तु जव तक स्तक 
रस प्रापक अ्रन्तर मे नहीं म्रायेगा, तव तक सारा जीवन इसके रवतन ग्रौर्‌ 
प्रवत॑नमें ही चला जायेगा भ्रौर इस तरह के प्रयास से स्वयं की पूणे तृप्ति नही 
होगी । तृप्ति के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए श्रौर वह्‌ भी भ्रान्तरिकि ही । । 


1, 


जो यह्‌ सान लेता है कि- मैने ५-४ व्यक्तियों को निरुत्तर कर दिया 
मरमुक-परमुक कायं कर लिया तो वस प्रवर्म पूणं हो गया, मुभ श्रव अन्य किती 
की मी भ्रावश्यकता नहीं है। एसा मनुष्य कभी ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा 
नहीं कर सक्ता! तथा वीतराग देव के वचनों कासाररूप रसपी नही 
सकता । 


मै कल कुछ बात रख गया धा योग साधनाकी दष्टिसे। भगवानने 
जहाँ १२ श्रगोकासार इस योग साधना मेँ बताया श्रौर योग साधनाकी 
व्याख्या मी बडे सुन्दर शब्दोमेकीहै। योगका श्रथ जोड़ना श्रौर समाधिका 
ग्रथंसाध्यकोप्राप्तकरनाहै) हरिभद्र सूरि नेभी जरह रष्ट्यों काप्र्ति- 
पादन किया दहै वर्ह मन, वचन, काया कौ क्रियार्थो को योग के उदष्य केसाय 
जोड देना बताया है । तीर्थकर देवों ने विना पृषे ही श्रापको योग सराधनाका 
म्रवलंबन बतादियाहकि-- 


“तत्थ अ्रालंब्णं णाणं दसणं चरणं तहा । 
काले य दिवसे वृत्ते, मरे उप्पहवज्जिए-11"' 


तुम्हारी योग साधना का भ्रवलंवन ज्ञान, दशन, चारित्रहै) इसीमे द 
ग्रपने योगों को जोड़! योग की एकाग्रता कै साथ शरीर ग्रौर वाणीक 
एकाग्रता तो जुड़ी हुई है पर वचन रौर शरीर को चंचल वनाने वाला मन ह। 
सवसे मृख्य प्रश्न यही है, इसीलिए इस मन की वृत्ति को समभे । नियत समव 
पर वैठकर योग की साधना करें । कल मँ नियत समय के विपय मेक सत 
कर गयाथा। मँ ग्रनुभव करता हूं कि योग साधना कौ पद्धति को गुन वाने 
साधक ही यहाँ स्रायि हैँ । ठेसी वातत नहीं है । श्नात्म शुद्धि के प्रयत्न का भान 
से ही श्राप संभव है, सुनने प्राते होगे । वधु ! जहां जिन श्रोत्रा गणा कायः 
ख्याल नहं कि भ श्नात्मिक शुद्धि कैसे करू, वे भले ही उपरी कथा प्रादि 


५ 


चाहं पर ्रात्म जिज्ञासुश्रौंको चाहिएकिवे प्रन्तर के मनका संगोवित कर, 


तभी श्रात्मा.की वास्तविक शुद्धि होगी । प्ुपण ग्रौर्‌ संवत्सरी प्राकर 
जा्णँमे | प्रतिक्रमण हो जायेगा । खमत-खामणा भी प्रापि ग्रवश्य कः रक 
द, अन्म 


यह चिन्तन नहौवत्‌ होगा कि १२ महिनो मँ मेरी ्रात्म-णुढि नटी दः, ८ 
की संतुष्टि नहीं ्रायी, जो शुद्धि का काम करना चारिषु वह्‌ न्द का 
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तो इन श्राठ दिवसो में ग्रपने योगो को संशोधित कर लू, एेसे सोचने वाले बहुत 
कम मिलते है । 


एक भाई के पास कई दिनों से वस्त्र मेले हो गये । विचार किया कि एक 
ही साथ इन कपड़ों कोधो डाल्‌ । वड़ी सन्दरक में सारे कपड़ं भरके उसमे 
ताला लगा दिया । फिर सोचा कपडे ज्यादा हैँतो साबुन की बह्ियां भी बहुत 
लगेगी । बाजार गयाश्रौर ले ्रआाया प्रौर तालाब पर पहं कर, सारी बद्धां 
पेटी पर रगड़-रगड़ कर खत्म कर दीं भौर संतुष्टि प्राप्तकरली कि भने श्रपने 
सारे कपड़े साफ कर लिये हँ । पर वस्तुतः उसका परिश्रम निरर्थक गया है। 
जरा चिन्तन करं कि.कहीं ्रापभी एेसा पुरुषाथं तो नहीं कर रहे हैँ । अ्रन्तरकी 
सफाई किये विना बाहरी सफाई निरथेक होगी । संवत्सरी पर्व॑श्रा रहादहै। 
उस रोज भीतर के मेले कपड़े जो विचारों के, राग-द्वष के उन्हँ निकाल-निकाल 
कर क्षमा साधनासे घोते हुए मन को संशोधित करे ताकि वेचन्रौर कायभी 
संशोधित होगी । मन की तिजोरी को साफ किये बिना सावुन की उपरी. रगड़ 
कौ तरह बाहरी रूप से सामायिकः, प्रतिक्रमण, तप श्रादि करने से श्रात्मिक शुद्धि 
नहीं होगी । यही नहीं प्रतिदिन भी श्राप नियत समय पर बैठकर के भगवान्‌ 
हारा बतायी गयी योग साधना के माध्यमसे श्रपनेभ्रापके श्रन्दरमें प्रवेश करने 
का प्रयास करे । हमारे योग का लक्ष्यक्याहै? पद्धति क्याहै? हमारे ज्ञान 
दर्शन, चारित्र पर जो मल~म्रावरण आ गया है, उसे हटाना हैया बढ़ानादहै?, 
इसका विचार केरे । 


एक रूपक है-चार भाद्यों मसे दो भादयो ने गलती कौ । जिससे 
कपड़ पर चिकना सा घव्वा लग गया । ्नन्य दोनों भाई विचार करने लगे कि 
इन लोगों ने प्रमाद वश एसा किया है, श्रव चीटियां आएंगी ग्रौर इन्हे काट 
लाएगी । उन्होने समाया कि प्रमाद मतकरो ।येधब्बे लग गये हं उन्दं 
धोकर साफ कर लो । पर वै दोनों कहते है कि एक दो धन्वे लग गये है ती 
इससे कया फकं पड़ता है । पर वे दो के चार श्नौर हते-होते सारे कपड़ उनसे भर 
गये, तेल के चिकनास से युक्त कपडो मे दाग लग जाने सेवे बहत देहा गव 
एवं प्ाफ़ होने योग्य न रहे । इसी प्रकार अन्य दो भाड्यो ¢ के कपड़ो पर भी 
इसी तरह चिकनास युक्त धव्वे लग गये, पर उन्होने प्रमाद नहीं किया, सुज्ञजन्‌। 
को सलाह के भ्रनुसार हाथो-हाथ कपड़ं धो उलि । जिससे वह॒ चिकनास्‌ र 
म जमा नहीं रौर कपड़ विल्कूल स्वच्छ हो गये । ठीकं इसी प्रकार जा ४ 
नियत समय पर वैठकर योग साधना से जीवन को धोने का प्रयास नहीं करता 
है तो उसके जीवन मे विचारो की गंदभी वदृती जाती है, विन्तु जो नियत ४ 
परयोग साघनासे श्रात्म शुद्धि करलेतादैतो उसकी अरन्तच्ग का ५ 
जाती है । जहा ददं है वहीं दवा लगाने से लाभ हौ सकता त ददता ॐ 
भौरदवाहो रही है वेट की, तो यह ददं कभी भी ठीक नहीं हा सक्त ४. 
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जो यह वीतरागदेव कौ योग साधना है, इसमें श्राप नियत समय पर 
बैठने की कोशिश करे तथा बारीकी से इसका प्रध्ययन करं! जिस रोज श्राप 
प्रतिक्रमण करे उस रोजतौ विशेष रूप से मनपरलगे पापों काशुद्धिकरण 
करने का प्रयास करं । मन चंचल है, इसीलिए पाप व॑ध विशेष होता है, अ्रतः 
सोचना है कि मन-चंचलक्योंहै ? यह योग साधनाके माध्यमसे ज्ञात किया 
जातादहै। योग पद्धतिमेजानेके बादयोगकी विक्षिप्तताभ्रा गयी, तो ग्रन्थ 
हो जाएगा । श्ररणक मनि की बात सुनी होगी । पिता के साथ दीक्षित होकर 
मुनि बने श्रौर ज्ञान ध्यान का श्रभ्यास करने लगे, उनके पिता ने कहा-तुम 
पुरा समय ज्ञान-ध्यान करो, सारा काये मै करूंगा । पर योग साधना की पदति 
पाँच समिति तीन गुप्ति का प्रयौगात्मक रूप नहीं सिखाया--कहा क्रि जव तुम 
बड़ हो जाग्रोगे तो तुम्हें साधना कौ यह्‌ पद्धति सिखाऊंगा । इस तरह सुकुमार 
ग्रवस्था मे रखते हुए कुचं भी कायं नहीं करने देते, दिन भर ज्ञान ध्यान 
सिखाते । साधु जीवन मे जहाँ गोचरी पानी भ्रादि का प्रसंग प्राताहै तोएक 
साधु गोचरी लातारहै, तो दूसरा साधु धोवन पानी श्रादि । इस तरह भ्रप्रमत्ता- 
वस्था मे रहकर सभी मुनि मिलजुल कर कायं करते हैँ ।ये 
कायं भी साधु जीवनके प्रावश्यक प्रग । पर मनि श्ररणक के प्रति उनके 
पिता-मुनि का वात्सल्य प्रेम था । वे उन्हें खूब ज्ञानाभ्यास कराना चाहते ये । 
वे सोचतेथेकिश्रभीसेही साधु जीवन कौ चर्याके कार्यो मेँ लगा दिया गया 
तो इसे भ्रध्ययन मे चाहिए, उतना समय नहीं मिल पाएगा । श्रौर प्रगतिमें 
बाधा म्राएगी । एेसा सोचकरवे स्वयं तो श्रपनाकायं करते हीये, साथही 
सुनि अ्ररणकके हिस्सेकाकायं भी स्वयं ही करते थे। पर उसकी सूकरुमार 
ग्रवस्था को देखते हुए उन्होने उसे प्रयोगात्मक रूप से समिति गुप्ति ्रादिका 
ज्ञान नहीं केराया, जो कि जीवन व्यवहार के लिए भ्रत्यन्त भ्रावश्यक है । गृहस्था- 
श्रम में पुत्र रहता है, उसे भ्राप शाला में पद्ने के लिए भेजते है, वह्‌ सीखता है । 
घर श्राने पर भ्राप उसे पृदछते हैँ कि ५-५ कितने होते हैँ तो वहु कहता ह कि 
मुभे नहीं पता । वह कहता है कि शाला में पठता हं मौर वहां ५-५ दस होते है । 
पर उसे यह नहीं ज्ञात कि जो प्रयोग वह शाला में कर रहा है उसका उपयोग 
यहाँ भी करना है । यही है योग साधना का श्रभाव। मुनि श्ररणक के पिता 
मुनि काल कर गये । श्रव उन्हे सारा साधु जीवन का कायं स्वयं ही करना था। 
योग साधना से प्रनभिन्ञ ग्ररणक मुनि को अन्य गुरु भ्राता्रो ने समभायाकि 
तुम भिक्षाके लिएजाश्रो तो तुम्हारा योग का लक्ष्य मस्तिष्क मे होना चाटिए । 
ष्टि भूमि पर होनी चाहिए श्नौर भिक्षा की विधि को ख्याल में रखते हृए्‌ किसी 
भी घरमे जाग्र, वहं विवेक पूर्वक ्रपनी दष्टिसे गृहस्थ की सामग्री देखो 
ग्रौर विचार करो कि यह्‌ सामग्री मेरे योगमें दोष लगाने वाली तौ नटा द । 
उसके वाद सव कु देखकर निर्दोष प्राहार ग्रहण करो प्रर पानी तेनं ज्र 
तो देखकर पक्का पानी ही लाना । मुनि ्ररणक विचारकरन लगे--पिताजी ता 
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स्वगंवासी हो गये, उन्होने मुफे योग साधना की यह प्रक्रिया वतायी नही, पर 
प्रव तो जाना ही पड़ेगा । गोचरी के लिए निकले, पर मुय के प्रचंड ताप से सडक 
जल रही थी, सुकुमार थे मुनि ! उनके पावे जलने लगे, पास ही एक बडी 
हवेली कौ छाया थी । वे उस छाया में जाकर खड़े हो गये । उस हवेली मे एक 
महिला थी । उसने ऊपर से देखा । उसकी ष्टि योग की नहीं भोग की थौ । 
विचारने लगी कि ग्रहौ } इतनी तरुण वय में सुकुमारता में यह कठोर संयम 
साधना । ये गर्मी से बेचैन हो रहै हँ । श्रत: इन्हं ऊपर लेकर जाऊ, यह्‌ सोच 
वह नीचे उतरी श्रौर मुनि को ऊपर पधारने की प्रार्थना कौ । श्ररणक मुनिने 
शास्त्र पटे थे | अध्ययन भी खूवे किया था, पर भ्रध्ययन के साथ योग साधना 
से सम्बन्ध नहीं जोडा । वै घबरा रहे थे, म्रतः उस सुन्दरी ने श्रामंत्रण दिया 
रर मनि प्ररणक गर्मी से बेहाल वने रौर उसके पीले-पीले मवनमें जाकर 
उपर चने लगे । बन्धुभ्रो, योग के ग्रान्तरिक स्वरूप को जो समभ सकता है, 
वही समभ सफल हो सकती है, पर युनि श्ररणक योग साधना के प्रयोगात्मक 
स्प को सम नहीं सके, इसी कारण श्रकेली वहिन के पीलछे-पीले चल दिये। 
वह्‌ वहिन सोचने लगी कि यह मुनि योग का रस नहीं नानते, इसलिए मेरे साथ 
म्परभ्रा गये है" ग्रतः यह कच्चे मुनि है, मेरे वश मेरा सकते है । उसने ग्रच्छा 
परस भोजन उन्हे वहराया श्रौर ग्ररणक मुनि से कहने लगी- श्राप कष्ट पा रह 
& यह्‌ गौचरी लेकर धर्म स्थानक मे किस तरह जागे, यहीं बैठकर भोजन 
कर ले । जव सूयं का तेज कम पड़ जाएगा, मौसम मेँ ठंडक श्रा जाएगी तव 

भाप सुशी-खुशी उपाश्रय पधार जाना । मुनि श्ररणक कुछ सोच नहीं पाये कि 

क्या करना प्रौर क्या नहीं करना । उन्होने पहली गलती तो यह की कि ्रकेली 

बाई के साथ मकान में गये । दूसरी गलती यह की कि गृहस्थी के घर वैठकर ही 

भोजन कर लिया । वन्धृश्रो | भतत ही मुनि ्ररणक ने शास्त्राभ्यास किया था। 

पर्‌ ज्ञानीजनों का कथन यहहैकिज्ञान के साथ जब तक क्रिया नहीं होगी, 

भ्राच्रण नहीं होगा, तव तक योग साधना की, चारित्र प्राराधना कीसही 


१दति सध नहीं सकेगी । 


भ्राज भ्राप जो संत-सती को वन्दनीय पूजनीय मानते हये महावीर र 
योग सावना को लेकर चल रहै ह पर भ्राप विचार करें क्रिवे जो जमाने 
पी वतमान की सुख सुविधाग्रों में वह रहे हैग्रौरचाहतेदै ह्‌. ,.^. 
हमारे वह चाहिये तो समना चाहिये कि वे सही माने 
भृगवान्‌ कौ योग साधना की पद्धति से वहत दूर चल रहे 
विचार करते हैकिसाधुको्राधुनिक होना चाहिष्‌, 
फररहे है । क्या श्चमण वर्गको पनी अवस्था में ले | 
भरर साधु दोनों की एक ही स्टेज रह जायेगी ?. फिर ् 
सेक्यालामे ? ग्ररणक मुनि साधना कौ यो 
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तोड़कर वहाँ भोजन करने चये । फिर उनकी साधना भ्रष्ट हो गयी । वे वही प्र 
रह गये । यह्‌ घटना उसकी मांनेसुनीजो कि दीक्षित थी । बड़ी-बड़ी ग्राशा 
लेकर चल रही थी किं मेरे पति के पास मेरापृत्र भी दीक्षित हुभ्राहै,मेरे 
पत्तिनेउसेजी जानसेज्ञान ध्यान करवायाहै, भ्रागे जाकर खूब नाम रोशन 
करेगा, शुद्ध अ्रन्तरकरण द्वारा अ्रात्म ज्योति जगाएगा । पर जब यह सुना किं वह्‌ 
कहीं चला गया, लौटकर वापिस नहीं म्राया तो उसके मन मेँ विक्षेष स्मा यया । धमं 
स्थानक से निकल कर जोर-जोर से भ्रावाज देने लगी} ्ररणक सुनि, भ्ररणक 
मूनि । वह्‌ विक्षिप्त हौ गयी, उसकी मानसिक दशा खराब हो गई । योग पद्धति 
सारी श्रष्ट्हो गयी, खाने का ध्यान नही, पीने का ध्यान नहीं रहा, इस प्रकार 
घूमते-घूमते एक दिन ये शब्द प्ररणक के कान में पड़े तो वह्‌ सोचने लगा अरहो ! ये 
शब्द तो मेरी माताके हैँ । उसे सव कृद्धंस्मरण हो श्राया । मन पश्चातापमें इव 
गया । म्ह कह मेरी वहु संयमी चर्या ग्रौर करटा मै यहाँ भ्राकर फस गया, 
धिक्कारहै सुभे | मै पतित हो गया अ्रपने महान्‌ लक्ष्यसे । काश, मेरेमूनि 
पिता मुभे बचपनमें ही समा देते, भ्रध्ययनके साथ अ्राचार पालन की पद्धति. 
सिखा देते, योग साधना की सुन्दर रीति समफादेते तो प्रज मेरी यह्‌ स्थिति 
नही होती । यै यों कायर न बनता । सयम से भ्रष्ट नहीं होता ग्रह्‌! यह मैने 
क्या किया? इस प्रकार प्रायश्चितं का पावन जल उसके मनोमन्दिरका 
प्रक्षालन करने लगा ¦ अ्ररणके नीचे उतर प्राया ग्रौर बोला- मां, जिस प्ररणक 
कोतुम पुकार रहीहो तुम्हारा वहींश्ररणक्मैहूं।माँं ने कहाँ रे! तुम्हारी 
क्या दश्चाहौ गयी । तू मेरी गोद को उजालने वाला था, पर तूने तौ संयम की 
दस वेत चादर पर काला धन्वा लगा दिया । मेरे उज्ज्वल कुल को कलंकित 
कर दिया, पर बेटा दोष तेरा नहीं । तेरे पित्ता ने तेरा जीवन उच्चं वनानेके 
लिए सिफं ज्ञानाभ्यास करवाया, इस कारण से योग साधना की बारीकि्योका 
तुम भ्रध्ययन न कर सके । ्ररणक पश्चाताप पूर्णैक स्वर में श्रपनी साँ से वोला-- 
ग्रनर्मैक्याक्रूं?तोमां ने कहा कि इसका एकमात्र उपाय यहीहैकितू पंडित 
मरण स्वीकार करो, योग साधना को नष्ट करने कौ श्रवेक्षा जीवन का विसर्जन 
करनादही श्रेष्ठ है । दश्चवैकालिक सूत्र में श्राया है-- 


“धिरत्थु तेऽजसोकामी जो तं जीविय कारणा । 
वतं इच्छसि भावेडं सेयं ते मरणं भवे ।।" 


रथनेमि जव संयम से विचलित होकर भोग की कामना करने लगता दै 
तो सती राजमति उसे कहती है कि वमन कयि हए भोगो को भोगने कौ प्रपक्षा 
तो मर जाना ही श्वेयस्कर है । श्रत ्ररणक की माता कहने लगी-हे पत्तर पनः 
संयम में स्थिर होकर, कठोर साधना से श्रपते शरीर का त्याग कर द।, तुम्हार 
लिए यही प्रायश्चित है । 


योग का सही प्रयोग | [ २१३ 

वन्धुश्रो ! भै पापको एक ही बात बता रहं कि जो योग साधना भ्रच्छी 
तरह से नहीं साध सकता वह्‌ श्रपनी स्थित्ति से गिरजाताहै तो्नापका 
कर्तव्य है कि उन्हँ प्रतिबोध देकर पुनः साधनामे स्थिर करे) श्राप स्वयंभो 
विचार करे कि हमारा जीवन क्याहै ? इसकी साधना क्या? संत-सतियों 
के पास जाएं मरौर साधना को बारीकियों को सावधानीसे, गहराईसे समभ । 
उह जीवन में थोडा-थोड़ा भी करके उतारे पर उतारे ग्रवश्य ही । 


श्राप विचार करें कि अ्रन्तर कौ शुद्धिकौ बाते, ्रात्मा को पवित्र बनाने 
की प्राध्यात्मिक वाते संत-सतियों के पास ही मिलेगी, अन्य वस्तुएँ तो कहीं भी 
मिल सकती हैँ पर श्राध्यात्मिकं उत्थान की बाते तौ श्राध्यात्मिक मन्दिर मेही 
मिलेगी । प्रतः प्राप यहाँ नियत समय पर भ्राकर साधना की पद्धति को स्वीकार 
करे । पयुषणके दिवसभ्रा रहे हैं । भ्रात्माके मैल को किंस तरह साफ करना 
है । पेटी वन्द करके उसे उपर से धोना है या वस्त श्रलग-अ्रलग करके उन्हे शुद्ध 
रीति से धोना है, विचार करलं । साधना की सही पद्धति को जीवन मे उतारने 
का प्रयास करे । सहजिक योग साधना हर तरह से जीवन मेँ रम जाए-एेसा 
प्रयास लेकर प्रयत्नशील रगे तो एक दिन योग साधना के माध्यमसे प्राप उस 
उच्च दशा को प्राप्त कर सकेगे । 
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मोटा उपाश्रय, 
शनिवार 


पाटकोपर, वम्वई 


२ माइक श्रोर मुनि धमं 


वतमान समय, मनुष्य जीवन के लिए स्वणिम श्रवसर है । यह मनुष्य जीवन 
दस सृष्टि का विशिष्ट जीवनदहै। सारी ही सृष्टि के सनुष्यों को तथा ग्न्य सभी 
प्राशियौ को सही चष्ट से देखने क्री कोशिश करें तो श्रापको लगेया किसारी 
सृष्टि में मनुष्य जीवन ही एक एेसा शष्ठ जीवन रहै कि जिससे इच्छित फल कौ 
प्राप्ति हो सकती है । मनोवांछित पूणं कियाजा सकताहै । मानव जीवन एक 
चौराहा है । मनुष्य जीवन से यह श्रात्मा, चैतन्य देव जहाँ भी जाना चाहिजा 
सकता है । जैसा भी बनना चाहे बन सकतादहै। इस जीवनके लिये वीतराग 
देव ने महत्त्वपूणं घोषणा की कि यह जीवन सवेतंत्र स्वतंत्र है । इस जीवने 
किसी की परतंत्रता का प्रसंग नहीं भ्राता । शतं यहदहैकि इसशरीरकोधारण 
करने वाला चैतन्य देव स्वयं के स्वरूप को समभले। श्रपने स्वरूप को समभन 
के लिए उसे विशिष्ट महापुरुषों के संदेश को समभने की श्रावश्यकताहै 
जिन्होँने श्रपने चिकाल श्रवाधित श्रार्मिक स्वरूप को प्रकट कर लिया, राग, ` 
काम-क्रोधकी ज्वालां नष्ट करदी, विकारो की परदाय, जड तक्ोंकी 
वाधाएँ जिनके जीवनमें नहीं रही है, ठेसी विशिष्ट शक्ति सम्पन्न आत्मानो 
है उन्हे राप वीतराग, परमात्मा या परिपणे शुद्ध चैतन्य देव के स्वरूपे संवो- 
धित कर सकते हँ । उन्होने जो दिव्य संदेश दिया, वह मुख्य रूप से मानव के 
लिये है श्रौर गौणरूपसे सभी के लिये है क्योकि मानव वीतरागदेवकौप्रन्ना 
मे समपित होकर चलता है ओ्रौर उस श्राज्नाको श्रपने जीवन में स्थान दे सकता 
है । ग्रात्मा मे जब समर्पेणा होती है तौ परमात्मा का शुद्ध स्वरूप स्वयं मे दिलाई 
देने लगता है । उस स्वरूप को साधने के लिये वीतराग देव को जो साधना 
उस परभ्रागे बढा जा सकता है श्रौर वह साधना साहसिक योग की साधना ६। 
मै कु दिनों से योग साधना की बात कह रहा हूं, वही साधना का विपय रागे 
लेना है } वीतराग देव ने बताया कि ध्यान, योग-साधना यह भ्रात्मा के नवनि 
पाने की साधना है! फूलों के मकरन्द की साधनाहै। वृक्षौ काराजा ग्रामवन 
है, उसके सार रूप फल की साधना है । यह्‌ विषय प्रत्येक सुज्ञजनों को समभा 
है । श्राप जानते हैँ जहाँ श्राम का वृक्ष सुरक्षित, किसी भी प्रकार का जन 
उसमे नहीं लगा है, वही वृक्ष आस्र फल दे सकता है। लेकिन कौ पृर्प गट 
विचारे किग्राम्रवृक्षो की सु ्रावश्यकता नही, मुभे तो सिफं फल टी चारि 
तो क्वा वहं पुरुष श्रा वृक्ष की उक्षा करके प्राप्न फल पा सकता हं! वृ 


मादक ग्रौर मुनि धमं | [ २१५ 


मान व्यक्ति एेसा नहीं सोच सकता । पुष्प रस का इच्छुक सोचे कि मै फूल की 
ग्रवगणना करके उसका रसने लू, तो वहु रस नहींपा सकता है ग्रतः फलित 
होता है कि जिस सार तत्तव कौ श्रावश्यकता है, उस सार तत्तव का जिसके साथ 
गविनाभावी संव॑ध है, एेसे तत्त्व को भी महत्त्व देकर चलताहैतोही वह्‌ सार 
पा सकता है । 


परमात्मा सूप की भ्रभिव्यक्ति इस मनुष्य जीवन की प्रंतिम साधनाहै। 
एक जीवनमेभी तीर्थकर देवकी श्मज्ञाकी भ्राराधना सहीरूपमे कर 
तेते हैः तो अंतिम साधना तक पहुंच सकते हैँ । श्रं्तिम साधना का 
सार है-समाधि । श्रापकी घमं साधना तभी फलवती होगी, जब कि ध्यान 
साधना का क्रम उसके साथ संयुक्त होगा । वीतराग भगवन्तं ने इस ध्यान को 
साहजिक योग साघना की दृष्टि से ५ महाव्रत मूलगुण प्रौर १० पच्चक्लाण 
उत्तरगुण बताया हे । पतंजलि योग दशन मे यम श्रौर नियमादि वतलाये हैँ । 
पतंजलि दशेन वाद का है लेकिन ्रनन्त तीर्थकरों ने जो सार बताया है, वह यह 
है कि अरहिसा, सत्य, प्रचौरय, ब्रह्मचयं रौर श्रपरिग्रह इसी का ह्योटा रूप 
धराकक का्रणृत्रतहै।येदोनोंही वृक्ष के रूपरहैँ। इसको चारित्र कह सकते 
ठै पर यह चारित्र सार्थक कव होगा ? जब ध्यान का मकरन्द जीवन में म्रायेगा। 
^ महाव्रत रूप प्राम्र वृक्ष.ग्रौर इसका फल साधन।(केरूपमें ले सकते हैँ । श्रावक 
के (५ श्रणुव्रत, ३ गुण व्रत श्रौर ४ शिक्षा ब्रत) २ व्रतो को भावना भी इस 
चाछ््िकेसाथयोगका रसदेने वाली ह । पर यदि कोई संत चाहे किमु 
महात्रत रूपश्राम्र वृक्ष की भ्रावश्यकता नहीं श्रतः इन्दं छोड द ्रौरध्यानका 
मकरदसूपफल ने लू तोक्या वहने सक्ताहै? ध्यान को साधना महात्रत 
के म कीगर्दतोही फलवती होगी, म्नन्यथा मकरंद की प्राप्ति कदापि नहींहो 
सकती । 


पयु षण को समीपताके साथ श्राजदु्ीका दिनि भीरा गया है, सात 
दिनि उसकी उपासना के हैँ । उसमें क्या करना चाहिये, इन सात दिनोंमें भ्राठवे 
दिनिकी साधनाकी परिपूर्णं तैयारी करलं, परतेयारी क्या है ? भगवान्‌ कौ 
रज्ञा की श्राराधना १२ महिने मे जितनी हुई उतनी तो हर्द, परये श्राठ दिनि 
उक भ्रज्ञा मे परिपूर्णं समर्पित होने के है । परिपूणं समपित होने का तत्पर्य-- 
भ्ाठ दिनो मे म्रधिकसे ग्रधिक ग्रहिसा, सत्य, प्राचौर्यादि त्रतौंको धारण कर 
प्रहितं बनकर शक्ति भ्रनुसार १८ पाप से निवृत्त होकर चलने का प्रयास व 
भया भगवान्‌ भौ. परिपूर्णं रूपसे पापों का त्याग करके ५ महात्रतों के साः 
प ्रहिसक वने थे । इसौ वीतराग देव की साधना के लिये मव्यजनो क! वरात 
दिनमे वैसी ही सराघना करके दिखा देना चाहिये । यदि वीतराग व 
पराराधना नहीं कौ गई तो सम्यक्त्व भी सुरक्षित रहेगी या नहीं ? इसका गभार 
प चित्तन करना है । 
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ग्राज का युग परिवतंन का युग है । श्रापको मालूम होगा एक समय पत्थर 
कायुगथा | समयके साथ युग वदलते रहते हँ) भगवान्‌ ऋषभदेव के समय 
का युग श्राया, फिर राजभ्रोका युगस्राया, गांधी युग स्राया, जनतत्रका युग 
ग्राया, ये सारे बाहर के परिवेश का परिवतंन है । किन्तु ग्रात्मिकं मौलिक स्वरूप 
का परिवतेन तीन काल सेभी नहीं हो सकता । मूलतः प्रास्मा श्त पापो 
रहित है, एेसा मौलिक स्वरूप दहै । किन्तुकर्मोसे श्राब्द्धहोनेसेपापोंमेरम 
रही) भ्रात्मा का इसलिए प्रभृने संकेत दिया कि चातुमासप्रारम्भके वाद 
१२० रात्रिमेंकमसे कम सम्यक्‌-ध्मको भ्राराधनातो प्रवश्य करं! भगवान्‌ 
कौ श्राज्ञा काभ्राराधके बनें । इन दिनोंमें श्रावक व्रत की, सम्यक्त्व की सुरक्षा 
करोगेतो एक न एकं दिन पररिपूणं समाधि की स्थिति भ्रा सकती है । पर ्रारा- 
धनाम कहीं कोई भूल तो नहींहै। अराजके इस यांत्रिकी युगम परिवतंनश्रा 
रहा है, जिसमे कयो की श्रावाज उठती है कि भगवान्‌ की श्ाज्ञा की ्राराधना 
केरते हए, मादक का प्रयोग कर लिया जाय तो क्या हरकत है ? मेँ उन भाईयों 
का अ्रनादर नहीं करता;- पर में उनसे परासशे मांगताहु कि श्राप इस विपय 
का थोड़ा स्वरूप समभ लीजिये ग्रौर फिर भगवान्‌ की श्राज्ञाका इसके साथ 
कितना क्या तालमेल वैल्ताहै ? यह विचार कीजिये) 


जहाँ तक यंत्र काप्रसंगहै, वहतो निर्जीव है पर उसमे जो प्रवाहित होने 
वाली बिजली है, उसे तीर्थकरों ने तेञकाय के रूपमे वताया है, इस विजली कौ 
वादर तेउकाय में गिना है । तथा भगवान्‌ ने प्रत्येक साधकको संकेत दियारकि 
षटकायिक जीवों के साथमैत्री-भावके साथमेरी राज्ञा की प्राराधना करो। 
भगवान्‌ ने द्धः कायामें बादर तेउकाय को सबसे बड़ा भयंकर शस्त्र वताया। 
भगवान्‌ की प्रथम देशना आ्आचारांग सूत्र है, उसमें कहा जे दीह लोय सत्थरस 
चेयण्णे, से श्रसत्थस्स खेयण्णे । जे श्रसत्थस्स चेयण्णे, ते दीह लोय सत्यस्स सेयण्णे । 
इस मूल पाठमें किसीका वाद-विवाद नहींहै। इसके मूल प्रथं मे कोई श्रलग 
प्रथं नहीं निकलता ह । मूल पाठगत शस्त्र तलवार, बन्टरुक, वम्ब आदि के निष 
नहीं समभे, म्राजकल के युग का शस्व न समम । अनन्त तीर्थकरों ने काकि 
“वादर तेउकाय सारे लोक को भस्मीभूतं करने वाली है । शरततः वादर तेकाय 
दीर्घलोक शस्त है । श्नौर ये विद्य त सचित्त बादर तेडकाय है । देरावासी समाजं 
के राजेन्द्र सूरिश्वर ने श्रभिधान राजेन्द्र कोष के ४० पंडितो को वंठाकर भगवान 
के समस्त शास्त्रों को इकट्ठे करके जो ७ भाग वनाये हैँ । एसी जनकास। हः 
है । उन्द भी देख सकते है । उसमे बताया कि ये वादर तैउकाय व्यवहार रर 
निश्चय से सचित्त है । व्यवहार से सचित्त, छाणे-कंडे के प्रगारे, लकड़ी के शगार 
इत्यादि । पर भद्वियों के बीच मेँ जलने वाली सव प्रग्नि ्रौर विदत (थ 1 
सचित्त है । उत्तराध्ययन सूत्र के इदे गरध्ययन में तथा पच्चवणा सूत्र भरावा ट 


1 संघरिस समूटिर्ए' | 


मादक ग्रौर मुनि धमं | [ २१७ 


संघषे से उत्पन्न होने वाली प्रग्नि सचित्तहै। बिजली संघषं-घषंण से 
उतपन्न होती है । चाहे सूक्ष्म रूप संघषण हो या स्थूल, पर होता श्रवश्य है । 
इसलिये वह्‌ भौ सचित्त है, जीवयुक्त है । जितनी भी बिजली की श्रनि है, वह्‌ 
सारी वादरी तेउकाय है ग्रौर वह सारे संसार को भस्मीभूत करने वाली है। 


प्रकाश कौ विजली जव पृथ्वी पर भिरतीहै तो पानीङके जीवतो मरते 
ही ह पर वनस्पति के जीवमभी मरते ह । उस बिजली के वृक्ष पर गिरने से वक्ष 
समाप्त होता है, वृक्ष के कोपर में जहाँ पक्षियों के घोंसले है श्रडे है, उनके वच्चे 
दैवे भीसारेकेसारेसमाप्तहोजातेहैं। पानीमेंजो ७ प्रकारके जीव है, वे 
सभो मरजतेहँ। एक ही विजली के प्रत्यक्ष प्रयोग से श्राप देख सक्ते है कि 
कितनी हिसा होती है । भगवान्‌ महावीर ने इससे बहकर कोई शस्त्र नही बताया 
है । इसमे वही बच सक्ताहै जो वीतरागदेव की राज्ञा का श्राराधक हो । 


जव भ्रागमिक दष्टिकोण से विद्यत सचित्त प्रमाणित हो जाती है तव 
विद्य त के संचालित सारे साधन भी सचित्त, जीव युक्त ही प्रमाणित होते है| 
जिनमे बोलने सेया उनका प्रयोग करने से प्रवश्य जीवों की हिसा होती है । 
लाउडस्पीकर मे बोलने वाला या विद्यत के साधनों का उपयोग करने वाला 
साधक फिर भगवान्‌ की प्राज्ञा का श्राराधक कँसे रह सकता है ? व्यावहारिक 
रण्टि से भौ इस वात को समभलेँ । जैसे कोई एक सूई श्रन्य कभी लगाता ह 
रर प्रपते स्वयं के भो चभाता है, तव उसे भ्रनुभवहोतारदै कि इससे स्वयंको 
कितना बया दुःख होता है ? इसी तरह विद्यत, विजली के करेन्ट कोभीभ्रन्य 
जीवों को लगाते हतो स्वयंकोभी लगाने परन्नान होगा कि जितना ददं ग्रापको 
होगा, उतना भ्रनय ग्रात्मा को भी होगा । वंधुञ्रो, चितन के क्षणौ में वेठ्कर्‌ इस 
विषय को गहनता से समभने की श्रावश्यकता है श्रौर श्राप तटस्थ च्ण्टिसे 
चितन कर सकते हैँ कि रेसे भयंकर शस्त्र का थोड़ं सुनने के पी प्रयोग कंसे कर 
सकते है ? 


हमने प्रतिज्ञा की है कि तीन करण श्रौर तीन योगसे खः कायाके व 
की हिसा करना नहीं, करवाना नहीं ओ्रौर करने वाले को ्रनुमादना भा नट्‌ 
करना, मन, वचन, काया से । 


यह परतिज्ञा व्यक्तिगत नहीं है, वीतराग देव की वताई हई प्रतिजा चक 
रम चलते हे । 

भरापको एक सामायिक भी ग्रहि कौ सावना ह । आप क 
पध करते ह, उसमे श्राप भी रकरण योगसे प्रतिना लेकर ठते 
मारी ५ ॐ करण श्रीर्‌ ति तीन 
(11२ सामायिक यावत्तजीवन की सामायिक दै । तान करण अरर त] 


7मायिक है । 


(ए) 


॥ 


५. [ एेसे जिं 


दूसरी वात यहहै किसुले मुह बोलने वाला भगवान्‌ की ्रा्ञाका 
प्राराधक नहीं होता, क्योकि भगवान्‌ ने भगवती सूत्रम सुले मह्‌ बोलने वालों 
की भाषा सावद्यकही है । । 


बन्धृप्रो | जरा श्राप विचारकरे कि दइधरतोमुह्‌ पर जीव रक्षा हेतु कपड़ा 
लगायाहै ग्नौर उधर षड़्कायिक जीवों की विराधना कर लाउडस्पीकरमें बोल 
रहे हैँ । यह श्रापकी केसी साधनाहै। सखुनसे रंजित वस्त्र कभी खून से नहीं 
धोया जा सकता । प्राप ठंडे दिमागसे विचार करेकि इस तरह १२ महीनोंकौ 
हिसा से एकं दिन भी प्राप निवृत्त नहींहो सकेते। एक तरफ तो कहते हैँ किं 
हम भगवान्‌ कौ प्राज्ञा की परिपालना कर रहै दूसरी तरफ एेसी बात लाउड- 
स्पीकरमें बोलकर जीवों कौ हिसा कर रहे हैँ । बन्धुभ्नो | येदिनग्रात्मशुद्धिके 
ग्रा रहै, इन दिनोंमे भी जीवन की शुद्धि नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? 


शास्त्रकारों की इष्टिसे प्राप इस धमंस्थानमें ्राकर इन श्राठ दिनोँमे 
ध्यान-साधना, मौन-साधना करके भ्रात्मा की धुलाई करें । प्राप प्रन करते 
कि पल्लिक की ्रधिकता मेहम सुनाई नदेतोफिरक्या करे ? पर भगवान्‌ 
की श्रा्ञा का उल्लेघन करके हिसा करके सुनना भी कोई जरूरी नहीं है । सुनाई 
नदेतो ध्यान प्रौर मौन की साधनामभी कर सक्तेहैं। 


ग्राजकल राजनेतिक दृष्टि से सरकार कानून बनाती है एसेम्बलीमे 
पर कितना परिपालन हो रहा है, कानून-- कौन परिपालन कर रहा है ? मेरे भाई 
कहते हैँ मा. सा. समय व परिस्थिति के ्रनुसार कानूनमभीतोड़े जारहेरह। 
इसलिये श्राप भी बदलिये । लेकिन बन्धृभ्रो ! यह्‌ विचारने का विषय दै । जहा 
मौलिक मर्यादा का भ्रनुपालन नहीं होता है, वहाँ संयमी जीवन टिक नही 
सकता । साधु ने संयम लिया है, उसका प्रमुख उद श्य श्रापको सुनाने का नहीं है। 
उसका सवं प्रथम मौलिक उदेश्य श्रात्म शुद्धि के लिए महाव्रतौ को प्रनुपालना 
करना है । यदि महात्रतों को तोड़कर सुनानेका कामकरताहैःतोव्हून तो 
भगवान्‌ की ञ्रज्ञाका प्राराधके रहताहैम्रौरनही श्रपने भ्रापका सही भ्रात 
संशोधन ही कर सकता है । यदि समुद्र जन कल्याण कौ भावना से ग्रपनी मर्यादा 
तोड़ दे, तौ कल्याण नहीं प्रलय हो सकताहै वैसे ही साधु भी भते जन कल्याण 
की भावना से महाब्रतों को तोडता है, तौ वह्‌ ग्रागसिक दष्ट से प्रपना वद्र 
का संरक्षण नहीं ससार संवर्धन कर रहा है । सून्ञ सज्जनो । जरा यह्‌ गहराई से 
सममने का निषय है, राप इसे समभने के साथ ही किसी का प्रन रह गया ह 
तौ मेराखुला प्लेटफामं है । मै सनको सखुलीष्टदेताहं किश्चाप वादम्‌ भी 
समयानुसार प्रश्न कर सकते है । मै यथोचित समाधान देने के लिए तत्पर ह । 


प्राप लोगों ने सुन तो वहुत कुछ लिया है प्रव प्राचरण में 1 र 
म्रावश्यकता है । श्राप इन सात दिनों में ध्यान व मौन की सावनाका षः 
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लीजिये । तास विये जाने वाले प्राणियों से क्षमायाचना कर उन्ह प्रभयदान 
दीजिये । व्यक्ति एक तरफ तो संवत्सरी के रोज क्षमायाचना करते है श्रौर 
दुसरी तरफ लाउडस्पीकर मे बोल करके उन्हं करेन्ट लगा रहे, उन्हे मार 
रह है तौ यह कंसी भ्रात्म शुद्धि होगी ? यह श्रात्म शुद्धि का कौनसा रूप होगा ? 
भगवान्‌ नेतोकहाहै कि इस जीवन में जहाँ वचन काभीकरेन्ट नहीं लगावें 
वहां पर बिजली का करेन्ट लगाकर धम्मं साधना कंसे की जा सकती है । प्रतः 
इन सावद्य साधनों को छोडकर छोटे से छोटे जीवों को ्रभयदान देकर क्षमा- 
याचना का भव्य प्रसंग उपस्थित करना चाहिए । 


प्राप इस महानगरी के प्रबुद्ध नागरिके है, म्रतः मुभे ज्यादा कह्ने की 
प्रावेश्यक्रता नहीं रह्‌ जाती । 


कल्पना करिये- सोचें, इधर तो प्रतिक्रमण चल रहाहै श्रौर उधर 
प्रचानके पावरवंदहौो जाय तौ उस समयमे प्रतिक्रमण कराने वालेके मनम 
कसी भावना श्रायेगी, प्रौर समभ लो, लाउडस्पीकर में व्याख्यान चल रहा है । 
तो व्यास्यानदाता के मनम क्या भावना चलेगी किं जल्दी से जल्दी पावर 
हाउस चले । एक वेष्या भी यही सोचेगी कि पावर हाउस जल्दीसे चालूहो 
जाय, जिससे मेरा भी काम हो । जिस पावर से कतलखाना चलरहादहै,वेभी 
यही सोचेगे कि पावर भ्रा जाय, एक जुश्रारी भी उक्त प्रकार काही विचार 
करेगा, तो प्रव बोलिये इस पावर हाउस केश्राने कौ जुदी-जुदी कल्पना करने 
वलि कितने भागीदार होगे ? क्या वे इस महापाप के भागीदार नहीं होगे ? 


भगवान्‌ ने जीव वधादि के घ्रनुमोदनमें भौ पाप मानादै पावर को 
जल्दी से जल्दी घ्राने की भावना रूप परनुमोदन से होने वाले जीवं की हिसा 
प्रादि श्रनेक पापों के भागीदार भी बनेंगे । प्रतः इस प्रकार के महापापसेकम 
से कम धमं कार्यो में तो बचने का प्रयास करना चाहिए । 

पयुःषण श्रथवा संवत्सरी के प्रसंग से जहाँ छोटे सेछोटे जौवोंकोभी 
प्रभयदान देने की स्थिति उपस्थित करनी है । पर जहा इस महापाप की संस्था 


= ? 

को प्रनुमोदन किया जाय तो कसी क्या स्थिति बनेगी ¦ 
जो कान्फेस के प्रध्यक्ष थे उनकी 
व्यावर का प्रसंग है मेरे सामने ही 1 
उपस्थिति मे डँ. डी. एस. कोठारी जो ञरन्तरष्टरीय स्याति. प्राप्त वैनानिक ह 
पा जली सजीव ^ "तवि । तव 


] 
उनपे प्रश्न किया कि डाक्टर साह्न जाव कीप ` पचता 
उन्होने कहा--हमारा विज्ञान व की गको 
प्र छखाणा- श्रागि ~ ३ 
र भ्राप छाणा-कोयला कौ सिवत सचित्त है भी-- 


सचित्त मानते हो तो विजली नि † 
विद्यत मे सजीवता स्पष्ट हौ जाति 
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उवक्टर साहव ने यह्‌ मी साफ कहा कि सचित्त भ्रमगिनि के श्रचित्त की वात 
तोहि ही, पर लाउडस्पीकर लगाकर साधु के नया परिग्रह नही लगाना चाहिए। 
क्योकि वे इसके प्रघीन हो गये, तौ फिर इसके विना बोल ही नहीं सकेगे-- 
टाइम्स भ्राफ इण्डिया मे एक भ्रजैन लेखके ने ध्वनियों की विवेचना करते हए 
कहा कि धमं साधनाकापक्षेत्र धमे स्थानमें तो इन लाउडस्पीकर जसी चीजों 
को श्रावाज कतई नहीं होनी चाहिए । देरावासी भ्रनुभवी ्राचार्योनेभी डस 
सचित्त अग्नि बताई है । मेरे कुछ भाई लोग सोचते हँकिम. सा.) यहु तो सव 
कुछ होता है परभ्राप थोड़ीदेरकेलिएहमे वीतराग वाणी (माइक के जरिये) 
सूना दो श्रौर फिर थोड़ा प्रायश्चितिले लो । बन्धुभ्रौ ! यह्‌ कंसा प्रायश्चित, यह्‌ 
कंसा दंड? प्रापव्यापारी हैँ । सरकारकीम्रोरसे दूकान पर लगे भाव सची-पत्र 
को तोड़कर किसी व्यापारीने २ नम्बर का पैसा इकट्ढाकरके परोपकारम लगा 
दिया । सरकारको मालूम हु्रा कि इस व्यापारो ने भाव सूचो तोडीदहैतो 
इसका दंड मिलेगा या नहीं ? श्रवश्य मिलेगा । वहु व्यापारी कहूताहै मैने तो 
सारा धन परोपकारमेंलगा दियादहै तो बताइये ग्रब मुभे दंड किस वातकारैः 
पर सरकार उसे नहीं छोडउती, क्योकि उसने सरकारकीचोरीकीदहै। 


बन्धुप्रो ! जव प्रापकी सरकारमभी नहीं छोडसकतीदहैतोक्या हमारी 
वीतरागदेव की सरकार इतनी कच्ची है, इतनी कमजोरदटहै । जव प्रापकोभी 
छट नहीं मिलती है तो वीतराग देव कौ सरकार में कंसे ट मिलेगी ? ग्रतः पुण्य 
क्या है, हिसा किसमे है, धमं क्या है, इस विषय का विष्लेषण हर भाई-बहन को 
लेना चाहिये । 


एक बार का प्रसंगदहै कि कवि अ्रानन्दघनजी के पास एक संन्यासी श्राया 
प्रौर बोला कि देखो महात्मन्‌ ! भ्राप श्राध्यात्मिक साधना कररहैहो, पर 
हमारे गूरूजी ने इतनी साधना की कि जिसके प्रभाव से उन्होने एक एेसा रसायन 
प्राप्त किया है, जिसकी एकल्ुद से पत्थर का सोना बनाकर परोपकारम लगा 
सकते हो । उस संन्यासी ने कहा, मेरे गुरूजी ने इस रासायनिक तत्त्व कौ शीशी 
प्रापको देनेके लिएही मुभे भेजा रहै, ग्रतः राप इस शीशी कोले लीजिये। 


वह संन्यासी श्रानन्दघनजी को शीशी देता है तो श्रानन्दघनजी ने कहा-- 
यह्‌ स्वणं पैदा करने की रासायनिक शीशी तुम मुके देना चाहते हौ पर गूकत। 
ग्राध्यात्मिक रस कौ शीणी चादिए । तुम केवल जड़ तत्वों की सिद्धिमेँहीलग 
हए हो । चारित्र कौ साधना ज्ञान की साधनाकेसाथही सध सकती है । तुमन 
ग्रभी तक श्राध्यात्मिक जीवन को नहीं समभा । यह भौतिक तत्व कोद मह 
पर्णं नहीं है यदि इसकी एक बरद से लाखों मन सोना वन सकतादतो एक ट 
से वया कोड राध्यात्मिक जीवन का सोना वन सकेगा 2 तो वह वौला कि एता 
तो नहीं होगा । श्नानन्दघनजी ने कहा कि स्राध्यात्मिक जीवन कौ सावना क 
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न तुमने समभा है प्रौरन तुम्हारे गुरूजी नेही। भ्राध्यात्मिक जीवन को 
उपलब्धि सच्ची साधनासेही हो सकेगी । वह इन चन्द चांदी के टुकडों से नहीं 
हो सकती । भ्रानन्दपनजी के इतना समाने पर भी वह्‌ बार-बार कहने लगा 
मरौर नहीं माना तो श्रानन्दघनजी ने उसके हाथ सेशीशीलेली। ग्रौरजो रस 
तासो मन सोना बनाने वाला था, उसे श्रपने हाथ मेँ लेकर पत्थर पर फक दिया 


प्रोर वोसिरा दिया | 


यह देखकर संन्यासी को बहुत क्रोध प्राया भ्रौर प्राग बदला हो, श्रानन्द- 
धनजी को कहने लगा-म्रापने इस लाखों मन सोना बनाने वाले रासायनिक तत्व 
को मिषटरीमेंमिला दिया । तो श्रानन्दघनजी ने बड़ी गम्भीरता के साथ कहा कि 
लाखों मन सोना महत्त्वपुणं है या प्राध्यात्मिक जीवन की साधना अ्रधिक महत्व- 
णं है । वह कहने लगा कि क्या म्रापको एसी कोई भ्राध्यात्मिक साधना की 
शक्ति है करि जिससे तुम भी सोना बना सको । महात्मा ने कहा-जिसकी श्राध्या- 
त्मिक साधना सच्ची है तो उस साधना की निर्चित रूप से प्रचिन्त्य शक्ति होती 
है । मै चमत्कार दिखाना नहीं चाहता पर फिर भी कुं नमूना तुम्हं बताता हूं । 
वन्धुग्रो ! कमल की सुवास सारी दुनिया को सुरभित कर सकती है । श्रानन्द- 
धनजी ने एक पत्थर को शिला पर लघुशंका कर दी जिससे सारी शिला सोने 
की वन गयी । यह प्रात्मिक शक्ति का चमत्कार देखकर वह नतमस्तक हो गया 
गौर उनके चरणों मे गिर गया । श्राध्यात्मिक साधना मेँ वास्तव में ग्रनन्त 
शक्ति भरी पड़ी है । पर इस साधना को छोडकर जो यह परिग्रह सारे पापों की 
जड है, जो इसमें पड़ता है वह्‌ श्रपने जीवन को पतन को राह पर धकेल देता 
ह । ्राध्यात्मिक जीवन की साधना तो इन सब बाह्य परिग्रहं से ऊपर उठकर 
ही हो सकती है । 


जो साधक साधना में बदुकर भी यश लिप्सा प्रसिद्धि के इच्छुक वन जाते 
हं भ्रौर प्रपनी प्रसिद्धि के पीठे मर्यादाग्नों काभी ख्याल नहीं रखते, माइक 
प्रादि हिसात्मक साधनों का प्रयोग भी करते हैँ । वे निर्दोष कंसे रह्‌ सक्ते दँ ? 
ताउडस्पौकर में बोलकर सुनाने वाले कई साधक एसे भी कहते हृए पाये जाते 
हं कि गृहस्थ लाकर रख देते है, तब हमारा क्या दोष ? यह्‌ थोथी. कल्पना है । 
क्योकि गृहस्थ साधु की इच्छा विना कुछ भी नहीं कर सकता । जे कि घाट 
कोपरकी वात है किरमैने पहले ही यहस्पष्टकर दियाथाकि संयमीय मर्यादा 
के ्रनुसार स्थिति वने तो ही मै चातुर्मास के लिए सोच सक्ता हू तो म्रापने 
भीवेसाही विवेक रखा । इस प्रकार साधु स्पष्ट निषेध करदे त 
हिम्मत नहीं है कि वह उसके सामने लाउडस्पीकर की बात लादे  ्रनमेर मे 
आचायं श्री जवाहूरलालजी म. सा. के सामने लाउडस्पीकर का. बात ह 
कहते है ४० हजार की जनता के नीच में यह कहते हृए प्राचार्य प्रवर निकल 
गए कि "कै लाउडस्पीकर मे नहीं बोलू गा । किसकी हिम्मत किजो 


| >> 
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वुलाए” प्राचार्य प्रवर कौ इस घोर्‌ गजंना के सामने कोई भी नहीं श्राया । अतः 
भ्रनिच्छा होते हुए भी गृहस्थ रख देते दै, यह मानना तो बिल्कुल गलत है । यदि 
एेसे उपयोग करने लगेगे तौ फिर वे गृहस्थ तौ कार, मोटर, एयरकंडीशन श्रादि 
सव व्यवस्था कर देगे । तब साधु जोवन कहां रहं जयेगा ? यदि यह्‌ कहा जाय 
कि इसके लिए हम प्रायष्िचित लेते हैँ तो यहु भी श्रागमिकदष्टिसे उपयुक्त नही 
है क्योकि प्रायश्चितं वहीं भ्राता है जहां संयम जीवन की सुरक्षा मे सतरा हो 
रहा है, वहां यदि ्रपवाद का सेवन किया जायतोश्नविधिमे प्रायश्वित की 
स्थिति बनती है । लेकिन लाउडस्पीकरमें नहीं बोलने से संयम जीवन में कोई 
खतरा नहीं रान वाला है जिससे कि व्रत -तोड़करप्रायश्चित लिया जाय | श्रप- 
वादका सेवन वहां कियाजा सकता टै जहां उत्सगंकी स्थिति नही निभ रही 
रै । कटा है ““उत्सर्गाद परिश्रष्टस्य श्रपवाद गमनम्‌ । 


लाउडस्पीकार में नहीं बोलने मे उत्सगे स्थित्तिमें कोरईनहींजारहाहै 
ग्रौर लाउडस्पीकर में बोलना भी श्रपवादका सेवन नहींहै एक बातग्रौरहै 
कि जिनवाणीके प्रचार-प्रसारके नामसे यदि साधुर के लिए लाउडस्पीकर 
सखोलाजाय तो फिर विदेशों मेप्रचारकरने केलिए हवाई जहाज भी सुल 
जायेगे, जौ कि देखने को मिल ही रहै । सत्यहैनावमें एक चिद्रहो जाने पर 
भी वह पूरी नावकोड्बोदेतादहै वैसे ही साधु जीवनमें एक दोषकाप्रवेशमभी 
उसके सारे साधु जीवन कौ दूषित केर सकता हे । . 


दूसरी बात यह्‌ है कि बहुत ज्यादा भीड-माड हर समय नहीं होती है। 
कभी-कभीदही होती है, जब दीक्षाश्रादिका कोई टेसा प्रसंगदहो तो उस समय 
श्रोता सुनने के लिए कम, देखने के लिए ज्यादा श्राति हैँ जिसके सुनने कौ सच्ची 
जित्तासा है, वह एेसे प्रसंगो को टालकर श्रा सकता है जिससे उसे सुनने को मिल 
सके । विन्तु सुनते के नाम सेसाधुको उत्को मर्यादा से नीचे गिराना कतई 
उपयुक्त नहीं है । 


यह भी एक हास्यास्पद बात होगी कि जहाँ वायु के जीवो की रक्षा के 
लिए तो मूख पर वस्तविकाको वाधते हैँ ओरौरभ्रग्निसे होने वाली महार्ह 
कीश्रोर ध्यान न देकर धड्ल्ले से लाउडस्पीकरमें बोल रहे है। 


प्राज कई साधक भमीनासर सम्मेलन का नाम लेकर भी यह्‌ कते हृष 
पाये जाति हैँ कि लाउडस्पीकर तो उस समय ही सुल गया था, पर उनका यहं 
मानना भ्रान्ति मूलक है--क्योकि भीनासर मे १-४-५६ को जो प्रस्ताव पासि 
हु्रा, वह्‌ यह्‌ था - 


प्रस्ताव नं. १० ध्वनिवर्धक यंत्र विपयक--“घ्वनिव्धंक यंत्रमें वोन, 
मुनिधमं कौ परम्परा नहीं दहै । यदि ्रपवादमें बोलना पड़ ता उसका प्रायभ्चित 
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लेना होगा । किन्तु स्वच्छन्द रूप से ध्वनिवधेक यंत्रका उपयोग नहीं करना 
चाहिए ।" 


उपरोक्त प्रस्ताव बहुमतके प्राधार परही पारित हृश्रा, स्वसम्मति से 
नहीं । इस प्रस्ताव के भावों कौ व्याख्या निम्न प्रकार है :-- 


इस प्रस्ताव के प्रथम वाक्यमें "घ्वनिवधंक यंत्र मेँ बोलना मुनिधमं की 
परम्परा नहीं है", यह कहकर उत्सगे मागं मे ध्वनिवधेके यंत्र के उपयोगका 
कतई निषेध कर दियाहै । 

दूसरे वाक्य के प्रथम भ्रंशमें “यदि म्रपवादमें बोलना पड़" तौ कहु कर 
मुनि की विवशता व्यक्त की गर्ईश्रौर साथहीएेसी भ्रपवादकी स्थितिमेंभी 
ग्रनिवायं रूप से प्रायश्चित का कथन कियागयाहै। प्रौर दूसरे वाक्यके दूसरे 
प्रण में तो स्वच्छन्द रूप से बोलने का कतई निषेध ह । 


म्रपवाद की स्थित्ति, संयम रक्षाके लिए ्रथवा जीवन व धमे की संकटा- 
वस्थाके समयही श्राती है । श्रपवाद की स्थिति क्या हो सकती है ? स्वच्छन्दता 
क्याह? श्रौरप्रायश्चित क्या लेना ? इसका भीनासर सम्मेलन में निर्णय नहीं 
हरा । इन तीनों शब्दों की व्याख्या नहीं हुई, इसको प्राचायंश्री जी म. सा. ने 
भी स्वीकार किया है जिसका हम भ्रागे उल्लेख करेगे । परन्तु फिर भी भीनासर 
सम्मेलन के बाद, ्राचा्यं श्वी जी म. सा. ते श्रपने शिष्यो को ध्वनिवधेक यंत्रमें 
बोलने की श्राज्ञा प्रदान कर दी । इससे श्रमणवे श्रौर संयम प्रेमी चतुविध संघ 
मे हलचल मच गई । 


उन दिनों में श्रमणसंव के प्रधानमंत्री पद परव्या. वा. प॑. रत्नश्री 
मदनलालजी म. सा, श्रमण संघ का कायं सुचारु रूपसे कर रहै थे । स्वाभाविक 
थाकिध्वनिव्धक यंच के खले उपयोग होने से, समाज मेँ जो उथल-पुथल हई 
उसकी शिकायत प्रधानमंत्रीजी मः सा. के पास ्रातीं श्रौर एसी शिकायतें उनके 
पास पहुंची । तव श्राचार्यं श्रीजीम.सा.ग्रौर प्रधानमंत्रीजी म. सा. के वीचमं 
श्रमण संघ सम्बन्धित पत्र व्यवहार श्रादिके प्रसंगे जो वातावरण वना ग्रौर 
जो कटुता का ग्रनुभव हु्रा उसंसे प्रधानमंत्री जौ म. सा. ने प्रधान मंत्री पदका 
त्याग पतर प्राचार्य श्री म.सा.की सेवामें पेश कर दिया । उतत त्याग परतका 
पृस प्रंश यहा उद्धुत कर रहे हैँ । 
प्रधानमंत्री श्रौ मदनलालजी म. सा. ने भ्रपने त्याग पत्रमे लिखवाया , (अ 
^ध्वनियंत्र विषयक प्रस्ताव में निहित, अपवादः, प्रायश्चित ग्रौर्‌ स्वच्छन्दा, च] 
परिभाषा स्पष्ट हए विना ही श्राचार्य॑श्री जी म- सा. ने श्रपने शिष्य वगका 


ध्वनिवर्धक यंत्र मँ बोलने कौ श्राजञा देकर, संघ मेँ एक प्रव्यवस्था पदा कर वा 


ह । हमारे ६। हमारे पास स्पष्टता के लिए माग ब्रईहैः आवि" _ --- गाई दै, श्रादि ।* 
१. क्रमणसंघीय विवयों पर विश्लेष णात्मक निवेदन से साभार । 
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इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय लाउडस्पीकर नही खुला था। 
जव वह्‌ मुनि धभको परम्परामेही नहींहैतो वह खल भी केसे सक्ता है श्रत: 
भीनासर सम्मेलन के नाम से लाउडस्पीकर खुल गया, एेसा कहना साधक के 
सत्य महाव्रत को सशंकित करतादै। भीनासर सम्मेलन में स्थानकवासी संघ 
के वड़े-वड़ मूधेन्य मूनिराज थे । जव वहां भी यह्‌ स्पष्ट निणेय था कि यह मुनि 
धमं की परम्पराके श्रनुकरल नहींहै तव उसका रब प्रयोग करना मूनिधमके 
ग्रनुरूप हो ही नहीं सकता । 
साधु मयदाकौ खष्टिसे देखेतो श्राप सोच्रियेकिं साधु बारीक वर्षाकी 
वरूदोमेभीर्पाच कदम चलकर व्याख्यान नहींदे सकता । भते पांडालमें दस 
हजार की जनता बैठी हये । क्योकि जाने पर पानी केजीवों कौदहिसाहोतीरै 
तव श्रग्निकी हिसा करके लाउड्स्पीकर में बोलकर उपदेश कंसे दियाजा 
सक्ता? वैज्ञानिको ने तो यहाँ तक कहा कि लाउड्स्पीकर की श्रावाज 
ग्रप्राक्ृतिक म्रावाज है । इसे सुनने से बहरापन, रक्तचापश्मरादि वीमारिरयांग्रा 
सकती हैँ) प्रतः स्वास्थ्यके लिएभी हानिकारक दहै । इस वात को सुबोध गम्य 
वनने के लिए एक व्यावहारिक रूपक देता हु । 
एक व्यक्ति उपवास करके १० हजार मनुष्यो का जीमण करता है । वह्‌ 
सबको जिमाना चाहता है। पर वाहूरके व्यक्तियोंको यहशंका हो गई 
किइस जीमनमें बनाई गई मिठाई मे पांडजन हैतो वे भोजन करनेकौ 
तैयार नहीं हुए श्रौर वे लोग उसे कहते किश्राप भोजन करलो हम 
समी १० हजार व्यक्ति जीम लेंगे, पर उसके उपवास है । यदि प्राप 
नही जीमते हतो हमसारे कै सारे भूखे रहेंगे । भरन ज्रापही विचार 
करोकिग्राप क्या करेगे । उपवासं तोडदेनाया नहीं (श्रोतारो में से उत्तर) 
एक कहता है नहीं तोडगे रौर कोई कहता है समय व॒ परिस्थिति की च्ष्टिते 
तोड़ दे तो कोई हरकत नहीं है । ्रच्छा, श्रव बतलाइये, उपवास तोड़ दिया, उन 
जिमा दिया, बाद मेँ ्रापसे कोई पूछे कि भ्रापके उपवास है ? तौ वया कहोगे # 
उपवास नहीं तोडा ेसा तो नहीं कगे । श्रोतारो का उत्तर-- नहीं ेसा नरह 
कहेगे । यों कगे कि उपवास तो था } लेकिन इन लोगों को जिमाने के निए 
तोड़ दिया । श्रव मेरे उपवास नहीं है । बहत भ्रच्छा-्रव श्राप विचार करिये कि 
एक भाई कहता है कि हम उपवास नहीं तोडगे, भले लोग भूखे जाय । 
उपवास तो पत्ते कौ तरह श्रौर साधु के महात्रत वृक्ष की सुल को तरह ह । भ्रा 
उत्तरगुण उपवास को तोडकर भी लोगों को नहीं जिमाना चाहते तौ एक साधु 
भ्रपने सहात्रतों को तोड़कर किस लिए उपदेश देना चाहेगा ? समभ लीजिय 
उसने लोगों को लिमाने की तरह लोगों को सुनाने के लिए महात्रत तोड़ दिय । 
प्रव मूलगुणकी च्ण्टिसे निर्दोष कैसे रहा ? तव उसे कोईपुचेकि रप पाच 
महान्रतधारी साधुः तो वह्‌ क्या कटेगा ? जव श्राप भी उपवास तोड़कर य 
कहते हैँ कि मेरे उपवास नहीं है, तो उसे श्रवश्य. कहना होता हैः किम पहल 
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पाँच महात्रतधारी साध्‌ था, परलोगोंको सुनानेके लिए मने महान्रतों मे दोष 
लगाया है । भ्रब मेरे महाव्रत सूरक्षित नहीं हैँ । लेकिन वह एेसा न कहकर ग्रपने 
ग्रापको पूणं पंच महाव्रतधरो साधु माने तो उसमें नैतिकता भी कंसे रह 
सक्ती है ? 

जसे एक उपवास तोडने का प्रायश्चित डबल उपवास का प्रायर्चित भ्राता 
हैतोवेसे ही महात्रत तोडने पर कितना दीक्षा कैद काप्रायश्ित श्रायेगा, श्राप 
विचार कीजिये । इसी तरह वीतराग प्रभुद्वारा दिये गये नियमों को तोड़कर 
वीतराग देव कौ वाणी का भोजन जिमाने बैठोगे तो कहना पड़ेगा कि हमारे ५ 
महाव्रत परे नहीं है । यह चिन्तन करने का विषय है, मैने वस्तु स्वरूप रख दिया, 
भ्रव श्राप बतलाइये, मेरे सामने एेसे प्रसंग प्राव तो क्या करना चाहिए ? 

क्या लोगों को सुनाने के लिए वीतराग वाणी से विपरीत चलकर महाव्रत 
मे दोष लगाया जाय या महाव्रत की सुरक्षा करते हुए जितना लोग सुन सके 
उतना सुनाया जाय ? उत्तर-लोगों की श्रानाज है-- पहले महात्रतकी सुरक्षा 
श्पेक्षित है । इस ्राध्यात्मिक जीवन कौ साधना ग्रौर भगवान्‌ कीग्राज्ञाकी 
प्ाराधना पव के दिनों मे गृहस्थ वगे भी सामायिक, पौषध प्रादि में हिसा करते 
हृए केसे कर सकेगे ? श्राप सामायिक, प्रतिक्रमण कुछ भी करो, उस समय सुले 
मुह रखकर कुछ नहीं बोल सकते हो । 

सज्ञो ! भँ श्रापको स्पष्ट बतला देताहः कि प्रचार-प्रसार केनामपर 
भराप साधु्नो को उनकी मर्यादा से नीचे न उतारे} लेकिन स्वर्गीय क्रान्त ष्टा 
प्राचायं श्री जवाहुरलालजी म. सा.नेजो मध्यममागं का संकेत दिया ह ग्रतः 
मध्यम वग बनाकर संत महापुरुषों से ज्ञान प्राप्त कर प्रचार-प्रसार करने मेँ राप 
स्वतन्न है । जिस प्रकार वैज्ञानिक लोग दवा बनाते हैँ तो बनाने वाले द्रूसरे 
होते है भ्रौर प्रचार प्रसार करने वाले दूसरे होते दै । बनाने वलि दही यदि 
प्रचारकरने मेँलगजायं तो निर्माण कौनकरेगा? वसेहीसाधुको क मरपनी 
मयदि मे रखे । उन्हे महाव्रतं से हटाने के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं करना 
चाहिए भ्नौर गृहस्थ को भी सामायिक, प्रतिक्रमण, पौषध आदि मे हिक 
पाधनों का उपयोग नहीं करना चाहिए । ू 

वन्धग्नो ! जिसके मन में किसी भी प्रकार की जिज्ञासा हो तो पृष्ठ सकत 
रो, मेरा तौ खुला प्लेटफामं है नौर यह मेरा उत्तर नहीं वीतराय देव कौ वाणा 
का इष्टिकोण है, यह पहले भौ कह गया हु । यह मेरी स्वय क वाते नही, वौत- 
राग देव के सिद्धान्त कौ बात है । इस पर तटस्थ ष्टि से चितन करः श्रा ना 
पयषणकरे दिनोंमे वीतरागदेव की ्रज्ञा कौ सम्यक्‌ प्राराधना _ करके प्रागे 
वढोगे तो श्राप साध्‌ जीवन को पवित्र रखते हुए श्रषने जीवन को पूरी भव्य 

ति से ऊँचा उठा सकोगे इसी भावना के साथ ।[} क । 


मोद उपाश्रय 
पाटकोपर, वम्वई 
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वीतराग देव के वचनो का संस्मरण केरने का प्रसंग है । विराट्‌ केवलज्ञान 
मे सारे संसार की अ्रवस्था का ग्रवलोकन करके जो निदेश महाप्रभु ने दिया, 
उस निदेश को याद करने का प्रसंग है । जहां चारभ्रंगों की दुलभता बतलाई 
गई है । यथा-- 


"चत्तारि परमंगाणि, दुल्लहाणीह जंतुणो । 
माणुसत्तं सुई सद्धा, संजमसम्मि य वीरियं ।।* 


श्रत कां श्रवेण करना एक बात है, श्रुति का पैदा होना दूसरी वातहै। 
जव श्र॑तर से श्रुति जागृत हौ जाय तो फिर उसके हृदय मे स्वभावतः श्रद्धा, रुचि 
पेदाहोजाती है। करई मनुष्यों में श्रद्धा का प्रसंग सुनकरभी श्राताहै। 
भाणुसनत्तं सवसे पहले मनुष्य जीवन की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है । 
किन्तु ्राज जौ श्रात्माएँं मनुष्य जीवन प्राप्त करके अ्रलग-अ्रलग कायं कर रही 
हैः इस मनुष्य जीवन में क्या कार्यं करने का है । इस जीवन मेँ हाथ, पवि श्रादि 
पचिों इन्दि मिली है, पर इसका उपयोग कहाँ करना है । इस विषय का 
विज्ञान वहुत कम मनुष्य प्राप्त करते हैँ । जव तकं इस विषय का विन्ञान व शुद्ध 
ल्पे श्रुत का प्रसंग न श्राएगा, तव तक श्रुत का सदुपयोग नहीं हो सकता । ये 
वात वीतराग देव ते स्वयं की साधनासे बताई है, श्रुत का लाभ सिफं मनुष्य 
भन्म मे ही मिल सकता है । मनुष्य पर्याय बहुत महत्त्वपुणं है । आरत्मौत्तति की 
भन॑त संभावनाएं इसी मनुष्य जवन में रहौ हर्द दै । यहां से जो साधना करने 
कीरै, वेकरलेतो महत्वपृणं है श्रौर मनुष्य जीवन मे जो साधना नकरंतो 
मि्टरीकेद्तेकी भांति यह देह मिली श्नौर नष्ट हो जायेगी । यदि कुभी ध 
कर सके तो जीवन व्यथं ही जाएगा । श्रुत का श्ननुभव श्रात्मा मेँ उदित होता दै 
तो परात्मा की क्या-क्या श्रवस्था होती है, इसका वर्णन शब्दो से नहीं ऊर सकते 
हं पर प्रनुभव से किया जा सकता है ! 


्रात्मा की श्रवस्था का विचार करने पर प्रायेणा कि सूखे घास कौ चरन्न 


भी प्रकाश दे सकती है रौर जलानेमेंतोआआतीदही है। इसी तरह स ४ 
भ्रवस्था होती है ! इसौ तरह छाणे की श्राग ज्यादा टिक सकती देः उत्त ब्रात 
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लकड़ी ग्रौर दीपक की प्राग में तफावत है । इसी तरह योग की साधना भीहै। 
साधना काप्रकाशघाससे या ्रन्य प्रकाश से नहीं स्रायेगा । जीवन की शुद्धितो 
प्र॑तरसेही प्रकट होगी, जव प्रतरस्ते प्रकट हौ जाय तो मन चंचल नहीं रह्‌ 
सकता । मन को इच्छित वस्तु की प्राप्तिन हौ जाय तब तक मन चंचल रहता है । 
चच्चा कव तक रोता है ? जव तकं उसे खिलौने न मिल जायें । भ्रमर गुनगुनाता है 
पर कव तक ? जब तक्र किं उत्ते मकरंदन मिल जाय, मकरंद मिलजायतो उस 
पर वह्‌ चुपचाप बैठ जाता है । उसी प्रकार प्रात्मा को श्रुत एवं चारित्र के माध्यम 
से जीवन का मौलिक रसप्राप्तहोतारहै तो श्रात्माभी फिरउस रसकोपाने 
मे निमग्न हो जाती है । जिसका मन प्रम्‌ के न्रुत-चारित्र रूप पांच महाव्रत, 
तीन गुप्तिका गुण मकरंदलेनेमे लग जाये, तो भ्रात्मा कौ साधना सध सकती 
है । किन्तु भ्राज के मानव में ज्ञान, दशेन श्रौर चारित्र का महृत्तवकमरहै, 
इसलिये धमं का स्वरूप जीवन में नहीं म्रा पाता । कारण कि उसका मन चंचल 
है इसलिये धमं को ग्रोर ध्यान नहीं जाता । पर जो व्यक्ति देवलोक कै इन्दर, 
नरेन्द्र, चक्रवर्ती, सम्राट्‌ की सम्पत्तिभी तरण तुल्य गिनताहै। पत्थरके कटके 
(टुकड़) को तरह संसार के पदार्थोँको मानता है, वह्‌ व्यक्ति योग साधनामें 
सफल हो सकता है । श्रावक के मूल व्रतो को यथाशक्यं लिये विनाध्यान 
साधना ठीक तरहसे नहींहो सकती है । जो मनुष्य इनको छोडकर साधना 
करना चाहे तो नहींदहये सकती है । वहतो भ्रास्र वृक्ष को छोड़कर प्रान फलकी 
इच्छा करने के तुल्यदै। 


दशवैकालिक सूत्रमें प्रभु ने कहा कि-जब संयम जीवनके श्रंतरगमें 
ग्राता है तो उसके मन, वचन ओरौर काया में भी संयम भ्रा जाता है--“हुत्थ- 
संजए-पाय-संजए वाय संजए-संजए इन्दियस्स'' वीतराग देव के वचनो को 
जीवन में विचारोगेतो ्रापको सममे श्रा सकेगा । स्वयं के भीतरजो 
ग्रपूवे खजाना है, उसे प्रकट करने के लिये सबसे पहले तीन गुप्तिका 
गोपन करो। 


कल्पना करिये श्रापके बंगले पर कोई निमित्तक श्राकर कट किप्रापके 
ग्रांगन में सोना, चांदी, मणि-माणिक्यादि के चरूगड़ं हए हैँतो म्रापक्या 
करोगे ? घर का दरवाजा वंद करके धन के चरू निकालने का प्रयत्न करोगे 
या क्याकरोगे ? वृद्धावस्थामे भी उसका भ्राकर्षण है । इस तरह श्रनंत तीर्थकर 
डंकेकीचोटसे वता रहे कि शरीर.रूपी वंगले में ्रपू्वं श्रनिवेचनीय शक्ति 
रूपी सम्पत्ति भरी पड़ी है, जो सारे संसार के वैभव कौ तुलनासे भी प्रधिक हं 
पर उसे निकालने के लिये सवसे पहले योगों के दरवाजे वंद करनेकौ 
म्रावश्यकता है । इसके लिये ज्ञान, दशन श्रौर चारित्र प्रंदरमें प्रकट हो, श्रगर 
गरपरवं शक्ति की लाइट जीवन मे श्ना जायेगी तो हत्थसंजए' श्रादि से सारी पक्ति 
प्रकट हो जययेगी । 
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इन योगों की साधना किस तरह करनी है, यहु चितन प्रत्येक भव्योंको 
करने कौ प्रावश्यकता है । यह विषय भ्राज का नहीं पृवंके तीर्थकरों के समय 
मेभीथाम्रौर वतमानकामभीदहै। पूवं के श्रावक सामायिक, पौषधादि करते 
थे, १२ व्रतो कामभीज्ञान था । इन सभी नियमों का पालन करते हए, ध्यान 
साधना की प्रक्रिया भी करते थे। उससमयकी श्राविकाश्रों कानाममी 
ग्रामे भ्राया। 


मगध सम्राट्‌ श्रेणिक कौ पत्नी चेलना महारानी थी । श्रेणिक, जेन मुनि 

पर भ्रास्थो नहीं रखते थे जबकि महारानी चेलना वीतराग देव के सिद्धान्तो 
को जानती थी ग्रौर उसे उस पर श्रगाध विश्वास था, योग पद्धति का भी ज्ञान 
था । महारानी चेलना श्राविका ब्रत मे रहती हई श्रेणिक सम्राट्‌ को धमं 
समाने का प्रयत्न करती थी । एक वार वह श्रेणिक के पास राज भवन के भरोसे 
वेही थी । उस समय राजमार्ग पर वदते हुए जैन मुनि को देखा सिफं बाहरी रूप 
से श्रेणिक की ष्ट मुनि के जीवन पर नहीं थी । श्रेणिक भावना रखते थे कि 
इनका प्रभाव कंसे कम हो, मै देखू" तो सही, महारानी मुभे हमेशा कहती दै, 

इनकी साधना कैसी उक्कृष्ट है । संयोग से एक मुनि भिक्षाथं राज भवन के 
सामने भ्रा रहैथे। दूर से महारानी चेलनाने साधु को देखा श्रौर देखते ही द्र 
ते ही, वहीं वैटी-वैटी स्वयं हाथ से संकेत देकर तीन श्रगुली ऊचवौ कौ । देखिये 
वह्‌ कितनी प्राध्यात्मिक जीवन की योग साधना को जानने वाली थौ । मुनि 
वहीं खड़े हो गये रौर एक श्रगुली नीची करके, दो श्रगूली ऊंची कर भद्रिक 
भाव से चले गये । थोड़ी देर बाद दुसरे मुनि प्राये तो उनके सामनेभी 

महारानी चेलना ने तीन श्रगुली ऊंची की तो उन मुनिराज ने भी एकश्रुला 

नीची करके दो श्रंगुलिये ऊ"ची करके चले गये । इसी तरह तीसरे मनि मी राये 

वे भी उक्तमूनियोंकी भाति दो श्रंगुली ऊची करके श्रागे चले गये । संकेत 

करते हुए किसी ने किसी को कुद कहा नहीं । श्रेणिक विचार करने लगे कि 

मेरी महारानी धर्मात्मा कहलाती है, फिर साधुम्नों के सामन तीन गलियां 

ऊचीकर इशारा कंसे कर रही है--ग्रौर मुनिराजक्रमशः दा गुली ऊंची कर्‌, 

एक श्रगुली नीचे करके चले गये 1 इसका रहस्य क्या ट ? मेरीये महारानी 

भगवान्‌ के सिद्धान्तो की गहराई मे जाने वाली है पर्‌ इस तरह त क्यों 

करती ह ? श्रेणिक महारानी के पास श्राकर कन ल कि--तुम धर्म कं व 

कारहो पर जो श्रंगुलियां तुमने उन मुनिराजो को दिखाई, उनका त 

है? उस रहस्य को जानने के लिये मँ उत्सुक हं । कुम वीतराग धम्‌ 1 

रखने वाली होकर भी मुनियों को नमस्कार न करके ५ ५ क 1 

महारानी चेलना ने बड़ी गम्भीरता से उत्तर दिया कि राजन्‌ ' इनका र 

मै नहीं वताॐँगी, उन साधु्रो से ही पू्धो अर उन ही जौ च्रापिका उत्तः 


= में [व य्‌ =, पुद्धो 1 घ क के ममन 1 
मिले, उतत स्वयं ॐ जीवन नै जमाग्रो श्नौर फिर सुमते पुटो । श्रेणिक क मन 
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उथल-पुधल मचने लगी । वह मृनिराजों के पास गया शओओर महात्मा सेपृद्धा 
कि- महात्मन्‌ ! भ्नापने महारानी के तीन भ्रंगुली दिखाने पर दो श्रंगुली क्यों 
उठाई ? महात्माके जीवनमें वीतराग देव के सिद्धान्तो का रस रग-रगमें 
रम रहा था । कहने लगे कि--ग्रापकी महारानी वीतराग योगों का सरस रीति 
से ज्ञान रखती है गओ्रौर वीतराग योग पद्धति को जीवेन सें स्थान रसंकर उसने 
संकेत दिया कितुमसाधुबनेदहो। जो पांच महात्रतों केप्राणरूप पांच समिति 
तीन गुप्तिहै, तो तुम्हारे जीवन मे तीन गुप्ति का भ्रनुभव कितना हृश्रा? यह्‌ 
वात पृच्छने के लिये तीन प्रगुली ऊचीकौञ्मौर मुभे वीतराग देव वारा दशित 
तीन गुप्ति के विषय में पृच्छा । तव सम्राट्‌ ने कहाकिभ्रापने दो भ्रंगुली बताकर 
क्या संकेत किया ? मुनि ने कहा-्मैने दो भ्रंगुली ऊपर उठाई । इसका तात्पयं- 
मेरीदो गुप्तितौ सध गयी पर एक नहीं सधी, इसलिये दो अरगूली ऊंचीकी। 
देखिये साधु जीवन की सरलता । साधु का जीवन सरल होना चाहिये । जो ऋजु- 
भूत होता है, उसके जीवनम ही धमं प्राताहै । उससाधुने सम्राट्‌ श्रेणिकसे 
कहा--राजन्‌ | मन गुप्ति ग्रौर वचन गुप्तिकोतो मैने रोका पर काया गुप्ति वश 
मे नहीं रही । श्रेणिक ने कहा-कायासेक्याक्िया? तो महात्मा नेकहा- 
प्रौर तो कुच नहीं । मै वीतराग की बतलाई हई ध्यान साधनामें बैठकर शुद्ध 
ज्योति को प्राप्त कर रहा था, उस समय नजदीकमेंश्राग की गर्मी मालूम हुई 
तोमेराशरीर खिसक गया तो काया की गुप्तिवश में नहीं रह सकी । मैने 
सोचा--ग्राग कभी मेरे निकटभश्राजयिगीतो इस शरीरका क्याहोगा? मुभे 
काया पर मोह था, इसलिये ने सरलता से कह दिया तो महारानी ने कहा कि 
तुम्हारी तीन गृप्तिसधीहोतोही प्रवेश करना.। इसी कारण मँ महारानीजी 
कोदोभ्रंगुली बताकर राज-भवन मेँ प्रवेश कथि बिनाही लौट गया । यह्‌ 
सुनकर सम्राट्‌ प्राश्च्यं करने लगे कि इतनी सरलता, श्रपनी इस गलती को 
महारानी के समक्ष स्वीकार करली । 


सम्राट्‌ दूसरे संत के पास गये, पूछने पर दूसरे मुनिराज ने कहा-काया 
तर वचन को गुप्ति तो सधी पर मन कौ गुप्ति नहीं सधी । यह्‌ सूनकर सम्राट्‌ 
ने पृद्धा क्यो ? तो मुनि कहने लगे कि एक दिन एक वहिन मुं वंदन करने 
म्रायीतो दष्ट के माध्यमसेमेरा मन उसके पावो पर गया श्रौर विचार ग्राया 
किदेसेही पवो वाली मेरी धमं पत्नीथी। मेरामन उस वहिनिके पवको 
देखकर विचलित हो गया । इसलिये मै दो प्रंगुली वताकर चला गया । सम्राट्‌ 
श्रेणिक ने तीसरे मुनि को भौ इसका कारण पृचछा तो मुनिराज ने उत्तर दिया-- 
राजन्‌ ! मेरी मन की शक्ति मजबूतहै श्रौर काया की भी, पर म वचनपर 
नियंत्रण नहीं रख सका, क्योकि ज्ञान, दशन श्रौर चारित्र की वृद्धि हौ वहींपर 
साधु को वचन का प्रयोग करना चाहिये, परन्तु एक दिन मँ गौचरी जारहार्था 
तो वहां एके सम्राट्‌ एक मैदान के किनारे खड़ा ्रसमंजस में पड़ाहृ्राथा। 


उसके सामने बडी समस्या थी भ्रौर वहीं पास में कुं बच्चे भी हार-जीतका 
वेल-वेल रहे थे । एक पार्टी दो-तीन बार हार गयी, हारने वाली पार्टी उदास 
होकर खडी थी तो उस समयमेरेमुह से स्वाभाविकरूप से निकल पड़ाकि 
उदास क्यों होते हो, उत्साह के साथ काम करोगे तो सफलता मिल सकती है । 
यह्‌ कहकर मै तो चला गया पर वहां जो सम्राट्‌ खडा था वह॒ थोड़े दिनों बाद 
मेरे पास श्राया श्रौर चरणों मे भिरकर कहने लगा कि-भ्रापकी कृपासेरैं 
विजयी हो गया हूं । मैने पृद्धा कि श्राप कब भ्रायेथेमेरे पास? तब सम्राट्‌ ने 
मेदान में खेलते हुए बच्चों कौ हार-जीत देखकर मुनि हारा निकले हुए वचनं 
को दोहराते हुए कहा कि-उस समय वे वचन मैने भी सूने थेग्रौर उन्हीं 
वचनो के प्रमाणानुसार उत्साहित होकर मै युद्ध करने गयाश्रौर पूणे विजय 
पाई । मुनिनेसोचा कि मैने इस वाणी काप्रयोग व्यथंमेकिया। मैनेतो 
सम्राट्‌ को कु नहीं कहा- खेलने वाले बच्चों कोकहाथा, परसम्राट्‌द्ारा 
उन वचनो को पकड़ने से व्यर्थं की हिसा का प्रसंग बना । इस तरह मेरे वचनो 
की स्तलना हुई । इसी कारण मै महारानीजी कोदोभ्रंगुली बताकर चला 
गया । मुनिराजों द्वारा संकेतो का स्पष्टीकरण सुनकर सम्राट्‌ श्रेणिक जन मुनियों 
त प्रभावित हृभ्रा । 


वधुभ्रो ! श्राप भी मन मेँ एक एसी स्फुरण पैदा करें कि वीतराग देत 
के पिद्धान्तों के भ्रनुसार जो ग्रहण करने को बातें ह, उन ग्रहण करं ग्रौरजो 
चोडने योग्य हों उन्हं छोड़कर साधना मेँ सफल बनं । 


प्रकी योग साधना का गुण मकरंद लेकर चलें तौ जीवन कौ दशा 
कितनी सुन्दर वन सकती है । उस साधना का फल मधुर ्रनुभतिगम्य होगा । 
वधुग्रो ! प्रयुषण के दिवस समीप श्रा रहे है । इन श्राने वाले ्राठ 
दिनो मे पाच समिति ग्रौर तीन गुप्ति का स्वरूप स्व-जीवन मे उतारनेका 
प्रयास करे । 


णीमात्र को 


परिपूणं प्रहिसक बनकर श्रात्मा को जागृत बनावे तथा प्रा 
म ज्योति 


प्रपा मित्र वनाकर चलेगे तभी हमारे जीवन में परमात्म दशा कीपर 
भत सकेगी । 


पयुषण का प्रसंग, श्रात्मा के विशेष शुद्धिकरण का प्रसंग वि 
महन्‌ प्रात्माशरों का जीवन श्रादशं हमारे सामने श्राने वाला दै जो स्वय 
शरादश्र रूप होगा । 

राजस्थान मे यह प्रक्रिया है कि प्रन्तगड-दशांग सुत, कर ध 
का वाचन पयुःषण पवं के अड दिनो मे किया जाता है । जितम, उन मह 
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ग्रात्ाश्रों ने श्रपनी भ्रंतिसम अनवस्था मे किस प्रकार समभावकी साधना 
करते हए अपना जीवन सार्थक वनाया तथा पंडित मरण को प्राप्त केर कर्मो 
का अंत करते हुए प्रक्षय, प्रव्यावाध सुखो के स्वामी वने, उनका सांगोपाग 
वणेन ्राता है । 


इन महापुरुषों का वणेन यदि वषेमें एक वार भीश्रद्धा के साथ युना 
जये तौ श्रापकी श्रात्सा को अ्रवश्यमेव खुराक मिल सकेगी प्रौर ग्रापको 
उच्चतम लक्ष्य की ग्रोरभ्रागे वढने में सहायता मिल सकेगी । इन्हीं मंगल भावों 


मोटा उपाश्रय, १२-८-१६९८१५ 
घाटकोपर, बम्बर । सोमवार 


1 


ट बाहर से हटे, भीतर मं चाके 


(पयु षण पवं-प्रथम दिवस) 


चातुर्मास काल का यह परम पावन प्रसंग, पयुषण केलूपमेंहमारे 
सामनेआतृकारहै। पयुंषण पवं वषमे एक वारहीभ्राताहै। इसपवेका 
निर्देशन देने वाले सर्व्॑ञ-स्ेद्ष्टा महाप्रभ्‌ वीतराग देव धे । 


यद्यपि वषं भरमें श्राने वाले सभी दिन्‌ गतिमान हैँ तथापि इनभ्राठ 
दिवसो को महेत््वपुणं इसलिये बतलाया गया है कि इन दिनो भे व्यक्ति म्रधिक 
से ग्रधिक भ्रात्म-साधना के लिए प्रयत्तशोल बने । 


तीर्थकर देव, विशाल वैभव का त्याग कर साधना पथपरवबदृतेहैं। वे 
पांच इन्द्रियों के विषयों से मन की संकल्प-विकल्प जनित दशाश्रो से उठकर एसे 
ग्रवस्थान में पहुंचे है, जहां अनिर्वचनीय आनन्द का ब्रनुभव होता है । वह्‌ 
्रुभूत्तिगम्य ही हो सकता है श्रभिव्यक्तिमे नहीं श्रा सकता । तीर्थकर भगवंतों 
ने संयम जीवन श्रंगीकार कर साधना पथ पर बहकर पहले घनघातिक कमे-क्षय 
केर हस्तामलकवत्‌ सम्पूणं विश्व को देखने वाले ज्ञान को प्राप्त किया । 
तदनन्तर उन्होने सम्पूणं प्राणी वं के लिये हितकारी, कल्याणकारी, कम 
कलिमलहारी उपदेश दिया था । 


उन वीतराग देव ने श्रपने केवलालोक मेँ देखा कि प्राणी जगत मे यह्‌ 
बहुमूल्य प्राणी, जो मानव है उसे प्रायः यह ज्ञान नहीं हो है कि यह्‌ मानव 
जीवन किस उदेश्य की सिद्धिकेलियेहै। वेतौ पाँच इन्द्रिय ध के पोपणमेदही 
मटक रहे ह । कान, श्रं, नाक, जिह्वा, चमं ब्रादि के विषयों कौ पानेमटी 
सम्पूणं जौवन को समाप्त कर देते ह । इस प्रकार बहुमूल्य जीवन को व्यथ ही 
खो वत्ते हैँ । जिस हीरे से सव कुं भौतिक साधन पाये जा सकते है उस टार 
को मही भर चने मे वेचने वाले अ्रज्ञानी व्यक्ति को तरह मानव जिस शरीरे 
मोक्ष सुख पा सकता है साधना के वल पर, उसी शरीरको मृदौ मर चना 
तरह भोतिक सुख पाने में खचँ कर रहा हे । 


ण्स ५: { न ने ध र्‌ 
इस तरह जीवन का निरर्थक बनाते वाले व्यक्तया क व 
रगे वदने के लिए वीतराग वाणी परम सहायकभूत दै । जिनवा न 
भो व्यक्ति विशेष पर कोई श्राग्रह-दुराग्रह नहीं है । महाप्रमु क चान ` ध 
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प्राणी जगतके लिए हौनेसे यथाथ में सर्वोदय वाणी है अर्थात्‌ वहु सबका हित 
एवं कल्याण करने मे समं है । उस वाणी से कल्याण एवं हित तभी हौ सकता 
है, जव मानव एकाग्रता के साथ उसे श्रवण कर जीवन में रमानेका प्रयास 
करे । 


प्राजके युगम कुदं विचित्र सा परिलक्षित हौ रहाहै। भ्राज के बहुतसे 
लोग वीतराग वाणी की श्रोर ध्यान कम देकर श्रपणे व्यक्तियों कौ वाणी सुनने 
मे ज्यादा श्राकषित हो रहे हँ । लेकिन सज्जनो} यह निश्चित है कि अपनी 
मन-कत्पितत धारणा कहने वाले व्यक्तिकी भ्रपूणे वाणी से कभी भी पूर्णं शांति 
मिल नहीं सकती । भ्राज के व्यक्ति उनके उपदेश को सुनकर बाहरी विषयों में 
ही भटकते जा रहे है, उसी का परिणाम यहग्रा रहारहैकिवे सब कुं भौतिक 
साधन पानेके वाद भी शाश्वत शांति कौ श्रनुभूति नहींकरमपारहेहैँ। इसका 
एक हीकारणहैकि स्रपूणे व्यक्ति की वाणीको सुनकर श्राज केलोगोंकी 
दष्ट प्रधिकांशतया बाहरी बनी हुयी है । लेकिन वहु महत्त्वपूर्णं नहीं है । जिस 
प्रकार घड़ी का बाहरी कांटा चलता हुश्रानजरग्रा रहादहै। उस घड़ी के भीतर 
कौ मशीन उसे चलाती दहै । यदि वह मशीन बन्दहो जाए तौ बाहरी कांटा चल 
नहीं सकता । बाहरी कटि को चलाने के लिए भीत्तरकी मशीन की श्रनिवार्ं 
ग्रावश्यकताहै। भ्रामको खाने वाला यदि उपरसे ही उसके छिलकेको खावे 
तो वह्‌ खनि वाला उसके वास्तविक भ्रानन्द को नहीं ले सकता, उसके लिए 
ग्रामकेभीतरकेरसको चूसने की भ्रावश्यक्तादहै। उसी प्रकारशरीरकी 
वाह्री क्रियाएंहो र्हीहैः उसके लिएशरीरके भीतरमें एक मश्नीनकामकर 
है । उसका संचालक चैतन्यदेव श्रात्माहै। यदि ग्रात्मा श्रन्दरन्हीहोतीो 
शरीर की कोई भी क्रिया नहीं हो सकती । भ्रतः शारीरिक क्रियाश्रौं को करने 
के लिए ग्रात्मा ्रनिवा्यं एवं महत्त्वपूणं है । श्रात्माका रस बाहरसे चूसने सै 
नही, भीतरसे प्राप्तहोताहै, वैसे ही वास्तविक भ्रानन्द कौ ग्रनूभति बाहर कौ 
शारीरिक साधना से नहीं, भ्रात्मिक साघन। से प्राप्त होगो । 


जव व्यक्ति श्रान्तरिक जीवन को विकसित करनलेतादटै, तव वह्‌ यहां 
वैठा-वंठा सम्पूणं विश्व को श्रांखे वन्द करके देख सक्ता है । प्राचारांग सूत्रम 
कहा है--“प्रायतचक्छू लोग विपस्सी ।“ भीतरी चक्षु से सम्प्ुणं लोक को देखा 
जा सक्ताहै। परग्राजका व्यक्ति, भीतरसे नही, वाहरसे, वाहरीरण्टिसे 
पुरुपाथं कर रहा है । राकेट, हवाई जहाज श्रादि भ्रनेक श्राविष्कार कर्‌ रहा हैः 
पर उससे वह्‌ स्थायी शान्ति नहीं पा सकता । स्थायी शांति पाने के लिए बाहरी 
गरंग महत््वपूणणं नही है, उसके लिए भीतरी भ्रंग, भीतरी यंत्र महत्त्वपूणं दं । 
जिसे व्यवस्थित चलाने के लिए महापुरुषो ने वर्षं भर मे श्राठ दिवस महत्वपूरण 
वतलाये दँ । जहां व्यक्ति बाहरी चीजों को पाने मे, धन कमाने में, मकान वनानि 
मे, पिक्चर देखने मे, भोग विलास मे पूरा वषं खत्मकरदेताहै। एेस्राव्य क्ति 
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कभी स्थायी शांति पा नहीं सकता । स्थायी शांतिकेलिएकमसे कम इन श्रा 
दिनोमेंतो भीतरके यंत्र को व्यवस्थित चलाने के लिए श्रात्मिके साधना करना 
प्रावश्यक है । इन भ्राठ दिनों मे श्रधिक से ग्रधिक बाहरी तत्त्वों से हटकर, 
विषय भ्राकषंण से हटकर जो निरन्तर भ्रात्मिक साधनामेंलगजाताहैतो वह्‌ 
ग्राठ दिनों मे भी भ्रपनी भ्रान्तरिक शुद्धि विशेषरूपसे करने में समर्थं हो सकता 
है। योग को लेकर भी जहाँ भ्रष्ट दिवसीय शिविर लगताहै, तो वहां भी पुणं 
सादगी, मौन भ्रादि रखवाया जाता.है तो फिर यहां तो योग साधना नहीं श्रपितु 
ग्रामा को चरम एवं प्रकषं साधना के लिए श्राठ दिवसो का प्रावधान रखा 
ग्यारह! येभ्राठ रोज ्नन्तर की साधनाके दिन हैँ । इन भ्राठ रोज में भव्या- 
त्माएं सांसारिक प्रपंचो से हटकर साधु जीवन की तरह संवर साधना में रहते 
हृए, मौन एवं ध्यान कौ साधना के साथ भीतर में प्रवेश करनेका प्रयास 
करे। इन दिनों में यह ध्यान रखना चाहिये कि किसी भी प्रकार कीरटहंसी 
ग्रथवा मजाकन हो, रागनदेष न पनपे। संघषेनहो। बाहरी विभावोंमेंन 
उलभकर प्रान्तरिक जीवन को विशुद्ध बनाने का प्रयास किया जाए । समीक्षण 
ध्यान में प्रवेश करने का पुरुषां किया जाए । जौ व्यक्ति इस प्रकार पुरुषाथं 
करताहैतो एक दिन वह्‌ परम साधनाकोपानलेताहै। 


इस प्रकार कौ परम प्रकषं साधनाके प्रकषंका वणेन प्रभी-श्रभीज्ञान 
मृनिजी ने प्रापको म्रन्तगड़ सूत्र के माध्यम से सुनाया । जिसमे श्रापने सूनाकि 
कि प्रकारवे राजकुमार जिनके पास भौतिक सुख-सुविधान्नों की कोई कमी नहीं 
धी पर उन्होने महाप्रभु के उपदेश को सुनकर शाश्वत शांतिको पनेके लिए 
भौतिक सूख-सुविधाग्नों को दयोडकर भ्राध्यात्मिक साघना में प्रवेश कर लिया श्रौर 
संयमी जीवन को स्वीकार करके साधना पथ पर भ्रागे बढ गए । लेकिन प्राज क्या 
होरहाहै? श्राज साधना तो कम, भौतिकता का ्राकषेण ज्यादा बढ़रहादहै, 
जिससे स्थायी शांति मिल नहीं सकती । 


प्राचीन युगम तो श्रध्ययन करने के लिए भी व्यक्ति २ ५ वषं तक ब्रह्मचय 
के पालन के साथ माता-पिता को छोडकर गुरुके पास रहते थे । उसी प्रकार 
्ान्तरिक साधना के लिए मी सम्पूणं निस्प्रहता प्रावश्यक है । एक वार उदालक 
ऋषि के पास एक शिष्य शिखिध्वज श्रा गया । उसने साधना पथ पर त्राय 
वने के लिए ऋषि से निवेदन किया तो उन्होने एक साल उसे मंत्र दीक्षा देकर 
पादगी, ब्रह्मच श्रादि के साथ रहने के लिए कहा । शिखिध्वज साल ८ 
वेसेही रहा । उसके वाद दसरी बार उन्होने उस शिष्य को ग्रग्नि दीक्षादेनस 
पते उसकी योग्यता को देखने के लिये श्नपने मंत्रके माध्यमसे पारस-मणि 
उपस्थित कौश्रौरजो पासमें बैठे अर्थार्थी लोगये, उन्हें लोहा लाने क 
कहा । जव वे लेकर श्राए तो उन्होने सारे लोहे को सोना बना दिया । यड 
रखकर वह जिज्ञासु शिखिध्वज सोचने लगा कि गुरु तौ बलत चमत्कार 
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इनसे श्रौर कु नही, प्रगर पारस मणिदहीप्राप्तहो जायतो मैं बहुत कु जनता 
का उपकार कर सकता हूँ । उसने उदालक ऋषि से निवेदन किया--यह मणि 
मुभे दे दीजिये । तव गुरने सोचा श्रभी तके एक वषं साधना करने पर भी इसकी 
दृष्टि बाहरी तत्वों मे ही उलभी हृई है । ्रतः इसे ्रान्तरिक साधना करानेके 
लिये पहले इसकी योग्यता देखना भ्रावश्यक है । 


उहालक ऋषि उसकी परीक्षाकरने के लिये उसे ग्नपने साथमे लेकर 
एक गाँव में एक घर पर पहुंचे । उस धर के भाई को कहा--हूम एके रात रहना 
चाहते हैँ । मेरे पास पारसमणिदहै। मै तुम्हारा सारा लोहा सोना बना सकता 
हरं । पर एक शतं है कि तुम श्रपनी जवान कन्या को एक रात के लिये हमारे 
पास्षरलदोतो हम सोना बना सकते हैँ । एक बार तो वह्‌ हिचकिचाया, लेकिन 
फिर वहु तयार हो गया । उसने श्रपनी कन्या उदहालक क्षि के पास भेजदी। 
उहालक ऋषि ने उस कन्या को कहा कितुम्हारे पिता तो सम्पत्ति मे उलभ 
गये पर तुम्हारे में तो सत्व होना चाहिये । तुम यहां क्यौ श्राई्‌ ? लड़की शरमा 
गई । ऋषि ने श्ुभाशीर्वाद देकर उसे वहां से विदा कर दिया । समीपस्थ शिष्य 
ने देखा--अरे ! पारस मणिके साथ यहु जवान कन्याभी मिलने वाली थी, 
लेकिन ऋषि ने जब उसे रवाना कर दियातो वह्‌ उदासहो गया । ऋषि वहां 
से श्रागे बहे श्रौर एक सेठ के यहां पहुचे । उसे कहा कि हम तुम्हारे यहां एक 
रात रहना चाहते है, तुम एक घण्टे में तुम्हारे पास जितना लोहा है, उतना ले 
प्रावो, उसे सोनाबनादूगा । पर वाहर सेनहींलानाहै। सेठ नेहांतो 
भर दी । पर नौकरों को ्रस-पास दौडाकर बाहरसे भी नीति-ग्रनीति से लोहा 
इकटुा करवा लिया । गुरुजी ने सेठ को समाया कि तुमने भ्नन्थाय किया है, यह्‌ 
उपयुक्त नहीं है । 


ऋषि वहांसेश्रागे वढृकर एक सम्राट के पास पहुचे । प्नौर उसे कहा 
कि तुम्हारा सारा लोहा सोना बना सकता हँ पर उसके लिये एक बालक कौ 
वलि देनी होगी । सम्राट आनन-फानन मे एक वच्चे को पकड़कर उसको वलि 
देने कोतैयारहोगया। तवच्छषिने समभाया--ग्ररे ! तुम प्रजापालक होकर 
सोने के पील एक प्रबोध वच्चे की बलि देनेके लिये तैयार हो गये | क्या यही 
प्रजावत्सलता है? सम्राट वह्‌ होता है जो निर्दोष वच्चे के लिये श्रपना भण्डार 
खाली करदे पर उसे बचाए । सम्राटको समकर ऋषि श्रागे बह गयेग्रौर 
एक ब्राह्मण के पास पहने । उसे कहा कि तुम्हारा सारा लोहा सोना बना सक्ता 
हं पर तुम्हारे जितने शास्त्र हैँ मेरे नाम पर करने होगे । वह्‌ ब्राह्मण तैयारदौ 
गया । देखिये वंधरु्रो ! “सुवर्ण-मय-पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम्‌'' सोने के पात 
से सव्य का मूख ठका जा सकता है । ये सव समते हुए ऋषि ्रपने आश्म मे 
पहुचे एवं श्रपने शिष्य को समभाया--देखा ! एक पारस मणि के पचे कितना 
ग्रथ हो सकता है । यह मणि कभी भौ गार्वत शांति देने वाली नहीं है । शति 
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के लिए प्रन्तरंग जीवन मे प्रवेश करना होगा । भौतिकता से हटकर प्राध्यात्मिक 
साधना में प्रवेश करना होगा । जबकि भ्राज तो उल्टा ही लग रहा है । 


इन पथुषणके दिनोंमेभी कितने पौषधश्रादिहो रहेदहैँ। इसकाभी 
सर्वेक्षण करिये । जव मै वहत वर्षो पहले उदयपुर वर्षावास मेथा, तो वहां 
लगभग ७०० पौषध भाइयो मे स्थानीय हए थे । तो यहाँ घाटकोपर मेँ ५००० 
स्थानीय घर बताते हैँ तो कितनेक पौषध होते हैँ । इस श्रोर ध्यान देना ्रावश्यक 
है। पौषधकी साधना भीभ्रात्मा की साधना है। भौतिकतासे हस्ते हुए 
प्राध्यात्मिकता की साधना है । ्रतःभ्राप घाटकोपरवासियों कोभीइसमभ्रोर 
विशेष ध्यान देना है | 


महात्रतधारी साघुतो भौतिकता के प्रपंचों से सवेथा हटकर प्रध्यात्म 
को साधनामेलगे हुए है । एसे साधक भी श्रगर भौतिकता के प्रपंचो मे उलभ 
जाए तो श्रध्यात्म कौ परिपूणे साधना नहींकरसकेगे। उस शिष्य को तो 
उहालक ऋषि मिल गये जिससे वह पुनः सजग हो गया था। पर एसे 
उद्मलके ऋषि उद्बोधन देने वाले विरल ही प्राप्त होते हैँ । प्राप विचार करिये 
कि जव ५ महात्रत धारी साधु आपके घर श्राति हेतो प्रापको उन्हे श्राहार 
वहरानेके लिए कितना ध्यान रखना होता है। लिलोतरी कास्पशेनहो, 
म्रगिकास्पशंनहो, कच्चे पानीका स्पशंनहो, ताली न बजाए, ऊपरसे 
कोई वस्तु गिर न जाए- श्रादि-ग्ादि श्रनेक नियम होते है । उनमें से यदि एक 
भी नियम का उल्लंघन हौ जाए तौ फिर क्या साधु श्राहारलेगे ? नहीं। तो 
वधुगरो ! विचार करने की वात है कि जब दयोटा-सा एक नियम भौ टूट जाय, 
तो प्रापसाधुको ब्राहार नहीं दे सकते, तो फिर भ्रभ्निकी हिसा करते हृए 
तिक्रमण करे, व्याख्यान दै, परमात्मा की साधना करे, भ्रात्मा की ग्रालोचना 
करं तो श्रात्मिक शुद्धि होगी ? कभी नहीं । क्योकि श्रग्नि दीधं लोक शस्व हे । 
इससे चलने वाला कोई भी शस्त्र क्यो न हो, वह बहुत घातक हे । . महा-हिसा 
करने वाला है, प्रतः श्रात्म साधक को श्रध्यात्म साधना करने वाले को तो उससे 
परहेन ही रखना चाहिये । 


श्राप एक तरफ़ तो सभी प्राणियों से “खामेमि सव्वे जीवा” के माध्वम्‌ से 
शमा याचना करे ्नौर उसी समय श्रम्नि-विचूत्‌ के माघ्यमसे छः काय के जीवा 
हिसाकरेतोक्या यह्‌ सच्ची क्षमा याचना ह्येगी ? जसे- एक व्यक्ति ८ 
विजलीके हंटरसे मार रहादहै, निरन्तर मार रहाट प्रर दूसरी रोर 
भमायाचना करे तो क्या वहु उसे माफ करदेगा? वत्कि यो कहेगा ( 
५1 डगर? एक तरफ तो मूभेमार रहाट श्रौर दूसरी तरफ # व 
९। प्रगरमाफीही मगिनीदहै तौ पहले हंटर मारना कद कर । धनो 
नाव्यक्तिएकतरफतो प्रतिक्रमणकरतादहै। सभी प्राणियों को, समाज 
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की रक्ता के लिये उपदेश देता दै म्रौर उसी समय भ्रनन्त जीवोंके प्राण ह्रने 
वाले विद्युत्‌ के साधनों का उपयोग करतादहैतो यह कैसी क्षमा याचना होगी ? 
सिफं बाहर प्रक्रिया मात्रही रह जायगो । ब्रतः ्रापलोगों को इन पयुषण 
के दिनों मे इस विषय मे विशेष ध्यान रखना चाहिये । 


वतमान का युगक्रान्तिकायुगहै । प्रापके खूनमें क्रान्ति करने काजोश 
हतो कहताहूंकि क्रान्ति करिये) परक्रान्ति कंसी होनी चाहिये । पहले 
इसे स्ममः लीजिये । महात्मा गाधीनेनोक्रान्ति की वह्‌ श्रहिसा से एवं मर्यादित 
रहकर कौ थी । जिसका व्यापक प्रमावपड़ाथा। वैसीदही क्रान्ति व्रतोंकौ 
सुरक्षाकेलिएहयोन कि उसे तोडनेके लिए । जो साधु वीतराग सिद्ान्तानृसार 
पांच सहात्रेत का पालन नहीं कर रहै, ती उन्हे पालन करवाने के लिये क्रान्ति 
कौ जाय। यही सच्ची क्रान्ति होगी । किन्तु स्राधुनिकता केनामसेसाधुग्रोंको 
यदित्रतोंसे श्रलग किया जाय, उसे लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन में वोलनेके 
लिये, प्लेन मे याच्ना करने लिए, मयादाश्नों को तोडने के लिए प्रेरित किया गया 
तो यह सच्ची क्रान्ति नहो होगी । प्राप घाटकोपरवासियों को समभनाहै रौर 
क्रान्तिको सही रूपमे घटित करना है । क्रान्तर्टा प्राचायं श्री जवाहर की यह्‌ 
चातुर्मास भूमि रहीदहै। अ्रतःप्रापको तो दस विषय मे विग्रेष ध्यान रखना 
चाहिये । साधुभ्रों को व्रतो से नीचे गिराकर क्रान्ति न हो ्नपितु उन्दैतव्रतो मे 
सुरक्षितं रखने के किये क्रान्ति की जाय । महान्‌ क्रियोद्धारक प्राचार्येश्री 
हृकेमीचन्दजी म. सा. ने एेसी ही सच्ची क्रान्ति, संयमका दृटृतताके साथ पालन 
करके, कर दिखायी थी 1 उसीका परिणाम हैकि भ्राज तक उनकी शासन 
परम्परा ्रवाध गतिसेचलीभ्रारहीहै। 


पयुंषण के दिन अ्रापको यह सव कुछ उपदेश दे रहै ह एवं जीवन मे 

उतारने के लिए प्रेरित कर रहे हैँ । प्राजके मेरे कई भाई यह सोच वैते कि 
जेन दशन मे बहुत सी बातें बतलायी है, पर ध्यान योग से सम्बन्धित बातत नहीं 
मिलती हँ! लेकिन मँ यह स्पष्ट कह देता हं कि जिनवाणी मेँध्यानयोगसे 
सम्बन्धित जितनी गम्भीर एवं सरस विवेचना है शायद दही, वैसी तलस्पर्शी, 
परात्म-सम्बद्ध विवेचना श्रापको दूसरी जगह मिल पायेगी । परं भ्राज के लौगों 
की दष्टि तो बाहरकी्रोर लगी हई है) श्रपने भीतर क्या है-इसे देखने के 
लिथेवे प्रयास ही नहीं करते। एेसी स्थितिमें अ्रपने वंश परम्परागत ध्म मे 
प्राने वाली विशिष्ट ध्यान-साधनाकी श्रोर उनका ध्यानं ही नहीं जापारहा 

` है। उन बाहरी प्रयोगौ से कभी भी शांति नहीं मिलने वाली हे । । 


भृ महावीर के साधकों का जीवन ध्यान योग का एक विशिष्ट ८.4 
है । क्योकि वीतराग ग्रनुयायी साधक की प्रत्येक क्रिया सहजिक ध्यान योग के 
साथ होती है । जो उसके स्वयं के जीवन को संवारने के साथ अन्यौ परमभी 
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विशिष्ट प्रभाव डालने वालो होतीहै। एेसे साधको के जीवन से प्रेरणा लेनी 
चाहिये । उन्हे कभी भी नीचे गिराने का प्रयास नहीं करना चाहिये, जैसे 
एक तगर के चेयरमैन कोमारना, एकं दष्टि से पूरे नगर को मारना 
कहा जा सक्ता है, एक राष्ट क प्रेसिडन्ट को मारना पूरे राष्ट को मारना 
भीकहाजासकता है, वैसे हीएकसाधु कोमारना। मारनेसे तात्पर्यं उसे 
साधु जोवन से नीचे गिरानाहै, साधु को श्रपनेत्रतोंसे गिराने वाला पूरे विश्व 
का घातक कहलाता है } क्योकि साधर ने पूरे विश्वके जीवों की हिसा कात्याग 
कर श्रहिसा का पालन करने काव्रतले रखा । एेसी स्थिति में उसके त्रतोंको 
तुडवाना जीवों कौ हिसा करवानाहै। श्रतःदेसी दह्िसा भ्रापसेनहो जाये 
इसका विशेष ध्यान रखें । साधु का ्रगर एक भी महाव्रत टूट जाताहैतो 
उसके सभी महाव्रत टूट जाते हैँ । साधु के महाव्रत श्रखण्डित रत्न की तरह होते 
है, उसका एक भी टुकड़ा टट जाने पर वह पूरा काम का नहीं रहता । वसे ही साधु 
के महात्रतभी हँ! जो संघ प्रमुख वज्ज्‌ भाई यहां बैठे है, उनका भी एक लेख 
मुभे देखने को मिला है । उन्होने मी लगभग कुचछणेसा ही लिखाथाक्रिजो 
साधर इन हिसात्मक साधनों को काम में लेता है, वह फिर वन्दनीय कंसे हौ सकता 
है ? भव्यात्माग्रो ! श्राप यहां कमं धोने के लिये ्राते है, करम वाँधने के लिये 
नहीं । प्रतः यहां श्राकर एेसा कोई काम नहीं करना चाहिये कि जिससेकर्मोका 
वेषनहो । छोरी से दछयोटी प्रवृत्ति भी श्रापकी प्रहिसा से भ्ननुप्र रित होकर होनी 
चाहिये ताकि धमं स्थान पर रहकर भ्राप विशेष रूप से प्रात्म-शुद्धि कर सके । 

यहा प्राकर भी प्रतिक्रमण ्रादि करनेमें हिसाकारी साधनोंकोकाममेलेते 

हैतोफिरउसपापको कहां धोएगे ? एसे कार्यो से श्रमण संस्कृति की सुरभा 

नहीं होने वाली है । प्रतिक्रमणन सुनाई देतो दो, तीन, पांच, दस विभाग करके 

भरलग-ग्रलग प्रतिक्रमण कर सकते हँ पर सुनने के लिये हिसाकारी साधनो का 

कभी कामम नहीं लेना चाहिये श्रौरनदही एेसे हिसाकारी साधनों मे बोलने 

केतिएसाधुको प्रेरित करना चाहिए । इन हिसाकारी साधनों से श्रमण 

सरति कौ सुरक्षा नहीं होने वाली है । भगवान्‌ महावीर .के सिद्धान्त श्रचुरूप 
भदान नहीं हो सकेगा । हिसाकारी साधन मे जहाँ कहीं बोला भौ जारहा टी 

तो उपे सामायिक मे सुनना भी मर्यादा मे नहीं आता दै । आप लोगं को इस 

शरोर विशेष ख्याल करना.है। पयुषणके दिनोंमें प्राप विशेष रूप से त्याग- 
भत्यास्यान लेकर चलें, जीवन को साधनामय बनावे । 

भापभले.ही मुभे मारवाड़ी साघु सममे, राजस्थानी सम्मा रत 

सम्प्रदाय से ्रावद्ध समभ । परै तो श्राप सवको प्रपनी ्रात्मा के तुल 
ममता हूं । परभु महावीर के सिद्धान्तानुसार तो कोद भी प्रान्तीयता क 
 नहींहै। उन्होने तो पंच-महाव्रतधारी को, सुसाधु को सार्वभौम आर 1 व 

व्तायाहै चाहे वह्‌ कहीं का भीक्योंनहौ) श्रत प्रान्तौयता भेद ताग 
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होना हो नहीं चाहिये । एेसा प्रान्तीय मेद लेकर चलने वाले वीतराग वाणीके 
प्रतिकरुल प्राचरण से कभी मिथ्यात्व कौ अ्रवस्थामें भी श्रा जाते हैँ । प्रान्तीयता 
प्रादि भेद रखना यह्‌ सव बाहरी दष्ट का परिणाम दहै । जव तक इष्टि बाहर 
ही रहेगी तब तक भीतरी ज्ञानहोही नहीं सकता । भीतरी ज्ञान पानेके लिये 
“प्रायतचक्खु लोगविपस्सी" की तरह चलने का प्रयास करे । 


ग्रान्तरिके चक्षूको उद्घाटित करने के लिए ्रापके सामने इन दिनों 
में श्रन्तगड सूत्र के माध्यम से महापुरुषों का वणेन भ्रारहादहै। भ्रापद्से ध्यान 
से सुनने का प्रयासं करे ताकि उनका प्रादशं भी ञ्नापको समफमेंश्रासकै। 
इन दिनोंमेतो सभी को यहां दया पालकर सामायिक का भव्य प्रसंग उपस्थित 
करना चाहिये । देखिये, साधृमार्गी संघ के प्रध्यक्ष चृन्नीलालजी मेहता श्राए हैः 
पर सामायिकनहींकीहै।१ प्ररे! मँ इनको क्याकटरँं? ्राप जो दूर बैठने 
वाले खुले मुह बेठे है, उन सभीको मेरा कहना है कि अप सभी सामायिक 
करके साधना में श्रागे वह । सामायिक का भव्य प्रसंग उपस्थित करं ताकि 
प्राने वाले जेनेतर भाई-बहिनों पर प्रभु महावीर के शासन का एक ग्रनूठा प्रभाव 
पड़ सके उपाश्रयमें प्राते है, प्रवचन सुनते तौ सामायिके करके सुनें तो 
दुहरा लाभमहोसकतादहै। मैँतो श्रपने कत्तव्य पालन की दष्टिसे कट्‌ देताहू 
परकरना या नहीं करना यह्‌ ग्रापके ऊपर निभरटै। श्राप भी भ्रपने कत्तव्य 
का पालन करते हुए सर्वागीण विकास कौ भ्रोर वदने का प्रयास करे। 


टाइम भ्रापका ग्यारह्‌ के लगभग ग्रा चृकाहै । ्रब्मैँ विशेष नहीं बोलता 
हुश्रा यही संकेत देता हूं कि जसे घडी श्नन्दर को मशीन से चलती है ग्रतः उसकी 
प्रन्दर कौ मशीन को ठीक रखना पड़तादहै, वसे ही भ्रापका शरीर भीतरी 
चैतन्यदेवकी शक्तिसे चल रहादै। श्रतः चैतन्य देव के गुणोंको सुरक्षित 
रखने का प्रयास करना श्रावश्यक है, उसके लिये यहं सुन्दर श्रवसर प्रा गयां 
है । श्राप भीतर में काके, उसे स्वच्छं वनाने के लिये इन श्राठ दिनोमें 
ग्राध्यात्मिक साधना में गति करे। 


सोटा उपाश्रय, १३-८-८५ 
घाटकोपर, बम्बई | मंगलवार 
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द 1 कचारों को परिष्कृत करं 


[पयु षण पव--द्वितीय दिवस | 


वीतराग देव कौ देशना की विवेचना का प्रसंग पयुंषणके माध्यमसे 
घाटकोपर मे चल रहा है । तीर्थकर महाप्रभु ने भव्यो के कल्याण हतु जिन वातों 
को उपयोगी समभा, उसका वणेन कर दिया है । फिलहाल उन सभी शास्त्र का 
वर्तमान में उल्लेख करने का प्रसंग नहीं है । किन्तु जो प्रन्तगड्दशाङ्ग सूत्रहै, 
उसमे भी इतना सार भरा है कि वह्‌ व्यक्ति के प्रत्येक व्यावहारिक जीवन पर 
सुन्दर ढंग से प्रकाश डालता है । 


वस्व श्रवण के माध्यम से श्रपनी श्रात्मा को पवित्र वनानेके लिये मन 
को श्रपने प्रंडर-वशमें करना होगा! जिसप्रकारकार का इइवर कार को, 
मालिक की श्रा्ञा के अनुसार चलाताहै उसी प्रकार इस शरीर रूपी कार का 
मालिक यदि श्रात्मा है तो उसका इाइवर मन दहै । मन को श्रात्मा के स्वामित्व 
मे चलना होता है । यदि श्रात्मा श्रपने स्वामित्व कोन समभे ग्नौरमनको वश 
म नहीं रखती है तो वह मन स्वच्छंद रूप से भागता हु, एक्सौडेट क) तरट्‌ 
उस श्रात्मा को भव-परंपरा के भ्रंधकरुप में पटक देता हि । 


ग्रात्मा को, शुद्ध स्वरूप प्राप्त करने के लिएमनको समभना एवं उसे 
्रात्मा करे तन्त्र मे करना श्रावश्यक है । कई लोग यह शिकायत करते टं किमन 
हमारे वश मे नहीं रहता है । लेकिन वे प्रात्मा एवं मन केही स्वरूपकौ नहीं 
समभपा रहै है । इसलिये मन उनके तन्त्र में नहीं चल रहा है । अ्रन्तगड़ सूत्र क 
माध्यमसे मनक वशम करनेकी बात भी स्पष्ट हो जाती है। श्राप विद्य 
मुनिश्रीसेग्नब तक श्रन्तगड़ सूत्र गत करई महापुरुषों का वर्णन श्रवण कर चकं 
हँ । लेकिन श्रवण करने के साथ ही उस पर चिस्तन-मनन करन प्ावश्यक ई । 
जव तक चिन्तन-मनन की स्थिति नहीं बनती है, तव तक शास्त का नवनीत नदीं 
पाया जा सकता, अरर बिना नवनीत के आत्म पुष्टि नहीं होती । प्रभौ श्नापनं 
शास्त्र के माध्यम से देवकी महारानी के विषयमे भी सूना ।, टवा महारानी 
किस प्रकार से धर्मनिष्ठा श्रौर कर्तव्यनिष्ठा को लेकर चल रही है । वहं स्वीय 
वर्णन से स्पष्ट हो जाताहै। रेस गुणों के कारण ही देवक मदाना वर्णन 
प्रसंगवश शास्वमें श्राया है । इस वणेन से प्रत्येक महिला को ग्रपनी कर्तव्यनिष्ठा 
एवं धम॑निष्डा को समभना चाहिये । जव तक व्यक्ति कतव्य का पालन 
रूपसे नहीं कर पाता, तव तक वह्‌ धर्म का पालनमभी नहीं कर .4 
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के पालन के लिए कतव्य का पालन पहले भ्रावश्यके है । जव व्यक्ति सहीदंगसे 
कतव्य का पालन करतादहै तो उसके मनम उठने वाली भ्रनुचित वाते एवे 
स्वच्छन्दत भ्रापिक्षित रूपसे शान्त हौ जाती है उनकी उपान्तिके वाद धर्मा 
चरण में मन तन्मय बन जाता है । यदि घरमे संघषं करके व्यक्ति यहाँ श्रायाहै 
तो उसमे करतंव्यनिष्ठा नहींहै। एसा व्यक्ति क्योने यहाँ सामायिक करके वैठ 
जाय, पर उसका मन धमं में नहीं लग सकता । ग्रतः कतेन्यनिष्ठा को सममना 
ग्रावेश्यक है | 


कतेव्यों के पालन में महिलाश्रो की तरह पुरुषों को भी श्रपनी करत॑ष्य- 
निष्ठा की श्रोर ध्यान देना श्रावश्यक है । यह्‌ कर्तव्यनिष्ठा श्राज के सिनेमा घरों 
मे, टेलीविजन मे या बाह्यादि साध्यमसे मिलने वाली नहींहै। उसके लिए 
वीतराग महापुरुषों कौ वाणी का श्रवण पुव अ्रध्ययनःम्रावश्यकहै। उसी के 
माध्यम से श्रपनी कतेन्यनिष्ठा एवं धर्मनिष्ठा का बोध प्राप्तकर सकते हैँ । 
जीवन को शांतिमय एवं सुखमय बना सकते हैँ । म्राजतो कुद विपरीतसाही 
देखने को मिलता है ग्रौर फिर भौतिकता से रंगीन इस वम्बर्ईदनगरी कातो 
कहना ही क्या ? जहाँ न मालूम कितने सिनेमा धर होगे ? श्रवतो घर-घरभी 
सिनेमा घर बन रहै है । वीडियो सणीन के माध्यमसे धर बैठे किसी भी प्रकार 
के पिक्चर की कैसेढ लगाकर सिनेमा देख लिया जाताहै। भ्राज का व्यक्ति 
विलासिता मे कितना श्रधिक डव रहाहै। यहतौ बम्बई नगरीके लोगोका 
सर्वेक्षण किया जाय तो स्पष्ट हो सकता है । बन्धुग्रो ! इसलिए इस भौतिकता 
मे निमग्न होने से श्राज के भौतिकवाद शाश्वत शांति का भ्रनुभव नहींपारह 
ह । जव तक व्यक्ति भौतिकता की चार-दीवारीमें ही भटकता रहेगा, तब तक 
वह्‌ भ्रध्यात्म की दिशा में श्रागे नहीं बढ़ सकता । चार दीवारी का तात्पयं है-- 
जन्म लेना, सेलना-कृदना, कुदं पद्‌ लेना, विवाह कर लेना, पैसा कमा जेना प्रादि 
बातोंकी ओर व्यक्ति का ग्रधिकांश लक्ष्य होता है । देसी चार दीवारी मे भटकने 
वाले पुरुष या नारी जीवन को परिष्कृत नहीं कर सकते । जव तके पुरुष एव 
नारी का जीवन विशुद्ध नहीं होगा, तब तक उनकी संतति का जीवन भी शुद्ध 
नही हो सकता । टंकी मे यदि जहर मिलादहै तौनलसे भी विष मिधितदही 
पानी प्राएगा । ठीक इसी प्रकार जैसा माता-पिताग्रों का जीवन होगा, उसका 
प्रभाव संतान पर श्रवश्य पड़ेगा । माता-पिता के विचारोंका प्रभावभी संतति 
पर भ्नवश्य पड़ताहै । प्रभी भ्रापमूनिश्रीकेद्वारा फारेन को घटना सुन गए कि 
गर्भाधान के समय उस बहिन के मन में हन्सी का चित्र स्नाजाने मान्न से उसका 
प्रभाव पडा कि बच्चा हन्सी हौ गयाः । जव बच्चे पर भी एसा प्रभाव पड़ सकता 
है तो फिर उन विचासोंकास्वयं की श्रात्मा पर कंसा प्रभाव पडता होगा, य्ह 
विचार करने की बात है । इसीलिए शास्व्रकास ने विचारों का प्रभाव . बहुत दी 
स्पष्ट रूप से बतलाया. है कि बच्चे के जीवन को श्रौर प्रपतने श्रापके जौवन को 
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परिष्कृत एवं शान्तिमिय बनाना है तो विचारों का परिष्कार भ्रत्यन्त 
प्रावश्यक है । 


बन्धुश्रो ! वैसे मै गत दिनसे हिन्दीमेंही बोल रहाहं। क्योकि कुच 
हिन्दी के भ्रभ्यासी भाई भी उपस्थित हैँ ्रौर दूसरी बात मुभे यहां केलोगोने 
हिन्दी में बोलने के लिए संकेत किया था, उनका भी कहना है कि यहाँ के घाट- 
कोपर निवासी हिन्दी मे प्रायः समभ लेते हैँ । इन सव बातों को ध्यान मे रखते 
हृए मै हिन्दी में ही श्रापको समाने का प्रयास कर रहा ह । यदि प्रापक कु 
भी वाक्य सममे नहीं श्रावितो श्राप स्पष्ट रूप से पृछ सक्ते हँ । तो वन्धुभ्रो ! 
मै श्रापको समभा रहा था कि कर्तव्यनिष्ठा एवं धर्मनिष्ठा को जीवन में उतारने 
के लिए विचारो का परिष्कार प्रावश्यक है । यदि श्रपनी संतत्तिको सुधारना, 
उसे नैतिक एवं चरित्रवान बनाना है तो महिलाएं बहुत ही सुन्दर ढंग से उन्हे 
वना सक्ती हैँ । लेकिन माताग्नों को श्रपने कतंव्यों को समभना प्रावश्यक है 
ग्रौर विचारों मे परिष्कार लाना श्रावश्यक है) 


देवकी महारानी ते यद्यपि बच्चों को जन्यही दिया था, पालन नहीं किया 
था तथापि गभविस्था मे भी उसके विचार इतने संयमित रहते थे कि वच्चे पर 
उसका वहूत श्रच्छा प्रभाव पड़ था । वैदिक साहित्य में मदालसा महारानी का 
वर्णन भ्राता है कि मदालसा महारानी ने श्रपनी इच्छानुसार पुत्रो को शिक्षा देती 
हई उन्हें प्राघ्यात्मिक पथ पर बढ़ाकर महिलाग्रों के समक्ष एक ज्वलन्त श्रादणं 
उपस्थित कर दिया । मदालसा श्रपने वच्चे का जव पालन करके हालरिया देती 
थी, तवे भी यही भावना एवं शब्दों का उच्चारण करती थी-- 


“सिद्धोसि, बुद्धोसि, निरंजनोसि, संसार माया परिवजितोसि 
संसार स्वप्नं तज मोह निद्रा, मदालसा वाक्य मुवाच पुत्र ! ॥।' 


हे पत्र ! तुम ्रात्मा के मौलिक स्वरूप से सिद्धहो, वृद्ध हो, मुक्तहो, 
निरंजन हो, संसार माया से परिवजित हो । भ्रतः हे पुत्र ! संसार को स्वप्नमय 
सममकर उसे छोडते हुए श्रात्म साधनामें रमणकरो। ये मदालसा के वाक्य 
हं । ये गहरे संस्कार पुत्रों पर पड़ते ओर वे श्रागे वदते ही दीक्षित हौ जाते । 
यहे देखकर सम्राट ने कहा--मदालसा तुम यह्‌ क्या कर रही हो, मेरा राज्य कान 
पम्भलेगा ? तव मदालसा ने कहा कि श्रवकी वार जो पुत्र होगा, वहं ब्रापका 
राज्य भी सम्भालेगा ग्रौर वाद में संयम लेकर अ्रात्म कल्याण भा कर 
हेमाभ वैसाही। मदालसा की त्तरह्‌ः शास्त्र मेँ वारिणी का वणन 
ठ । उस प्रसंग से कहा कि गर्मावस्था मे महिला को विकारी विचार 
चाहिये । भ्रधिक तीखा, कड्वादि भी नही खाना चाहिए, क्योकि 
जावि पर विशेष प्रभाव पड़ता है । इन सव वातौ से यह स्पष्ट ॒हा 
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वच्चे पर माता के विचार, उच्चारण एवं ्राचरण का कितना प्रभाव 
पडता? 


वतमान युग को देखते हुए यह विषय गहरा विचारणीय बन चृका है । 
ग्राज कई माता-पिताश्रों का जीवन किस विलासितामें व्यतीतहो रहाहै। 
राग, द्वेष, मद, मोह्‌ कौ परिणतियां कितनी तेजी से बढ़ रही । वे लोग कितने 
रागान्धहो रहैदहैँ। लेकिन यहु नहीं सोचपा रहे हैँ कि इसका कितना भयंकर 
घातक प्रभाव सामनेम्नारहाहै। आज वच्चा जन्मलेनेके साथ ही भौतिकता 
मे इवा नजरप्राताहै, कुष्ठं बड़ा होने के साथ गलत एवं विकारी प्रवृत्तियों मे 
धिरा परिलक्षित होता है । माता-पिताभश्रों का श्रपमान कर देता है । उनकी बात 
को नहीं मानताहै। इन सवका मूल कारण है, माता पिताग्रों के दूषित विचार 
एवं दूषित ्राचरण । जब तक माता-पिता के जीवन में परिष्कार नहीं श्राएगा, 
तब तकं पारिवारिक जीवन सात्विक नहीं बन सकता । महिलाश्रो के जीवन में 
यदि कतंव्यनिष्ठाभ्राजातीदहै तो वे परिवार के जीवन को सुधार सकतीहै। 
इन माताभ्रों को कभी कुस्भकार प्रौर प्रजापति की उपमादीहै। यदिये चाह 
तो दुनिया की दुर्नीति को बदल सकती है, श्रनीति को हटा सकती हैँ । ये बहिन 
ग्रपने कतव्यो के श्रनुक्षार चलें तो बड़-बडे श्रांफिसरों के दिमाग भीटीककर 
सकती हैँ । इसके लिए मँ म्रापको एक उदाहरण दे देता हूं । 


एक बहुत बड़े वकील ये, जिनकी प्रतिभा वहत तीक्ष्ण थी । मुकदमों मे 
किस प्रकार दाव पेच करके श्रपने पक्ष को जिताना वे श्रच्छी तरह जानते थे। 
गलत केस भी उनकेहार्थो म्राजाता तौ वे उसेभी ्रपने बुदधिबलके द्वारा 
न्यायालय में सही प्रमाणित कर देते । एक बार की घटना है किं उनके पास एक 
एेसा केस श्राया कि एकं भाई को सामने वाले व्यक्ति को पचास हजार रुपये देने 
थे श्रौर वह॒ देने की स्थिति में नहीं था, सामने वाले ने उस पर केस (दावा) कर 
दिया, उस व्यक्तिने भी भ्रपने पक्षको रखनेके लिए इन वकील सा. को ्रपना 
वकील बना लिया । वकील सा. यह्‌ श्रच्छी तरह जानते थे कि जिसका केस मैने 
लिया है, उसे सामने वाले व्यक्ति को पचास हजार रुपये देने है, . किन्तु केस जव 
वकील सा. नेश्रपने हाथमे लिया तो रेस ठे केस को भी जिताने कै लिए, 
लगाने लगे श्रपनी बुद्धि की दौड । प्राखिर बुद्धि ने कमाल दिखाया ! एकं कै वाद 
एक तकं कोटं में पेश करने लगे । श्राखिर उन्होने श्रपने पक्ष को जिता ही दिया । 
जिताया ही नहीं अपितु जिसको उसे पचास हजार रुपये देने थे, उसे देने कौ वात 
द्र रही, उससे पचास हजार रुपये लेने निकलवा दिये । देखिये प्राज के कोटं न 
न्याय । जहाँ दूध का दुध श्नौर पानी का पानी होना चाये, वरहा एेसे वकीलों के 
परिणामस्वरूप ग्राज कैसे अ्नन्धकारमय निर्णय सामने राते है, जहां दुःख का 
मारा.व्यक्तिश्रपना न्याय लेने के लिए न्यायालयमें श्राय ग्रौर उसकी एसी 
स्थिति बने तो उसके दिल पर क्या बीततौ है ? अराज तो कई सुज्ञ व्यक्ति म्पनी 
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हानि सहन कर लेते है, किन्तु कोटं मे लड़ने नहीं जाते । वकील साहव तो केस 
जीत लेने के कारण बहुत प्रसन्न हौ रहेथे, मन ही मन फूले नहीं समा रहे थे । 
जीत कौ सृशी मे उन्मत्त होते हुए वे घर पर पहुंचे । भोजन करने के लिए वैठे 
हीये कि उनकी धर्मपत्नी भोजन परोस रही थी, इतने मेही जिस पक्षको 
उन्होने जिताया था उस पक्ष का व्यक्ति भ्रत्यन्त खुश होता हुश्रा वहाँ ्रा पहुंचा 
ग्रौर दस हजार स्पये के नोट वकील साहब को लेने के लिए श्राग्रह्‌ करते लगा । 
वकील सा. समभ गये, मैने इसके पक्ष को जिताया, उसी के फलस्वरूप यह्‌ दस 
हजार रुपये देने का भ्राग्रह केर रहा है, लेकिन मेरे इस वुद्धि के चमत्कारको 
मेरी पत्नी कंसे जानेगी ? मँ म्रपनेमुह्‌से कटू, इसकी श्रपेक्षा इसके मूहसे ही 
कटलाॐ तो ज्यादा श्रच्छा होगा । यह्‌ सोच कर वकीलसा. तिरदछी नजरसे 
देखते हए बोले "यह्‌ रुपये किस बात के हँ ?' इस पर वह्‌ व्यक्ति हाथ जोड़कर 
विनस्रता के साथ बोला--वकील सा. यह्‌ रुपये श्रापके बुद्धिबल के चमत्कार के 
परिणाम हैँ । भ्रापने कोटे मे वह्‌ चमत्कार दिखाया कि जिससे मेरा ्रसत्य पक्ष 
भी सही सावितहो गया । मूभेजो सामने वाले व्यकिति के पचास हजार रुपये 
देने थे, उसके बदले भ्रापने पचास हजार रूपये म्रौर दिलवाए, इस प्रकार मुभ 
एके लाख रुपये की श्रामदनी करवादी । इतने खपए तो मँ नहीं दे सकता, किन्तु 
ग्रापको फीस के दस हजार रुपए दे रहा हूं । 


वकील सा. सोच रहै थे कि इस व्यक्ति की बात सुनकर मेरी पत्नी बहुत 
सुश होगी श्रौर कहेगी कि वहुत अच्छा किया घ्रापने, रँ भ्रापकी वुद्धि की दाद 
देती ह, श्रव मेरे बहुत जेवर रौर पोशाक बन जाएंगे, अपने ही विचा्ेमें वा 
वकीलसा. ने ज्योही श्रपनी धर्मपत्नीकीश्रोर देखा तो उनके विचार प्र 
कुठाराघात हो गया । उनकी सारी भावनाश्रौं पर पानी फिर गया । पत्नी कें 
सृशहोनेकीवाततो द्र रही । उसकी आंखो से धर-धर्रासूत्रा रहे थे । 


वकील सा. की तो सारी प्रसन्नता ही कहीं गायव हो गई । वे सहमते हए 
पत्नी से बोले- श्रे, तुम रोक्यों रही हो? लोये दस हार्‌ स्पए मतुम्‌ रता 
ह, इससे तुम जो चाहु सो बनवा लेना । इसके प्रतिरिक्त भी जो तुम्हारा इच्छा 
होगी सो भी पूरी कर दूगा, लेकिन तुम रोती क्यों हो ! 


पत्नी का रोना इसलिए तो था नहीं कि उसे रूपए चादि, उसकी ग्रात्मा 
तो इसलिए कराह रही थौ कि ्रहो ! कितना घोर भ्नन्याय हो रहा € । जिस 
कोटसे न्याय कौ श्रपक्षा रखी जाती है, उसी कोटं मे यह घोरतम्‌ प्रन्याय्‌ श्रार्‌ 
वह भी मेरे पति दवारा, तुच्छ रुपयों के लिए । वह्‌ वोल उटी पति स । गृभनटा 
चाहिए एेसा रूपया श्नौरन ही मुभे ठेसी कोई भी फंशनेवल साङा या जवर टा 
चाहिए । मै एक पोशाक से भी त्रपनी गुजर कर सकती हं । किन्तु मुक ग्रनीति 
का एक वैसा भी नहीं चाहिए । ईमानदारी का तकाजा था कि म्राप दत व्यक्ति 
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से पचास हजार रुपए सामने वाले को दिलवा कर सही इन्साफ करवाते । लेकिन 
ग्रापने पचास हजार रुपए उसे दिलवाने कौ बात तो दुर रही बल्कि पचास हजार 
रुपए उससे रौर निकलवा लिए, क्या स्नापने सोचा कि जिसके एक लाख का 
घाटा हृश्रा उसका कितना कलेजा टूटा होमा ? कलम श्रौर बुद्धिस होने वाली 
कितनी कूर हिसा है यहां । एेसे कृत्यो से भारी कर्मो का बन्धन होता है | 


मै प्रापक धर्मपत्नी रौर श्राप मेरे पत्तिहैँ। ्रतः मेरे पति रसे हिसा- 
कारी कार्यो से उपरत होकर ऊपर उठे । च्याय ग्रौर नीति से वित्तोपाजेन करे] 
जिससे यह जीवन भी सुखी बने प्रौर पर जीवन भी सुखमय वन सके) श्रतः 
मेरा तोश्रापसे यही निवेदनहै कि श्राप इस प्रकारके ग्रनीतिपुणं कार्यको 
छोड । एसे धन की श्रपेक्षा सीधा श्रौर सात्विक जीवन जीना बहुत उत्तम है | 


पत्नी की मानवौय भावना भ्रौर आध्यात्मिकं जीवन का प्रभाव वकील 
साहब पर भी गहरा पड़ा । वे भी सोचने लगे-जव मेरी पत्नी भी भ्ननीतिपू्णं 
घन को नहीं चाहती है तो फिर इसे रखकर क्या करनाहै? 


वकोल सा. ने उस भाईसे कहा-यह रुपए तुम वापसले जाश्रो) मेरी 
पत्नी इस प्रकार के अ्रनीतिपूणं घन को रखना बिल्कुल पसन्द नहीं करती । तुम्हे 
भीजो पचस हजार सपएश्राएहैः उन्हं तो वापस सामने वाले व्यक्तिकोदेने 
ही पड़ंगे । 


देखिये ! बहनि की घामिक भावना-समीक्षण ष्टि के अ्रभ्यासनेक्या 
चमत्कार दिखाया । । 


देखिए बन्धुभ्रो ! एक नारी का जीवन । वकील सा. की धघमेपत्नी ने किस 
प्रकार वकील सा. का जीवन बदल दिया । नारीमें वह शक्तिद किजो पारि. 
वारिक जीवेन में भ्रभरतपूवे परिवर्तन ला सकतीदहै, लेकिन यदि नारीही 
विलासिता मे फंसी हुई है तो वह दुसरे के जीवन को कँसे बदल सकती है ? भ्राज 
तो पत्तिकोनीतिकी शिक्षादेने की बाततो दूर रही। वे तो यही सोचतीहैकि 
पति नीति से कमाये या ग्रनीतिसे कमाये पर उसे तो गहने चाहिए, फशनेवल 
साड़ी चाहिए, इम्पोटंड गाडी चाहिए, सुन्दर बाड़ी चाहिए, न मालूम क्या-क्या मग 
होती है, उनकौयेतो श्राप ही जान सकतेहँ। एेसी नारियाँ न श्रपना हित कर 
सकती हैँ, न परिवार का हित कर सकती हँ । एेसी बहिनों को अन्तगड सूत्र गत 
देवकी महारानी के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए । सबसे पहले वह श्रपने जीवन 
को सुधारे श्रौर फिर परिवार के जीवन को । बहनों मे यदि जोशभ्राजायतो 
वह भाद्यों को नीतिमय बना सकती हैँ । उन्हें सामायिक, प्रतिक्रमणादि म लगा 
सकती हैँ 1 क्योकि भ्राज देखा जाता है कि पुरुष लोग श्रौरो की बात मानया 
माने पर धर्मपत्नी की वात तो उन्हे (प्रायः) माननी दही पड़ती दहें। 


विचारों को परिष्कृत करं | [ २४७ 

नारी शक्ति श्रगर केन्द्रित होकर सही दिशामेंश्रागे वहतो व्यक्ति-व्यक्ति 
को वदलती हुई सारी दुनिया को बदल सक्ती है । शस्त्रो मे देवकी महारानी 
कावणेनप्राताहै कि वह मुनिराजों को किस प्रकार भक्तिभाव से वन्दना 
करती है मरौर उन्हें मरतिलाभित्त करती है । यहाँ पर भी भार्ई्-वहिनों को शिक्षा 
लेनी चादिए कि भ्रगर घर में ग्रशनादिक प्रासुक नहींहै तो वे संत-मुनिराजोंको 
कंसे प्रतिलाभित करेगे ? बतलाइए ग्रापकी यह्‌ बम्बई नगरी बड़ी हैया दारिका 
नगरी ? जन श्रावाजहै कि दारिका नगरी । तो देखिये वरहा के लोगों मे, महारानी 
ग्रादि सभी में कितना विवेकथा] श्रापसभीमें भी देसे विवेक का भव्य प्रसंग 
उपस्थित होना चाहिए । वसे घाटकोपर-वासियों मे कडयों में विवेक की स्थिति 
प्ररिलक्षित होत्ती है । घरोमें भी सुलभतासे धोवन पानीश्रादि मिल जाताहै। 
ग्रभी जव सुवह मै जंगल से म्ना रहा था तव एकं वहिन कह रही थी कि मेरे यहाँ 
धोवन पानी भी है, पधारिये । 


वन्धृग्रो ! यह्‌ तो विवेक है, संत मूनिराज व्याख्यान के पश्चात घरोमेसे 
सहज सुलभ प्रासुक मिलने वाला घोवन पानी लेकर घ्रात हैँ । धोवन पानीती 
घर-घर सहज रूप से बनता है, विवेक रखने वाला चाहिए । केवल राख का पानी 
ही श्रावश्यक नहीं है । चावल का पानी, दाल का धोया हुत्ना पानी, कठौती का 
धोया पानी, दाख का धोया पानी भी साधु के उपयोगे श्रा सकता है । यहां पर 
संत मूनिराज एेसा पानी भी लाते हैँ! यहाँ संत नौ एवं महासतिर्यांजी बाहर से 
ग्राने वाली पन्द्रह हैँ तथापि ब्राहार पानी घरों मे सहज प्रासुक मिल जाता हं । 
वैसे भी घाटकोपर मेँ पांच हजार घर बतलाति हैँ । व्याख्यान उठने के वाद संत- 
सती प्राहार पानी लेने के लिए दूर-दूर जाति हैँ ्रौर घरों से प्रासुक श्राहार-पानी 
लाते हैँ ! गोचरी कभी-कभी एक या ङ्द वजे भी ्रातीहे। 


भीड भाडकीदष्टिसे भी देखा जाय तो, . यद्यपि धाटकोपर वम्वरईका 
एक ्ंगहै, तथापि घाटकोपर में जितनी भीड़ भाड़ नहीं दिखती दै, उसस 
ज्यादा भीड़ शोरगुल जयपुर, उदयपुर जैसे शहरों में देखने को मिलती दै 1 जंगल 
कीरष्टिसे भी पूरी सुविधाहै । जव पूवमेंम्रायाथातवमभी यही रहा धा । 
उस्र समय हो मेने यहाँ जंगल देख लिया था, प्रासुक जगह मिल जाती 2। 
परठने-परठाने के लिए भी थोड़ो दूरी पर स्थान मिल जता । साधु मवा म 
दोप लये,. एेसा किचित्‌ भौ कारण परिलक्लित नदीं होता । उपाश्वय का कल्प- 
नीय-प्रकल्पनीय विधि जव श्रापको वत्तलाई गई तोप्रापसुनान उतना 
कल्पनीय वना दिया । वोरीवली मेँ भी जंगलादि कौ पूरी सुविवाथी दी भ्रौर 
यहां परमीहै। नै बस्वरई्‌ के कई उपनगरों में भी गवा, वाभा वाहुर 
जने की सुविधाएँ हँ । वालकेश्वर में तो पास मे थोड़ी दूरी पर ( ड ^ 
वैसे ही अन्यान्य .उपनगसयों मे भी जंगल जाने को स्थान मिल गया घा । 
भी धरो मे गवेषणा करने पर एषणीय मिल जाता टं । 
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` कई उपनगरों मे साधु जीवन के पूर्णं पालन कौ स्थिति नहीं होने से वहां 

मै नहीं गया । मादुगामेंमैनेसुनाथा कि वहां जंगल का स्थान नहींहैः तौ मेरी 
जाने कौ भावनाकम हौ गई थी क्योकि जहां संयम का पालन सुरक्षित रूपसेन 
हो वहाँ साधु को नहीं जाना चाहिए । दूसरों को लाभ देने के पहूले स्वयंके 
जीवन को सुरक्षित रखना ञावश्यकहै। इधर माटुगाके लोग भ्रति भ्राग्रह्‌ कर 
रहेथेतो मै एक दिनके लिए वर्ह जाने का विचार करके पटच ग्रौर वह जंगल 
कीगवेषणाकौीतोथोड़ीही दूरी परप्रासुक जंगल मिल गया । मैने इस-बातका 
जिक्र जिन लोगों के समक्ष किया तो उन्हें भी श्राश्चयं हुश्रा कि यहां कहां जंगल 
है? हमने तो भ्रब तके देखा ही नहीं ? मनसुखभाई ओ्रौर मायुखभाई तो वौले-- 
हम भी भ्रापके साथ चलकर जंगल देखलेते हैँ ताकि पौषधमे ह्सभी वह॑जा 
सके, वे भी साथ चले श्रौर उन्होने भी जंगल देखा तो प्राश्चर्यचकित हौ गये । 
वसे ही भ्रधेरी्रादिक्षेत्रो ममी जंगलादिकी सुविधाएं हैँ । कही-कहीं उपाश्चयों 
मे श्रकत्पनीय स्थिति नजर म्रारईतो मैने वहाँ के प्रमुखो को सूचित कियाकि हमे 
यहाँ नहीं कल्पता है तो उन्होने तुरन्त कल्पनीय स्थिति बनाई । कान्दीवली, 
मलाड्भ्रादि श्रनेक स्थलोंपरदटेसाहृश्राभीरहै। 

इन सब बातों को देखते हुए यह्‌ सृस्पष्ट हो जाता है कि वम्बर्ईमें भ्राकर 
यदि साधु चुस्त संयम का पालन करना चाहता है तो वह करसकताहै श्रौर 
यदि वही दीला-शिथिलहो जाय तो उसका क्या उपायै? उसका दोष इसे 
नहीं दिया जा सकता । मै तो वैसे भी यहां इलाज के लिए श्राया था श्रौर डाक्टर 
, को दिखलाने के बाद यहाँ से जाने की सोच रहाथा. पर घाटकोपर-वासियोंके 
प्रग्रह से एवं यहां साधु मर्यादा मे कोई दोष नहीं लगेगा, एेसी अआरापने सात्तिरी 
भी करवाईथी ग्रौरकहाथा कि हम भ्रापके व्याख्यान में चंदा चिदा भी इकट्ठा 
नहीं करेगे । जिनवाणी के कल्पानुसार श्राप जैसा फरमा रहे है वैसादही करेगे । 
इस प्रकार श्रापके द्वारा कहने पर ही यहां चातुमसि का प्रसंग उपस्थित हुग्रा है। 
ग्रौर भ्रापदेखही रहे है, संत सतीव किस प्रकार की संयमीय मर्यादाग्नोंको 
विशुद्धता के साथ लेकर चल रहे है । 

मै सौराष्टरमे भी ञ्ननेक गांवो-शहरो मे घूमा, वहां परभी एक बारतो 
प्रासुक पानी लाने के लिए अ्रनेक कटिनाइयां सामने ब्राई, लेकिन संत धेर्यता के 
साथ श्रागे बढते गए । जगह-जगह गृहस्थं को प्राक पानी का स्वरूप समकाया 
तो फिर वहां भी प्रासुक पानी सहज सुलम हो गया, यह तो संतो का विवेक होना 
चाहिये । विना श्रालस्य करते हुए वे श्रगर गवेषणा करते हैँ तौ प्रासुक ्राहार्‌, 
पानी, जंगल का स्थान प्राप्तहो सक्ताहै। तो मै बतलारहाथाकि देवकी 
महारानी के वार पर जब प्रथम सिघाडा पहुंचा तो उसने उन्हें प्रत्यन्त भाव्‌ 
भक्ति के साथ प्रतिलाभित किया । इसी प्रकार दृस्रे श्रौर तीसरे सिघाडे को भी 
` प्रतिलाभित किया । फिर उसके मन में जो जिज्ञासा उठी, उसका समाधान पान 
हेतु उन्हं निवेदन किया श्रौर जिज्ञासा का समाधान पाया । 
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यहां पर भी भव्यात्माभ्नो ! विचार करिये किं जिसके प्रति देवकी के मन 
, मे जिज्ञासा उरी, वह उन्हीं से समाधान चाहु रही है । एेसा नहीं कि मनमें उठी 
षकाको मनमेही रखकर इधर-उधर फलाते हुए, वातावरण दूषित करे । श्राज 
के बहुतसे भार्ईपेसे भीर, जो करई प्रकार कौ गलत शंकाएं मनमे करके वटे 
रहते है । जिसके प्रति शंका है उससे तो पते नहीं ओर बात का वतंगड़ वनाते 
रहते है । एसे व्यक्ति ्रात्म-कल्याण केसे कर सक्ते हँ ? सामने कुं मी न कहकर 
पीठ पीले किसी की निन्दा या अनन्यथा कथन करने वाला सच्चा धार्मिके नहींही 
सकता । 


मतो स्पष्टरूपसे श्राह्वान करताहूं कि श्राप मेरेया इस शासनमें 
चलने वाले किसी भौ साधु-साध्वी में किसी भी प्रकारका दोषदेवेतो लुलेरूप 
मे कह, मै उससे नाराज नहीं होऊंगा, बल्कि ग्रौर ग्रधिक खुश होऊंगा । यदि 
साघरु-साघ्वी मे दोष होगा तो उन्हँ प्रायश्चित देकर शुद्धिकरण कर दिया जाएगा 
गौर यदि नहीं होगा तो श्रापकी भ्रान्ति का स्पष्टीकरण हौ जाएगा । प्राप ग्रपने 
मन म कोई बात नहीं रखें । साफ-साफ बतलाइये । देवकी महारानी की तरह 
समाधान ले लीजिये । जो व्यक्ति समाधान नहींलेताहै तो वहरान्तिमेंही 
ग्रपने विचारों को दूषित करता हु्ना, अमूल्य जीवन को साथेक नहीं कर पाता । 
इसके लिए एक उदाहरण है । 


एक गाँव में कु संत सूनिराज भ्रारैथेः उनके सामने कट श्रावक 
ग्रगवानी करने हेतु जारहेये। उन श्रावकों ने, सामने श्राने वालं एक किसानसे 
पृचछा कि मुह पर कपड़ा बाधने वाले महाराज को क्या तुमने देखा दै ? तो वह्‌ 
बोला- हाँ साहब देखा है, वे नदी में बैठे पानी पी रह थे । 


जव श्रावको ने यह सुनातोवे शंकाशील हो गए, प्ररे, साधु होकर नदी 
का कच्चा पानी पीते, नहीं वे साधुनहींहो सकते । गएथे प्रगवानी करने, 
पर विना साधुग्रों की श्रगवानी किए, सभी श्रपने-ग्रपने घर या स्थानक चल नय । 
मुनिराज सभी वैसे ही उपाश्रय में पहंव गए तौ वहां देवा कि श्रावको श 
व्यवहार वहुत रखा-सूखा नजर प्रा रहा है, क्या बात टै ? इनमे वया गंकादै 
्रासिर खोज की, पुद्धा तो एक श्रावक ने सारी वात वत्तला < । 
पृद्धा- भाई! तुमने 


मुनिराज, समर गए, उन्होने उस किसान को दुलाकर ए ध 
हमे देवा ? तो वह बोला-- हां साहव देखा । करा देखा, तो वहे वाला 
भ्राप पानी पी रहे ये तव देखा । यह सुनकर श्रावक वाल उ किसुन 1 
साफ़ बतला रहा है । श्राप नदीम पानी पी रहे थ 1 ईस पर भा मुनरन 


उत्तेजित नहीं हए ग्नौर वोले कि माई-वताग्रो हम पान किसे. पी ददे व 1. ४ 
वह बोला - ग्नो महाराज ! आ्रापके पासजा लकड़ो का चर्तन ठं ना! ~~ 
पानीथावहीपी रहेथे, तौ महाराज वोले-नदी कातो पानीनहयाषास््‌" 
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तो वह्‌ बोला--महाराज, प्राप कंसी बातकरतेहैँ। नदी मेँतो एक बृन्दभी 
पानी नहींदहै, वहतो सूखी है । यह सून सभी श्रावकों का स्पष्टीकरण हो गया 
ग्रौर वे पूवेवत्‌ श्रद्धा भक्ति करने लगे । | 


बन्धुभ्रो, यह तो एक रूपक है । इससे शिक्षालेनाहै किभ्रापकिसीभी 
प्रकारकी शंका मनमेंन रखे, विचारोको दूषित न बनावे । 


इन परम पवित्र दिवसोमे सभी शंकाश्रौ का समाधान पाकर निःश्ंक 
वने । जिसके प्रति शंका हो, उसी से पृद्धले, श्रन्थ जगह निन्दा करके कर्मोँकोनते 
नधे । इस दिव्य सूत्रसे प्रेरणा मिल रही है, उसे ग्रहण करे । 


"संशयात्मा विनश्यति" 
जो व्यक्ति संशय रखता है, उसका समाधान नहीं करताहै तो नीतिकार 
भी कहते हैँ किं उस ्रात्मा का कल्याण नहीं होता । जो भी श्रात्मां कतेव्यनिष्ठ 


बनती हई, भ्रपनी भ्रान्तियों को हटाकर, विचारों को परिष्कृत करती हुई श्रागे 
बदेगी तो उसका कल्याण होगा । 


मोटा उपाश्रय, १४-८-८५ 
घाटकोपर, बम्बई वुधवार 


स्वतंत्रता : 
४९ ऊपरी नहु वास्तविक हो 


(पयु षण पवं-त्रतीय दिवस) 


प्रनत भ्रारिसिके शक्ति से सम्पन्न तीर्थकर देवों ने भव्यजनों के लिये जो 
उपदेश दिया रहै, उसे एक श्रपेक्षा से श्रनिवचंनीय भी कहा जा सकता है। 
जिसका निरवेचन-विवेचन नहीं किया जा सकता है, क्योकि विवेचन श्रधूरी वस्तु 
का होता है, किन्तु वीतरागदेव कौ वाणी श्रधूरी नहीं पितु परिपूणं है । भव्यों 
को समाने के लिए उस भाषा में विस्तारसे समाना श्रौर वात है, पर वीत- 
रागवाणीको श्रधूरी समकर उसका विवेचन करना उपयुक्त नहींहै। जो 
प्रात्मा सच्ची जिज्ञासा भावना से जिनवाणी को सुनती है, वह निश्चय ही उसे 
जीवन मे उतारनेमे भी समर्थं हो जातीहै। एेसी ्रात्माका रूप परमात्मल्प 
मे श्रमिव्यक्त हो जाता है। श्रत: सवसे पहले श्रपने श्राप में सच्ची जिनासा 
उत्पन्न करनी "चाहिये । ` सच्ची भख लगने पर किया गया भोजन जिस प्रकार 
पाचक होता है, उसी प्रकार सच्ची जिज्ञासा के साथ ग्रहण किया गया 
सम्यक्ञान भ्राचरणके साथ श्रात्मा को तुष्टि देनेवाला होता है । जव तके 
व्यक्ति के मस्तिष्के मे वैभाविक विषय एवं मोह ममत्व का रंग भरा 
रहेगा, तव तक शांति कौ सच्ची जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं हौ स्केगौ। 
सच्ची शांति को जीवन में प्रवेश कराने के लिए सवसे पहले मन-मरस्तिष्कं 
मे भरी बाहरी बातों को हटाना होगा । जिस प्रकार चिन्तन करने के 
लिये व्यक्ति सोचता है कि बाहरी कोलाहल का शांत होना घ्रावेश्यक 
है, वैसे ही भ्रात्मशांति पाने के लिए प्रन्तरंग मे राग-देषका कौलाहल णात 
होना भ्रावश्यक है । जिस प्रकार कोई व्यक्ति मटको को पानी पर्‌ एकदम उल्टा 
करके उसमे पानी भरना चाहे तो क्या उसमें पानी प्रवेश हौ सकेगा ग्रापको 
शायद इसका पूणं श्ननुभव नहीं होगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि मटकी का उल्टा 
मुह करके, पानी मे एकदम डवा देने पर भी पानी कौ एक वृूद भी उत्तम प्रवग 
नहीं कर पाती । यद्यपि चर्मचकषुग्रो से कु भी नहीं दिखता है, मटका खाली 
दिखती है, फिर भी उसमें हवा भरी होती है । जव मटकी तिरी ही जात ट्‌ 
तव वडव की श्रावाज के साथ पानी श्रदर प्रवेश करने लग जाता हैः ज्व॑-ज्य। 
हवा बाहर निकलती है, त्यो-त्यों पानी श्रन्दर प्रवेश करता हं। इ 
प्रापने ग्लूकोज कौ वोटल को डोँक्टर के हारा चद्ते ए भौ देवा ठाना । जव 
तक उस वँटल मे डक्टर हवा जाने का रास्ता नहीं कर देता, तव तक व्ल 
शरीर मं प्रवेश नहीं करता है । इन सव वातो से यह स्पष्ट हौ जात्ता टं कि जव 
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दूसरे तत्त्व भीतर भरे है" तव तक श्रन्य तत्त्वो का उसमें प्रवेश नहीं हो सकता । 
जव तक श्रात्मा में विभाव.के तत्त्व भी रहेंगे तब तक सच्ची शांतिको तो वहां 
ग्रवस्थान ही नहीं मिलता ह । उसे ग्रवस्थान दिलाने के लिये पूवेस्तेभरे हुए 
विकृत वैभाविक तत्त्वों को बाहर निकालना म्रावश्यक है । 


ग्राजका पन्द्रह म्रगस्त का यहु दिवस भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक 
दिवसभीहै। ्राजके रोज भारत ने भ्रं्रेजियत-परतंत्रता से हटकर संवेधानिक 
रूप से वर्षों पूवे स्वतंत्रता प्राप्त करली थी । श्रौर भ्राज तकं संवेधानिकटठंगसे 
भारत स्वतंत्ररूप सेचलाभ्रा रहाहै, पर विचार यह्‌ करनादहै. कि स्वतत॑त्रता 
क्या वास्विकरूपसे जीवनमेश्रारईटै या फिर कागजी कायंवाही की स्वतंत्रता 
ही ्राईदै, भ्रौर वैसे परतंत्रताका श्राचरण चल रहादहै, क्या कटूंजराश्रपनेमें 
ग्रौर इरद-गिदं देखने की कोशिश करिये । मानव स्वतंत्रता के स्थान 
पर कितनां अ्रधिक परतंत्रता मे जकडता चला जा रहा है । बाहरी 
फसिलिटी को देचिये- खान-पान, रहन-सहन को देखिये, श्रापको पाश्चात्य 
संस्करति जकडी हुई नजर भ्रायेगी । म्राज के व्यक्ति भारतीय सभ्यता को छोडकर 
पाश्चात्य संस्कृति को श्रधिकसे अ्रधिक श्रपननेमे उत्साहितो रहेहैं।एेसी 
परतंत्रता में व्यक्ति कभी भी सच्ची स्वत॑त्रताको प्राप्त नहीं कर सकताहै। 
बाहरी स्वतंत्रता के साथ भ्राचार एवं व्यवहारमे भी स्वतंत्रता भ्राना भ्रावश्यक 
है । सामान्य जनता की बाततो जाने दीजिये, राष्टर्‌के नेताभ्रोंके जीवनमेंभी 
वास्तविक रूप से स्वतंत्रता देखने को कम मिलती है । जो मकान बाहर से स्वच्छ 
एवं चाक्‌ चक्य दिखने वाला हो पर श्रन्दरसे भयंकर दुरगेन्धसे भराहोतोरेसे 
मकान को कोई भौ सभ्य व्यक्ति पसन्द नहीं करेगा । इसी प्रकार केवल बाहरी 
कागजी स्वतत्रता तो श्रा जाय पर भीतरी स्वतंत्रता नश्रावे तो वहु वास्तविक 
स्वतत्रता नहीं होगी । 


ग्राज के दिन स्कूल-कांलिज तथा ब्रडे-बड़ प्रतिष्ठान एवं राष्टरीय स्तर पर 
स्वतंत्रता का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज फह्रा दिया जाता है, किन्तु इसघ्वजा से 
प्रेरणा बहुत कम ली जाती है । हर वषं पन्द्रह श्रगस्त श्रातीहै ग्रौर चली जाती 
है, हर वषं भंड फह्राये जाति है, पर जीवेन को परिमाजित करने का भंडा बहुत 
कम फह्राया जाता है । श्राजके लोगों के हाथ मे भंडा नहीं है केवल डंडाही 
रह गथाहै, वह ड्डेकोही लेकर चल रहे है । वास्तविक आदशं को तो भ्रुलति 
चले जा रहे हं । 


सच्ची आजादी पाने के लिये स्वप्न जरूर देवे जाते है, पर व्यावहारिक 
स्तर पर कृष भी काम नहीवत हो पाता है । भ्राज लोगों का जीवन किस प्रकार 
विलासिता मे इबता चला जा रहा है । स्वा्थं की भावनाएं कितनी अ्रधिक घर 
कर गई हं । वह्‌ श्रपने स्वाथे की पूतिके लिये राष्टरूसेभी विद्रोहकरने के लिये 
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तैयारहौ जातारहै। देश मे कितनी हिसा एवं विद्रोह की भावना भडक उटी है! 
यह्‌ तो श्राप देख ही रहै हैँ 1 क्या यह्‌ सच्चे भारतीयका कत्तव्यदहै, क्या इसे 
सच्ची स्वतंत्रता कहग ? सच्ची म्राजादी लेकर चलनेवाचा, कमी भी भारई-भा्ई 
के साथ संघषं नहीं करता है, पिता-पुत्र के साथ संघषं नहीं होताहै ) वह्‌ देण के 
समस्त व्यक्तियों को श्रपने समान सममकर चलनेवाला होता है । 


राष्ट की रक्षा कै लिये श्रपने स्वार्थो को तिलांजलिदेनेमें जरा भी 
हिचक नहीं होती है । उसे श्रपनी रक्षा नहींराष्टर्‌ कोरक्नाका ध्यान ज्यादा 
होता है । इसके लिये मै जापान का एक उदाहरण देता हूं । 


एक हिन्द्स्थानी व्यक्ति जापान में पहुंचा । रेल में वंठकर ज रहा था । 
तव उसे फलों कौ आवश्यकता थी । वह॒ सब जगह्‌ फिर गया परन्तु कहीं पर भौ 
फल नहीं मिले । भ्रव उसके धेयं का धागा कितनी जल्दी टूटता है । अरव उसके 
वैय का धागा टूट गया । देखिये श्रा्यदेश वालो के धैय का धागा क्रितनी जल्दी 
ट्टता है । श्रापेसे बाहर होकर कहने लगा कि यह कंसा निकम्मा देण दहै, जंगली 
देष है कि जहां पर फल परूट भी नहीं मिलते दै 1 यह वात किसी व्यक्तिकौ 
लेकर नहीं कही परन्तु वह्‌ सामान्य सूप से बड़वड़ा र्हा था । उसी रेलमें जापान 
का ही साघारण-सा मजदूर था । परन्तु उसके मन में देश के प्रति गौरव था। 
उसने सूनकर सोचा कि मेरे देश को निन्दा नहीं होनी चाहिये । जिसको भ्रपने 
देश की निन्दाका ख्याल रहता है, तो वह श्रपनी निन्दा का, देश की, समाज 
की निन्दा का स्याल रखता है । उस्र गरीव जापानी को भ्रपने राष्ट्रका गौरव 
रखना था । वह्‌ भट से भागा हश्रा गया । उसके घरमे जो खाने कै लिए फल 
सेये, वे सारे उठाकर ले श्राया, श्नौर हिन्दुस्थानी महाशय के सामने रख दिये । 
पलो को खाने के बाद हँसता हृश्ा महाशय पैसे देने लगा । उसने कहा मुम 
नही चाहिये; तो पृद्धा कि क्यो नहीं चाहिये ? तव उसने कह करि भ्राप हमार 
देशमेंभ्रयेदहैँतो हमारे देश कौ निन्दा मत कीजिए, वस यही श्रपेक्षा ह! 


सुज्ञ बन्धुश्रो ! विचार करिये उस ५ मन प्रपने देशके प्रति 
कितनी निष्ठा थी । वह्‌ श्रपने देश की जरामभी निदा नहीं मनना चाहता था । 
क्या एेसा देशप्रेम, राष्टप्ेम है मारतवासियों मे ? जरा ब्रपने-तरपन चट म्‌ विचार 
करिये । ्आपसोच रहै होगेकि म०सा० प्राप तासु । वम कौ वाते 
करिये । राष्ट कौ वाते राजनेता करते रदहेगे । वन्धुरो ¦ एेस् वात्त ला ६ । 
धामिकता चे चलनेवाजञे के लिए राष्ट कौ सुव्यवस्था सहायक दाता ट्‌ । स्वाना 
सूत्र मँ प्रामधमं श्रादि दस भेद्येमेसेएक भेद राष्ट घर्मं भौश्रावारदै। यटि 
राष्ट मे समुचित व्यवस्था नहीं होगी तो धमकी सावना व्यवस्थित स्पम नहीं 
कीजासकतीहै। घ्नतः राष्टरकी सम्यक्‌ सुरक्षा कौ छ्रार सवन ^ 
` मर्यादित रूप से ध्यान देना श्रावश्यक हौ जाता ह । 
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नैतो श्नरपनी मर्यादामें रहता हूभ्रा कर्तव्य की चष्ट से संकेत कर देता 
हूँ । उसका अ्रनुपालन करना या न करना, यह्‌ प्राप लोगों के ऊपर है । वर्तमान 
युगमेंतो राष्ट्र कौ सुरक्षा की बात एक तरफ रखकर प्रधिकांश राष्टरनेता कुर्सी 
के पी दौड रहे हैँ । उन्हं कुर्सी चाहिये जिसके लिए वे लाखों रुपये इलेक्शन में 
ग्रपना प्रचार-प्रसार करने मे खर्च कर दंगे, भ्रनेको जनहित की घोषणाएं करके 
पल्लिक को वोट देने के लिए विश्वासमे ले लेंगे, लेकिन कुर्मो पर ्राकर जनहित 
कीवे सभी बातों पर प्रायः गजनिभिलिकाही करदेते हैँ । एसे व्यक्ति वास्तविक 
रूप से राष्ट्रप्रेमी नहीं कहे जा सकते । नहीं वे यथाथं मेँ स्वतंत्रता प्राप्तदही माने 
जा सकते हैँ । एेसे लोगों के कारण देश मेँ विकरृतियां फल रही है । राष्ट नेता 
ही नहीं व्यापारिक वगं भी राष्ट प्रेम को भूलकर श्रधिकांशरूपसे ्रपनेही 
स्वाथे की पूतिमेलगादहुभ्राहै) मेँ किस-किसकरी बात करहू--श्राप स्वयं ऊपर 
से नीचे तक सर्वेक्षण कर जाइये तो भ्रापको ज्ञात होगा कि इस स्वतंत्रता प्राप्त 
देश के निवासियों का राष्ट के प्रति कितनाकप्रेमहै मीया नहीं ? जव तक देश 
के प्रति देशवासियों को निष्ठा जागृत नहीं होगी, तब तक देशका समूचित 
उत्थान नहीं हो सकता । इसके लिये भ्राज के रोज प्रत्येक व्यव्तिकोदेशके प्रति 
श्रपने-श्रपने कतंव्यों को सममकर देश की वास्तविक स्वतंत्रता एवं नैत्तिक सुरक्षा 
के लियिश्रागेश्रानेके लिये कटिबद्धहो जाना चाहिये । मँ राष्ट की बात क्या 
करट, परम पावन भ्राध्यात्मिक जीवन में भी वतंमान में श्रनेक कूटनीतियाँ फैलती 
हुई परिलक्षित हौ रही हैँ । सधना पथ पर बढ़ने वाले निःस्वाथे निस्पृहं के 
जाने वाले साधकों के मनमें भी स्वाथ, स्व का प्रदशेन, मोह, ईर्ष्या, रागढेष की 
भावनाएं बनतीजारहीदहैँ। इस परिवारके बीच चलनेवाला साधक कभीभीं 
श्रपनी श्रात्माको कर्मके बंधनसे स्वतंत्र नहीं कर सकता | हमारी प्रात्माभी 
कर्मो से पराधीन बनी हुई है । जब तक्र वह्‌ कर्मो के बन्धन को तोडने का प्रयासः 
नहीं करेगी ; तब तक वह्‌ शाश्वत शांति कौ प्राप्ति नहीं कर सकती । सूत्क्रताङ्ध 
सूत्र मे महाप्रमुने कहाहै। | 


““बंधणं तिउट्िज्जा"' हे भव्य साधके } बंधन को समकर उतसे तोडने का. 
प्रयास करो । 


स्वतंत्रता के इस दिवकस्षको प्रतीक बनाकर भी श्रध्यात्म साधक को, 
ग्रात्मा को स्वतंत्र बनाते का प्रयास करना चाहिये । 


ग्रन्तगड़दशाङ्ख सूत्र के माध्यम से प्रापके सामने एेसी एक नहीं, अनेक 
घटनाएँ उभरकर सामनेभ्रा रही हैँ, जिन षटनाभ्रौं मे उन महापुरुषों का वर्णन भ्रा 
रहा है, जिन्होने कि संसारके स्वरूप को समकर जन्म-जन्म से कर्मो की जकडी 
भटकती हई श्रात्मा को साधना पश्च पर लगातार संशोधित-परिष्करत कर परि- 
पूर्णतः स्वतंत्रता प्राप्त की थी । जिस स्वतंत्रता कोः पाने के बाद उनकौभ्रात्मा 
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कभी भी बंधन में नहीं जकड़ सकती । भ्रनन्त सुख मँ तल्लीन हो जातीहै। रेसी 
ही स्वतंत्रता पाने के लिए भव्यात्मश्रों को प्रयत्नशोल वन जाना चाहिये । 


ग्रन्तगड सूत्रके माध्यमसेश्रभी विदान मुनि [श्री ज्ञानमुनिजी] से 
प्रापने गजसूकुमाल एवं श्रीकृष्ण के जीवन कै विषय मेँ श्रवण किया । प्रतिवर्ष 
की श्रपेकषा श्रापको इस वष भ्नन्तगड़ सुनने मे समभने मे कुछ तफावत लगी होगी । 
प्रापने सुना गजसुक्रुमाल कमार को, श्रीकृष्ण श्रपना सारा राज्य देने कै लिए 
तैयार हौ गये । कितना भ्रपने छोटे भाईके प्रति श्रीकृष्ण का स्तेह था, यह तो 
दस घटनक्रमसे स्पष्टहोजातादहै। क्याभ्राजके भादयों में श्रपने भाद्यों के 
प्रति इतना प्रेम है । क्या वे श्रपने भाई के सुखदुःख मे सहायक वनते हँ । यह्‌ 
तो दूरं रहा ्रगर भाई भोलाया नासमभहैतो उसे पिता की संपत्तिसे वंचित 
क्रिया जाताहै' एेसा भो देखने को मिलतादहै किएक भाईतो भूखामर रहाहै 
प्रौर दूसरा भाई एेश कर रहा है । 

वन्धुश्रो ! जव जीवनमें भारई-भाई के प्रति भी प्रेम-स्नेहकी भावना 
उत्पन्न नहीं होगी तो विश्व के सभी प्राणियों के प्रति भ्रात्मीय भावना की 
उत्पत्ति की संभावना ही नहीं की जा सकेगी । ्रात्मशुद्धि के इस पावन प्रसंग 
परसभीके प्रति ्रात्मीयता भाव जागृत करना ्रावश्यकदै। भ्राज तौ कई 
व्यक्ति पसे भी देखने को मिलते हैँ कि वे धर्मस्थान परभी ्रभिमान को छौड़कर 
नहीं ग्रपितु लेकर श्राते है । ेसे व्यवितयों के यहाँ पर भी वैठ्ने के लिए कुियां 
चाहिये ! उनके भ्रभिमान पर क्तिसी भी प्रकार की ठेस नहीं लगनी चाहिये । 
परन्तु एेसे विचारों के व्यक्ति यहाँ म्राकरकेभी ्रपने जीवन का संशोधन नही 
कर पाते बल्कि श्रौर श्रधिकसे प्रधिक कर्मो का बन्धन करनलेते है। एेसे 
व्यक्ति को अभिमान छोडकर सच्चा जिज्ञासु बनना चाहिये । जव तक व्यवित 
मभिमान मे भरा रहता है, श्रपने प्रदशंन मे लगा रहता है, तव तक वह व्यक्ति 
सच्ची प्रात्मशुद्धि नहीं कर सकता न ही परमात्मा का साक्षाक्तार कर 
पाताहे। । 

मुस्लिम मजहव मे एक घटना आती दै कि हुसैन नाम का सज्राट प्रतिवप 
मक्का मदीना की यात्रा करने के लिए जाया करता.था, वह ग्रपन साथ बहुतता 
न संपत्ति, वाहनादि मी लेकर जाता भा । उसका जाने का यख्य उदुष्य चट्‌ 
रहता था कि लोग उसके रेश्वयं॑को देखकर उसकी प्रशंसा करं । लेकिन एक 
गरीव म्रसहाय वह्नि राविया भी प्रतिवषे मक्का मदीना कौ यात्राकरता च, 
लेकिन उसकी यात्रा सभी प्रकारके प्रदशंन ते दूर, केवल श्रल्लाह्‌ कौ भक्ति 
्रनप्ररित होकर होती थी । राविया किसी भी वाहनमे न व॑ठ्कर षद्ल 
यत्नराकरतीथी। ॥ 


चा 
+ 


एक समय की - बात बतलाई जाती है कि राविया जव मक्का मदीना कं 


[क 1 
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यात्रा पर थी, तव उसे खदा कै दशन हुए, खुदा उससे वडं प्रेम से वात कर ट 
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थे, ठीक उसी समय सम्राट हसन भी पीले चला श्राया । उसने देखा कि खुदा 
रावियासे बातकररहैर्है) तौ वह्‌ कहने लगा कि श्राप इस गरीब को दशन 
देदेतेहै, लेकिनमैजो श्रापके प्रतिवषं दशंन करने के लिए हजारों रुपये खर्च 
करके मातां, सुभेतो श्राप दशन नहीं देते, तव कहते है कि खृदाने कहा कि 
तुम यहां शृद्ध मन से भक्ति सेभ्रनुप्रेरित होकर नहीं प्राते हो, बल्कि ग्रपना 
प्रदशंन करने के लिये भ्राते हो, भ्रतः तुम्हे कसे दशंन दे सक्ता हुं? ९ 8 


सज्जनो ! घटना चाहे किसीमभी रूपमे घटित हू होया नहीं हू्ईदहो, 
पर इससे यह्‌ शिक्षा जरूर मिलती रहै किश्रापलोग धर्म॑स्थानमें धमं करनेकै 
लिए श्रते दहै या म्रपने ्रभिमानकाप्रदशंन करने के लियेश्राते है? यदि यहु 
श्राकरभी श्रापके मन मे यह्‌ भावना रह्‌ जाती है किम इतना पैसे वाला 
हू, संघ प्रमुख हूं राजकीय प्रधिकारीहूं याश्रौर कृ भावना लेकर यहां 
प्राते, श्नौर भ्रापको बैव्नेके लिएभीकुर्सी चाहिये। एेसी भावना लेकर 
चलने वाले कौ फिर किस प्रकार म्रात्म-शुद्धि हो सक्ती दहै? उसमे परमात्मा 
को श्रभिव्यक्तिकंसेहो सकती? इसरूपमेतोभ्रापषएक वार नहीं भ्रनेक 
बार जन्म-जन्म तक भी धमस्थान पर म्राते रहै, साधनाभीकरेतो भी भ्राघ्म- 
शुद्धि नहीं मिलने वाली है । 


सच्ची साधना में प्रवेश करने के लिये सबसे पहले मस्तिष्क से म्रमिमान, 
क्रोध श्रादि वैभाविक वृत्तियों को निकालना भ्रावश्यक है । जब तक ' वसुधैव 
कुटुम्बकम्‌ को भावना नहीं बनेगी ' तब तक साधना सही माने मेँ सफल नहीं 
हो सकती । कई मेरे भाई गौ-रक्षाकी बातमभी करतेर्हैःतोमेरा भी कहना यही 
रहता है कि गौ-रक्ना होनी ही चाहिये, पर इसके साथगौसे भी बढकेर मानव 
कीरक्षाकीभ्रोर ध्यान देना श्रावक्यक दहै । भ्राज मानवों की क्याहालत ही 
रहीदहैः, जराइसश्रोर भी ध्यान दीजिये । दूरकी बातेंतोजानेदो, आ्रापके 
वंवई शहर में भी देल लीजिये कि कुछ लोगों के ्रलावा बहुल भाग भोपड्पदटरी 
मे, दुगेध में श्वास लेता श्रा जी रहा है । कही-कहीं ती खाने के लिए रोरी श्रौर 
पहनने के लिये वस्व भी उनके पास नहीं है । श्रगर वास्तविक अ्राजादी में जीना 
चाहतेहोतो जराइसभ्रोरः ध्यान देना भ्रापका भ्रपना करतेव्यहो जाता है। 
केवलमुहसे स्वतंत्रता के गीतगालेने सेया भंडा फहूरा देने से स्वतंत्रताका 
सही रूप नहीं म्रा सकता । इसके लिये वस्तुतः मानवीय प्रेम जागृत करना होगा । 


ग्रभी संघ प्रमुख वज्‌भाई दीक्षाश्रों की विनती कर गए । श्राप देख रहे हँ 
किं यह शासन किस प्रकार विकास कररहाहै) श्रमी प्रापने वैराग्यवती वहिन 
प्रिया एवं अरन्य बहनों के भावों को भुना) इनके मन में कितनी तमन्ना है संयम 
जीवन स्वीकार करने की । इस शासन के विकासमे वीतरागदेव कौ साधनाके 
साथ पूर्वाचार्य के तप-संयम काही प्रभावम्‌लमें है । आत्मिक वंधनको तोडने 
के लिये संयस कौ स्वतंत्रता को श्रपनाना भ्नावश्यक हैं] 


स्वतंत्रता : ऊपरी नहीं, वास्तविक हो | [ २५७ 


बन्धुमो ! हांल के बाहर शोरगुल बहुतहोरहाहै। क्या धर्मस्थानमें 
प्राकर इतनी सभ्यता शिष्टता नहीं रह पाती किं शांतिसे श्रवण करें । कहाँ चच 
म क्रिश्चियन लोग शांतिसेश्रवण करतें ग्रौर कहाँ भ्नापलोगोंकी स्थिति 
सुनने को मिलती है तो बड़ा ्राश्चयं होता है! जरा श्राप श्रपनी इस वृत्ति को 
सुधारने का प्रयत्न करे । | 


वस्वर्ईदकी इस बाहरी टेफिकसे भी बढ़कर भीतरी मनकी टफिकरै। 
भीतरी शोरगरुल, बाहरसेभी तेजैः उसे शांत करनेके लिये कर्मो से हटकर 
ग्रन्तगड़ सूत्र मे वणित महापुरुषों की तरह स्वतंत्रता के राही वनेगे तो निश्चित 
ही श्रात्म-कल्याण होगा 1 


मोटा उपाश्रय, १५-८-८५ 
घाटकरोपर, वम्बई वृहुस्पतिवार 


(॥ |. 


सम्यक्त्वी का श्राचार 
0, कंसाहो? 


(पयु षर पवे--पंचम दिवस) 


पयु षण के दिनों मे जिन-जिन महापुरुषों का व सतीवगे का वणेन श्रापके 
समक्ष ग्रा रहा है, वहू सब जीवनके लिये श्रत्यधिके प्रेरणादायी है । वतमान 
का मनुष्य जीवन किसीकीप्रेरणा पाकरभ्रागे बढ सकता है। वैसे श्रात्माको 
उद्नोधन स्वतः-परतः दोनों प्रकार मिलता है। तत्त्वार्थं सूत्र" मेकहाहै- 
^तन्नीसर्गादधिगमाद्रा स्वभाविकतौर से जीवन कौ श्रन्तरस्फुरणा से भी प्रकट 
होतादहै, मरौर किसी का उपदेश सुनकर भी प्रात्मजागरण होता है । भ्न्तजेगत्‌ 
की स्थिति को लेकर जब मनुष्य चलतारहै, तो वह स्वयं केजीवन का ज्ञान 
प्राप्त करता है । एेसा प्रसंग बहुत कम मिलता है । दूसरों के उपदेश से उद्बोधन 
पाने वालो प्रात्मा भी भ्रपने जीवनं में बहते कु ग्रहण कर लेती है} जब वह्‌ 
उसके श्रन्तरमें रमजातादहै तो उक्षके प्रात्म ज्ञान का प्रकाश प्रगटीकरणमेंभ्रा 
जाता दहै । 


प्रन्तगड सूत्र मे जो वणेन ग्राता है, उससे सुखद प्रेरणा मिलती है एवं 
कई प्र्नों का समाधान मभौ मिलता है। जहाँ क्ष्ण वासुदेव. के तेले का वर्णन 
सूना । वे श्रटठम करके वेठे, तीसरे दिन देव को बुलाया भ्रौर देव उपस्थित हृप्रा । 
यहाँ सहज हौ यह प्रष्न उपस्थित होता है कि सम्यक्‌ दृष्टि भ्रात्मा किसीदेवकी 
चाह नहीं करती, उन्हें नहीं बुलाती, उनकी सिन्नत नहीं करती, उपे बुलानेका 
प्रयत्न नहीं करती, फिर कृष्ण वासुदेव नै तेला करके देव को क्यों बुलाया { 
यदि बलाया तो क्या उनके सम्यक्त्व में कोई दोष नहीं लगा ? जहां वणेन प्राता 
हैँ कि कृष्ण वासुदेव क्षायिक सम्यक्त्वी थे । तो उस सम्यक्त्व मे यह दोष कंसा 
दौष श्राया तो फिर उन्हुं क्षायिक सम्यक्त्व कंसे श्राई्‌ ? 


शास्त्रकारोने जो व्णैन किया वह्‌ सही है । वे पक्के सम्यक्त्व देष्टि थे । 
उनके रग-रगमें भ्रणु-प्रणु मे सुदेव, सुगुरु श्रौर सुधमं के प्रति द्र ्रास्थाथी, 
उसमे वे जरा भी मोच नहीं प्राने देते, पर घरेलू कार्यो मे कभी-कभी अन्य व्यक्ति 
को सहायता भी लेतेथे। जह कहीं भी संघषे करने का प्रसंग श्राताहै, युद्ध 
चिडता तो राजा-महाराजाग्रं की सहायता लेकर श्रातताद्यों को हराया भी 
जाता है तो क्या सम्यकूदष्टि सांसारिक कार्यो मेँ श्नन्य किसी कौ मदद नहीं ने 
सकते या ले सकते हैँ ? जहाँ मनुष्य की शक्तिसेकामनहोता हौ तो वहाँ वह देव 
की सहायता भी लेता है । कष्ण वासुदेव ने देव कौ बुलाया, पर वह्‌ मोक्षमाग 


सम्यक्त्व का श्राचार कंसाहो? | [ २५६ 


कौ प्राराघना के लिये नहीं बलाया था, वरन्‌ श्रातं भाव पाती हुई माता को 
प्राश्वासन देने के लिये । माता को ठीक तरह्‌ विश्वास दिलाने के लिये ही ्रटूठम 
(तेला) किया था, वह्‌ तप ्रात्म शुद्धिके लिये नहीं किया गया था।जववे 
तेले कौ तपस्या में बेठे तो एकाग्रतापूवेक श्रपनी भावना देव तक पहुंचाई, देव 
का शरासन चलायमान हुश्रा ग्रौर देव श्राया । श्राप सोचते होगे कि प्राजके भाई 
वहिन भी तेला व लम्बी-लम्बी तपश्चर्या करते हैँ फिर भी देव क्यों नहीं श्राति ? 
इस विषय में कई सनुष्यो कौ जिज्ञासा होती है । 


- बन्धु्रो ! याद रखिये कि उन्होने देव को बलान में मनगुप्ि को साधा 
था, मन का प्रवधान किया था, उसमें मन को एकाग्रता बनी, जो मन गुप्तिको 
साधलेता है उसको इच्छित फल की प्राप्ति हो जाती है । ्राजके साधक तपस्या 
करते जरूर टँ परये शरीरकोही साधते मन को नहीं] मन उनका एकाग्र 
नहीं रह पाता । तपस्या चल रही है, सो्चेगे प्रव पारणे पर मुके क्या-क्या 
पदाथं ग्रहण करना, मुभे उकाली चाहिये या भ्रमक वस्तु चाहिये । इस प्रकार 
को ये सारी कल्पनायें कई तपस्या करने वालों को चलती हैँ तो समना चाहिये 
प्रभी तक मन गुप्ति सधी हुई नहीं है, साधना सफल नहीं हुई । ्राज मनोविज्ञान 
कोष्ट से मनोविज्ञान के विज्ञाता भी श्रपने विक्पावर से इतनी शक्ति 
वनामेतेहैँकि मात्र संकल्पसे दूर पडोलोहै कोच्डको भीमोड्देतेरहैये 
शक्तियां श्राज श्रन्य-्रन्य देशों में कई भाई-वहिन श्रपने-ग्रपने जीवनमें प्रगट 
कर रहे है, पर खेद है श्राज हिन्दुस्थान मेँ रहने वाले भाई इस तथ्य को नहीं 
सममफपा रहे रहै, बाहरी पदार्थो मेही उनका मन चंचल वन रहाहै। 


कृष्ण वासुदेव मनसे एकाग्र ये । वे ऊपर से तीन खंड का राज्य सम्भालते थे 
पर मनसे एकाग्र थे । मन की एकाग्रता को भ्रात्मा के सम्मुख रखकर चलते ये,उठ्त 
थ, वैठते ये, भोजन-शयन श्रादि करते थे । उनकी इन सारी क्रियाग्नो मे मन कौ 
साधना विपरीत नहीं होती थी । उन्होने भ्राज के भाई-वहिन कौ तरह साधना 
नहींकी । भ्राज देवकोतो बुलाना दूर रहा पर जहां नमस्कार महामत्का 
जाप करते ह, वह॑ भी धूप-दीप श्रादि लगाते हैँ । ये सम्यकूष्टि त का लक्षण नीं 
` है, सम्यकूटष्टि जीव धर्म॑स्थान में सावच्च वस्तुश्ों का प्रयोग नहीं करते हैँ । जह्‌। 
सावद्य क्रिया होती है, वहां मन की साधना नहीं वनती । कृष्ण महाराज न दत्‌ 
को बुलाने के लिये तेला किया, वह शास्त्रीय मर्यादानुसार किया धा। घूपदीप 
भादि प्रक्रिया नहीं कौ, क्योकि ये सावद्य प्रक्रिया हैँ । जहां छोटे-टीट जीवो का 
विराधना होती है वह मन की साधना नहीं होती । छोटे से छोट प्राण क अटि, 
उनकी दुराशीष, उनका उपमर्दन मन को शान्त नहीं रहने देता । ध 
पास जाते समय भी श्रीकृष्ण जव धर से निकलते तव चतुरगी . सेना साथ नैकर 
जाते थे पर समवसरण में प्रेण करते समय, व्याख्यान स्थल पहुचत लम ध 
वस्तुश्रो का त्याग कर देते थे 1 फूलों की मालादि उतार देते ये । अ्रपने पास एक 


२६० | [ एेसे जियें 


इलायची काडोडाभीहोतातो उसको भी श्रलग रखदेते थे। समवसरणमें 
जाने के पटले वे उत्तरासन लगाते थे, वे जानते थे कि यह भगवान्‌ का परिपूर्ण 
ग्रहिसक ससवशरण है, जहाँ एकेन्दिय जीव का भी उपमदंन नहो, छोटेसे खोरे 
प्राणी कौ हिसान हो । इतनी निष्ठा उनमें थी । उसी निष्ठा के साथ बैठते थे । 
ग्राज के भाई चाहते हैँकिहमभी गृहस्थाश्चम में रहकर देव को बूलावे, पर 
उनकी विधि कीभ्रोर ध्यान नहीं देते, यह्‌ शरीर की शक्ति नहीं, मनकी शक्ति 
है । श्रापको विचार करना चाहिये । भगवान्‌ कीञ्राज्ञा कौ अ्राराधना किस 
प्रकार कौ जाय । भगवान्‌ साक्षात्‌ नहीं हैँ तौ क्या, उनका ज्ञान तो साक्षात्‌ है। 


प्रात्मशुद्धि का माध्यम है--घर्मस्थान । मरतः धर्मस्थानमें पवेश करतेही 
ग्रापको विचारना चाहिये कि हमारे पासफूलो कौोमाला तो नहीं है, बहिने 
सोचे-हमारी चोटी में फूलों की वेणी तो नहीं है आदि पाच ग्रभिगम काभ्नापको 
पूणं रूपेण ख्याल रखना चाहिये । हम जा रहै हैँ, जहाँ मन कौ साधना करने के 
लिये तो खले महन बोलें । मेरे भार्ये बाते सूुनलेते हैँ पर ख्याल नहीं रखते । 
कपड़ा पासमेंहै पर मुह पर लगाने का कष्ट नहीं करेगे । करई भाई महाराज 
को साता पूछने जातेहैँतो कभी सुलेमुदह्ट से बोलकर उन परथूक गिराकर 
महाराज कौ प्रशातनाभी कर देते हैँ । संतोपर थूक गिराना भी ्रसभ्यताका 
सूचक है । संकेत देने पर भी मेरे करई भाई ख्याल नहीं देते । कृष्ण महाराज पाच 
श्रभिगमका ख्याल कर जातेये। श्रापभी सोचें कि महाराज प्रहिसिकरहैँतो उन 
संतों के पास जाने की मर्यादा क्या है ? उनका पालन करे । 


संत पणं ब्रह्मचारी होते हैँ । प्रतः बहनों को उनके स्थान पर सूर्योदयके 
पूवे श्रौर सूर्योदय के पश्चात नहीं श्राना चाहिये, श्रौर जो नियत समय दै, उसी 
समयमे भाईकी साक्षी में बैठना चाहिये) व्याख्यान समाप्तिके बाद सतीव 
के स्थान पर बहिनों को चले जाना चाहिये । कदाचित्‌ सामायिक नहीं आईदहौ 
तो थोडी देर बैठमभी गये तौ बहनों को यहाँ सोना कतई नहीं चाहिये । यह्‌ धमं 
साधना का स्थान है । यहाँ तौ जागृति लेनेश्राये हँ । जब बेसमय मे रहना प्रौर 
वेठना भी नहीं तो सोनातो चाहिये ही नहीं । धर्मं स्थानम तो निवेच प्रवृत्ति 
केरने का प्रसंग है । 


जो ज्येष्ठ पुरुष हैँ वे चाहे राष्टरके नेता हों चाह संघपति हों, संघ भ्रध्यक्ष 
हो, प्रमुख हो, वो जो जो करेगे उसका अनुकरण जनता करेगी । कृष्ण वासुदेव 
जानतेथे कि मँ सम्यक्रष्टि भाव में मजत्रूत हू । पौषधशालामे न जाकर ग्रन्य 
स्थानों में जाकर श्रन्यथाकरूगा तौोभी समकितमे दोष नहीं लगनेदूगा। 
पर वसान कर पौषवशालामें गये । कृष्ण ने सांसारिक काये कीद्ष्टिसे देव को 
वुलायाथान कि प्राध्यात्मिक डष्टिे। पौषधशालामें एकेन्द्रियजीवकी भी 
हिसा नहीं की । श्रपने हाथसे प्रमान किया। नौकर-चाकर वहुतथे पर 


सम्यक्त्व का प्राचार कंसाहो? | [ २६१ 


उन्होने सोचा ये प्रविवेकपूर्वक पूजेगे इसी दृष्टि से स्वयं म्रपने हाथ से पूजा । 
प्रासन भी कंसा ? गादी-तकिये नहीं लिये । कुश का प्रासन बि्छाया ग्रौर पर्यका- 
सन से वैठे ! उनकी मनगुप्ति की साधना इतनी तत्र थी कि मनका सप्रेषण 
देव तक पहुंचा दिया । देव तक मन कौ गति पहुंचाने के लिये तीन दिन ग्रौर 
तीन रात लगे । सम्यक्त्वियों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिये । 


ग्राजके वैज्ञानिकोंने एकरसेग्रहकी खोजकीरहै कि जिसे वेश्राटस- 
विमान कहते हैँ । श्नौर यह भी कल्पना की है किरेसे ग्रह से यदि टेलीफोनसे 
सम्पकं स्थापित किया जाय तो वहं तक सम्बन्ध होने मे ३५ प्रकाशवषं जाने में 
श्रौर ३५ प्रकाशवषं प्राने मे लगते हैँ । प्रकाशवषं का तात्पर्यं है एक सूर्यं किरण 
एक सेकण्ड मे १ लाख ८६ हजार मौल गति करती है । उस गतिसे चलते हुए 
३५ वषं तक जाने पर उस आट॑स से सम्बन्ध जोडा जा सकता है । उससे भी 
देवता का विमान दूर है, उससे सम्बन्ध जोडने में तीन दिन तीन राततो लग 
जाते हैं । 


कृष्ण वासुदेव ने एेसा कोई यंत्र नहीं लिया पर मन के फोन कौ एक धारा 
लगाई, जो देव तक पहुच गया । कृष्ण वासुदेव सांसारिक कार्यं के लिये देव 
को वुलाने हेतु श्रन्य कोई कायं करते तो जनता भी गैर रास्ते पर तली जाती । 
इसी प्रकार समाज व मुखिया की प्रवृत्ति भी एेसौ हो कि पीके कौ संतति गलत 
रास्ते पर न जाये । इस प्रकार का ध्यान प्रत्येक भव्य को रखना चाहिये । 


मिथ्यात्व कव लगता है, जव संसारकेमागेको मोक्षका मागे भ्रार 
मोक्षके मा्गको संसार का मार्गै समभे तव, देवको वृलाना उन्दने संसार 
का मागं सममा, मोक्षका मागं नहीं । प्रतः उन्ह सम्यवत्वमे कोई दोप 
नही लगा। कृष्ण वासुदेव तो तीन खंड के प्रधिपति ही थे, पर जा 
चक्रवती छः संड के ्रधिपति होते हवे भी इनचछः खंडं को साधनेके लिये 
तेे की भ्राराधना की तैयारी करते हैँ । कु थूनाथ, शांतिनाथ, ग्रहनाथादि भी 
चक्रवर्ती पद को प्राप्त करने के लिये तेले के तप कौ प्राराधना मे लगते थे । पर 
उन्होने भी साव ढंग से तेले नहीं किये थे । चक्रवर्ती पद की साधना सांसारिक 
कायंकी थी । फिर भी सम्यक्त्व म दोष लगाने कौद्ष्टि नहीं थी। श्रत 
सम्यक्त्व क्याहै भ्रौर सिथ्यात्व क्याहै? इस विषय को गहनता से समभना 
चाहिये । कृष्ण वासुदेव के समश्च जव देव प्रकट हृश्रा तो उन्होने यही पूखा कि 
भरे भाई होगा या नहीं ? देवो म इतना सामथ्यं नहींकिवे क्ली 
सकं, वे भविष्य में होने वाने को श्रपने ज्ञान में देखकर वतला सकते ट! उन्दान 
भ्रपने उपयोग में देखकर यही कहा कि भ्रापके भाई तो होगा, पर स्रल्प्‌ वयम 
ही संयम लेकर संसार से मुक्त हो जायेगा । छष्णजी ने सारी जानकारी धराप्त 
करली ग्नौर देवको को भी देदी। वे यह जानतेथे किमेरा माई भगवान्‌ ता 
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वाणी सूनकर साधु बन जायेगा, फिरभी वे उन्हँ भगवान्‌ के पास ले गये। 
उनका मोह कितना हल्का था, उन्हं ससवशरण से उठाकर नहीं लाये बल्कि 
ग्रपूवे वात्सल्य दिखाकर दीक्षा कौ तैयारी करने लगे । भ्रागे क्या कुल घटना हुई, 
ग्र॑तगड सूत्र के माध्यम से आपने सुना होगा, दीक्षाकौ दलालीसे तीर्थकर गोत्र 
का उपाजेन कर लिया, पर ्राज तो एक दृूटी-फूटी हंडिया में भी मोह ममत्व 
की स्थिति नहीं छोड़ी जा सकती किन्तु कृष्ण महाराज सच्चे सम्यक्ष्टि थे । 

उन्होने प्राणों से भी प्यारे नयनो के तारे राजकुमारो, कुमारियां एवं रानियोँं को 
दीक्षा की श्रनुमतिदेनेमेजराभी संकोच नहीं किया, पर श्रापकी प्राणप्यारी 
कदाचित्‌ दीक्षा लेनेकीभावना रखती होतो श्रापक्याकुछछ करेगे ? भ्राज 
जीवन पर कितना मोह, कितना ममत्व हे? मासखमण करके शरीर कृश कर 
लेगे पर मन नहीं सधेगा । 


मै योग साधना की बात पूवेमें कहु गयाथा । जीवनमें योग की साधना 
सही तरीकेसेकी जाय तो जीवनम सम्यक्टष्टि भाव की साधना भीकर 
सकता है, जो गहरे ममत्व मे पड़ जाता है, वह सम्यकूटष्टि भावसे गिर जाता 
है । उसके विकास का मागं रुक जातादहै। मन की साधना. यदि द्द्‌ संकल्प के 
साथकीजाय तोसारी दुनिया को हिलाया जा सकताहै, पर सच्चा साधक 
ग्रपने चमत्कारसे दुनिया को हिलाने की भावना नहीं रखता, उसकी साधना 
तो श्रात्मा को उजागर बनानेमे ही रहती है । 


बन्धुग्रो ! यह सारा विषय इन प्राठ दिनोंमे ग्रहण करना, जीवनको 
ग्रालोचना करनी है । ध्मस्थानमें कभी भी सावद्य प्रवृत्तिनहीं करेगेतोही 
प्रपने मन की साधना का प्रसंग उपस्थित कर सकेगे । यदि इस विषय में किसी 
को भी शंका-विशंकाहो तो शास्त्रीय प्रमाण सहित वीतरागदेव कौीभ्राज्ञाके 
ग्रनुसार शंका का समाधान खुले दिलसे ले सक्ते हैँ । मेरातो यही कहना दहै कि 
म्राप वीतरागदेव कौ प्राज्ञानुसार चलेगे तो श्राप श्रपने जीवन में जरूर चार चांद 
लगा सक्ते हैँ । 

मोटा उपाश्रय, १७-८-८५ 

घाटकोपर, बम्बई । शनिवार 


ग्रात्मा को हल्की बनावे 


(पयु षण पवे- षष्ठ दिवस) 


हठ. 


उपशान्ति के केन्द्र, परम शांति के समुद्र, अनंत सुख के दरिया एवं ग्रन॑त 
शक्ति सम्पन्न वीतराग देव, जिनकी बदौलत भ्राज भव्यजन ग्रपने कषायो को 
शमित कर जीवन क भ्रमृतकूभको, श्रसृत घट को भरने का प्रयास करते दहैं। 
एसा संयोग जिन भ्रात्माश्नों को मिलता है, वे प्रात्माएं इस जीवन मे रहती हु 
स्वयं धन्य वनती हँ रौर स्वयं के पास श्राने वाले श्रन्य प्राणियोंको भी शाति 
कासदेशदेतीहँ। प्राजजो श्रशांति का दौरदौरा चल रहा दै, प्रायः करके 
चायो तरफ ्रात्मा को श्रशांति का श्रनुभव होता है। यह श्रशांति भ्रायी कहाँ से 
ग्रौर किसने पैदा की ? यह श्रशांति बाहर से नहीं श्राती । श्रशांति पैदा करने 
वाली स्वयं यह श्रात्मा इस शरीर मे रहती हुई एसे कु कम उपाजन करती है, 
जिनके एेसे परिणाम सामने श्राते हैः जिससे उस समय वह्‌ स्वयं श्रशत्ति वन 
जाती है" जिस वक्त भंग, दारू ्रादि मादक द्रव्य पीता है, उस समय उसे कु 
भी ज्ञात नहीं होता । पर जव भंग कानशा तीव्र हो जाता हैः उस समय वहं 
केसा दुःख का श्रनुभव करता है, यह्‌ वही जान सकता है । ये मादक द्रव्य मनुष्य 
को वेभान वनाने वाले हैँ । जो मादक द्रव्यो को पीने कौ कोशिश नहीं करता हू 
वह॒ मादक द्रव्योंके प्रभावसे प्रभावित नहीं होता । कभी कुत्रुहलवश्र या कर्मा 
भद्रिक प्राणी भ्रन्यों के कहने मे श्राकर एसा नशीला पदार्थं ग्रहण कर लते टता 
स्वयं श्रशांति के भूले मे भूलते हँ श्रौर परिवार के भौ घातक वन जति). 
ठेसी वहुतेरी घटनाएँ सामने भ्राती हैँ । 

मेवाड़ (राजस्थान) में गंगापुर नामक गव में होली के दिनो मे महेष्वरः 


समाज की एक बहुन रास्ते पर चल रही थी। कु उदंड युवकों की च 
जाती हुई वहन को कहा कि-लो ठंडाई पौ लो । वहं जान नहा भरा 
ठंडाईमे भंग मिली हुई थो, उसे फेसा नशा प्राया कि कृ मी भान नदीं रहा, 
वह्‌ वेभान हो गई । जब उसका सात वर्षीय वच्चा वेलता हुमा उसके पास राया, 
तो कुछ भान तो था नही, एक लोहे की कील उठाई ग्रौर पत्थर सकर उस च 
के माथे पर ठोक दी । ध 

भ्रव देखिये श्राति वैदा किसने कौ ? उत्तर होगा उस वित न । `न 
यह्‌ चैतन्य देव श्रनादि काल से स्वयं कर्मो से भारी वनकर दरखी दाता च 
प्रा रहा है । जहां श्रात्मा हल्की होती है तो ऊर्वंगामौ वनता ट चा तिच्छं लोक 
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मे भी रहती है, पर करूर कर्मो केभ्रजनसे इतनी भारीबन जातीदहैकि तिदे 
लोक को छोडकर पाताल लोक मे पटहूंच जाती है । वहाँ उसे कोई अरन्य नहीं ले 
जाता पर स्वयं कृत कर्मो से भारी बनकर नीचे जाती) 


भगवती सूत्रके श० १२३० दूसरेमें वर्णन भ्राताहै कि भगवान्‌ महावीर 
के समय कई साधकं श्राये उनमें एके जयन्ती नामकी श्राविका भी श्राई । उस 
श्राविका ने भगवान्‌ से प्रश्न किया--यह्‌ श्रात्मा, यह्‌ चैतन्य देव ग्रच्छा है । भ्रापके 
कथनानूसार ऊपर उठना इसका स्वभाव है फिर यह नीचे केसे जाताहै? 


"“कटुणं मंते ! जीवा गुरुयत्तं हन्वमागच्छन्ति 2 जयंति ! पाणाइवाएणं 
जाव मिच्छादंसण संल्लेणं । एवं खलु जीवा गुरुयत्तं, हव्वमागच्छन्ति 11” 


उसश्राविकाके प्रष्न से जान सकते कि उस समय देसी-एेसी श्रावि- 
काएँंभीदहयेती थींजो गढ ज्ञान को लेकर तात्विक प्रश्न करती थीं । वह्‌ श्राविका. 
प्रभुसे प्रशन करती है प्रभु उसे उत्तरदेतेदहँकिदहेश्राविके ! भ्रात्माका स्वभाव 
हल्का है जिससे यह्‌ ऊपर जाती है परकर्मोकेभारसे भारी बनकर नीचे जाती 
है । प्रभुनेश्रात्माके भारीहोनेके कारण प्राणातिपातादि १८ पाप बताये 
इनके कमं बंधन से श्रात्मा भारी बनतीदहैः श्रौर यह्‌ भारीपन भ्रात्माको भ्रधः 
पतन की श्रोर ठकेल देता है । 


भगवान्‌ ने तुम्बी का रूपक देकर समाया कि जेसे-तुम्बीको पानीमें 
डाला जाय तो उपरी सतह पर तेरती दहै पर जब कोई व्यक्ति उसपरमिटीका 
लेप लगातार सात याभ्राठ बार लगाते जायश्रौर उस तुम्बी कोमिटीके लेप 
से भारी बना दिया जाय, उसे फिर पानी के सतह पर रख दी जाय तो वह्‌ तुम्बी 
पानी की सतह्‌ पर टिकेगी नहीं, नीचे चली जायेगी । वैसेही हे जयंती ! यहं 
ग्रात्मा प्रतिक्षण-प्रतिपल कर्मो कालेप श्रपने पर लगाती है । म्रागे प्रष्न किया गया 
है- भगवन्‌ ! यह किन-किन निमित्तो से, किन-किन कारणों से यह्‌ कर्मोका लेप 
लगाती है ? महाप्रभ्‌ ने उसके लिये प्राणातिपात भ्रादि पापों को कारण बताया। 


ग्राचारांग सूत्र मे महाप्रभम ने बतलायाहै किह पुरुष ! तू वही है, जिनको 
तू मारना चाहताहै, क्योकि दूसरी भ्रात्मा मरेगी या नहीं पर पहले तु स्वय 
मरेगा, तेरा घात होगा । यदि तू भ्रधिक जिदा रहना चाहता है तो पहले प्राणी 
सात्रको ्रभयदे, शांतिदे फिर तुम्हें ्रभय मिलेगा) 


वंधुश्रो ! श्राप सोचेगे कि दूसरे को मारने से पहले वह्‌ स्वयं कंसे मारा 
जायेगा ? मनोविज्ञान की दृष्टि से चितन करे किजो व्यक्ति दूसरे केमकानको 
गिराना चाहता हैतो गिराने का नक्शा पहले ग्रपने मनमें बनातादहै तो श्रपने 
ही मस्तिष्क मनाशके संस्कार पैदाकरतादहै। एक व्यक्ति सोचताहैकि्म 


शरात्मा को हत्की वनावें | | २६५ 


वाकूद इकटा करके पड़ौसी के मकान को तहस-नहस कर डालू, यह सोचकर 
पहले प्रपने घरमे वारूद इकटा कर॒ लिया ्रौर कभी जरा-सी श्रसावधानी से 
उसमे कहीं से श्राग कीषोटी-सी चिनगारी लग गयीतो किसकाधर नष्ट 
होगा ? पहले स्वयं का । वैसे ही यह्‌ श्रात्मा दूसरों का घात करने से पहले स्वयं 
का घात करती है । उसके पहले कमं वंध जाते हैँ } 


एक साथ ्रात्मा सात तथा श्राठकर्मोको बांधती है वे ग्राठ कमं कौन- 
कौनसे है ? ज्ञानावरणीय कर्म, दशेनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, श्राय, नाम, 
गौत्र ग्रौर भ्र॑तराय कमं । 


ज्ञान प्राप्त करने वालों कोप्रंतराय देनेसे ज्ञानावरणीय कमंका वंध 
होतारै। इसी तरह श्रागे के कर्म दशंनावरणीय श्रादि के कारण भी जानने 
चाहिये । 


मनुष्यके शारीरिक रोगों की अपेक्षा मानसिक रोगज्यादा हं प्रभु 
महावीर ने इसका वहत सुन्दर प्रतिपादन किया है । प्राजका विज्ञान मी धीरे- 
धीरे इस श्रोर बढ़ रहा है । 


वै्ानिक श्राज इस बात को महसूस कर रहै ह कि जितना जो व्यक्ति 
रपे श्राप मे कलुषित होता है, वह हिसा का एसा रोग पदा करता है, जो आगे 
चलकर कंसरकारूप भी धारण करलेता है । 


कैसरके रोगका श्राज इलाज वयो नहींहोपा रहा है? कंसेटो? जव 
पैक हिसा के या दूसरों को सताने के विचार चलते रहते ह तो मस्तिष्क केजो 
दस है, जो ग्रन्थि्यां हँ उनमें पांयजन पैदा हौ जाता हं तव कसर का रग 
उत्पन्न हो जाता है । 
जहां मनुष्य किसी को सताता है, चौरी करता है तव उसे खुदकौ चन 
नहीं पड़ती । 
फोरेन मे एक रसा प्रसंग श्राया कि--गिरजाघर्‌ प्टुचक साधक 
साधना करते ह, वहां ऊपर से सुर्के गिरने कौ प्रावाज तो स्ना जायं पर मनृप्य 
के कोलाहल की ्रावाजन भ्राय । एेसी स्थिति सुनने को मिल रहा टं 
देसे स्थल पर एक बहन पहची तव उसके शरीर म खुजल! च 
वह्‌ सोचने लगी कि जहां घमं स्थान है, शाति का स्थान टं 1 
हमेशा प्रगति हो जाती है । एसा क्यो? कारण दू । कृ न 
पोप ने एक मनोवैज्ञानिक डीषटर से कहा- इस वहन के श 
तपास करो ! धर्म स्थानमें म्रातीहै तो खुजली ग्राती है श्नौर या त जाता 
तो ठीक हो नाती है । 


२६६ | [ एसे जियें 


ग्राजमी कदयोंकी स्थितिभीरेसी हीदहैकि नवकारमंत्रकी माला 
फरते हतो हाथ धूजने लगते हैँ । मेरे करई भद्रिक भाई कहते है कि म० सा०) 
हम धमं स्थानमेंश्रातेर्हतो हमारा मन नहीं लगता) 


वंधुश्रो ! मतो साधु ठहरा । साधु मर्यादा मे उत्तरदेदेता हं । 


मै फोरेन की बात कररहाथा कि डक्टरने ह्र तरहसे उस महिलाकै 
शरीर की तपास की, सव कुछ स्थिति ठीक होते हुए भी निदान नहीं कर पाया 
तो डक्टर ने उस महिला से कहा कि-तुम्हं शारीरिक.नही, मानसिक रोगहै। 
इसका इलाज तुम स्वयं कर सकती हो । तुम्हुं कौनसा मानसिक रोग है, इसका 
तुभे पता नहींहै, पर मै कहता हं कि जिस आआंफिस मे तुम सत्सि करतीहो तो 
वर्ह का वह म्रफसर तुम पर विश्वास करके साराकारोवार तुम परद्धोडदेता 
है पर तुमने उसके साथ कोई धोखा-घड़ी तो नहीं कौ ? तो वह्‌ महिला बोली- 
कुछ नहीं की । चिकित्सक ने कहा-- तुम श्रपने मन की बात जव तक मेरे सामने 
नहीं रख दोगी तव तक तुम्हारी बीमारी नहीं जयेगौ। मेँ तुम्हारी गप्त बात 
किसी को नहीं कटहूंगा । तब वह कुचं अ्राश्वस्त हई श्रौरसारी प्रदर को बात 
रखदी । बतलाया कि- यै मेरे मालिककी दुकानसे माल चुरालेती हूं, पैसा 
इकटुाभीकरलेतीदह्रुं। कभी ठेसी भावना भी जगती है कि इस सालिकको 
मै एेसा पदाथं खिला द्‌, जिससे इसके शरीर में खुजली-२ हौ जाय । जिससे यह्‌ 
ग्रोफिसमेनश्रा पावे) तब डोक्टरने कहा-यह्‌ प्रकारान्तरसे हिसा तुम्हारे 
जीवन में खुजली पैदा करनेवाली है । तुम यदि श्रपनी खुजली मिटाना चाहती 
होतो निःसंकोच श्रपने मालिक के पास जाकर श्रालोचना करदो) उसके दिल 
मे यह्‌ बात जमतो नहीं रही थी! पर विचार करने लगी कि-डक्टर जाकेर 
कह देगा तो ठीक नहीं होगा, वह स्वयं गयी श्रौर एकान्त मे म्रपने मालिक से 
कह्ने लगी- मैने श्रापके साथ श्रनीति की, धोखाधड़ी की, मै उपरसे नहीं जान 
पाई पर भीतरसे भ्रनुभव कर रहीहंश्रतः मेरी इस बीमारी को मिटाने के लिये 
प्राप मुके माफकरदेश्रौरप्रापका सारा धन जो मेरे बंगले पर सुरक्षित पड़ा है, 
ले श्रावं । मालिकमी गंभीर था, कहने लगा कि गलती मेरी है, मैने तुम्हारी 
प्राजीविका के लिये बरावर व्यवस्था नहींकौ पर श्रव तुम प्रणकरो किश्रव 
भविष्य में ठेसी गलती कभी नहीं क रोगौ । उसने भ्रपनी गलती स्वीकार करली 
ओर भविष्य में एेसी गलती नहीं करने की प्रतिज्ञा ली । वह्‌ मालिक कहने लगा 
ग्रत तुम शुद्ध-विशुद्ध हो । 


गलती करना बुरा है, पर उस गलती को गलती समकर उसे निकालने 
कीजोचेष्टा करता है, उसका जीवन सुधर जाताहै श्रौरजो नहीं करता 
उसकी मानसिक स्थिति सराव होने के साथ-साथ वह्‌ ग्रल्प समयमे ही परलोक 
को प्रयाण कर जाता है, उसका परलोक भी विगड़ जाता है । 


्रात्मा को हल्की बनें | [ २६७ 


व॑धु्रो ! यह तो आधुनिक युग का थोड़ा-सा उदाहरण दिया है पर प्रभ 
कह रहे है कि हे जयंती ! जो श्रपने दुःखकोदुःख रूप नहीं समता है, ग्न्य 
को सताता है वह श्रपने मनमेक्ररतालेश्राताहै, उसके मन की स्थिति डांवा- 
डोल बन जाती है । प्राणातिपात भ्रादि श्रठारह पापों म परिग्रह पाँचवाँ पाप है । 
हिसा ग्रौर परिग्रह्‌ विचित्र दंग का पापदहै, जो मानसिक रोग, कंसर भ्रादिसारी 
वीमारियों कौ जड़ है । 


ग्राज मानव श्रशांत है, श्राखिरये बीमारीदहै क्या? इसका पता नही 
लगा पाता । पतालगानाहै तो वीतरागदेव के सिद्धान्तोंकी दायामें राना 
होगा । इन वीमारियों से मक्त होनादहै, तो इस श्रात्माको १८पापोंके त्याग 
करते होगे । इन्ह करने सेहीभ्रात्मा हृत्कौो बन सकेगी । इनको हटाने क लिये 
पयु षण के दिन चल रहे है, श्राज छठा दिन होने से तेले का धरै । देखिये इस 
धर के दिवस में गंभीरता से प्रत्येक भव्य को चितन करनारहै। सानसिक रोग 
की निवृत्ति के लिये तपाराधन के साथ वीतराग के सिद्धान्तो को, नजदीक से 
श्रवण करे, नजदीक से सम्पकं साधे, नजदीक के संप्रेषण से श्रपने जीवन को श्रागे 
वटाएं । 


फोनमेन बोलने वाला व्यक्ति बीचमे किसी का माध्यम रखताहैतो 
वह्‌ बात नहीं कर पाताहै। न्नापभ्रपने श्रापको हल्के बनाना चाहते हैँतो इतने 
हत्के वन जाइये कि इन दिनों मे ३ करण ३योगसेदःकायकौ हिसाकात्याग 
करे ।वैसेही श्ठपापोंका त्याग करके संवत्सरी महापवं कौ ्राराधना करने 
का प्रयास करं । शोरगुलसे रहित होकर प्रपने पापों का 1 केरे । 
संवत्सरी के दिन सूर्यास्त के समय से मौनपूर्वंक श्राप शुदधिकरण करिये श्र।र उस 
गुद्धिकरण मे यदि कोई हिसात्मक माध्यम प्रायेगा तो श्राप पूरा शुद्धिकरण नहीं 
केर पायेगे | 


भगवान्‌ महावीर का सिद्धान्त श्रहिसा परमोधरम काह! जो ग्रहिसा 
परमोधरम की छायाम श्राता है वह श्रपने जीवन को पावन बनातादं। भ्राज 
व्यक्ति हिसा के श्रलावा बात भी नहीं करना चाहता, उसकौ व्यवहार-पद ति 
हिसा मूलकं हो गई ह 1 

शांति चाहते हँ तो पहले श्नन्य प्राणियों को शाति दे । 


एक व्यक्ति घवराता हुन ,एक भाई के पास ब्राकर कटने लगा कि मुः 
लेगी । तुम्हार भतिर्‌ 


शांति दो । उसने कहा तुम्हे शांति दूसरे से नही स्वयं से मि 4 
भे शांति का खजाना भरापड़ादहै, उसे तुम दूसरों को व ह १. 
म्हारी शांति बढती जायेगी श्रौर कंजूस वने रहै तो शांत्ति कमी नहीं मिः 

सकेगी । 


[ एसे जियें 
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१२ महीने श्रहिसा का पालन करो तो बहुत ही श्रेष्ठ बातहै। रोज नहीं 
तो पव, पक्खी, भ्रष्टमी के दिन श्रौर इतना न बन स्के तो संवत्सरीकोतो हिसा 
कात्याग करे) उसदिनभी यदिहिसा करतेहैँतो स्वयंको श्रत्माकोतो 
भारी बनातेहीहो पर वीतरागदेव कीभीश्राशातनाकरतेहो। भ्रापजेनीहो 
या नहीं ? इसका थर्मामीटर श्रपने म्ापमे लगाग्रो कि जेनत्व ापमेंहैयानहीं? 
जैनी का कतव्य है कि सबसे पहले महापापका त्याग करं रौर बादमें.श्रपने 
जीवन को बनाने के लिये धामिककीद्ष्टिसे ्रष्ट कर्मोसे लिप्त वननेसे हूर 
रहँ । भगवान्‌ ने नरक-गमन के ४ कारण बताये-महारभी, महापरिग्रही, 
पंचेन्धिय की घात करनेसे रौर मद्य-मांस काभ्राहार करनेसे। इन चार 
कारणोंमेंदोकारणतो मूख्यरूपसे श्रण्डाहारमेश्रा जाते हँ! क्योकि अण्डा 
पंचेन्द्रिय जीव है । उसको खाने वाला पहले उसका हनन करता है तो पंचेच्धिय 
जीवकी हिसाका प्रसंग बनताहै। फिर उसको खाताहै तो मासिाहार का 
प्रसंग बनतादहै। इस प्रकार एक श्रण्डेकाश्राहार करनेमें नरक गमनकेदो 
हेतु बन जाते हैं । 


ग्रतः श्राय संस्कृति के उपास्कों कोतोकेभी भीग्रंडेका सेवन नहीं 
करना चाहिये । सामान्य ्रवस्था कीबाततोदुर रही भयानके रोगमभीभ्रा 
जाय, मारणान्तिक कष्ट की स्थिति हय, तथाकथित डां कापरामशेभीहोकि 
ग्रे खानेसे ठीक हौ जायेगा तथापि भ्राये पृरुषोको मासाहारसे दूर रहना 
चाहिये । 


मनुष्य का खाना मांस व भ्रंडा नहीं है, पर जिसमे जैनत्व के संस्कार नही ' 
हैः वेश्रण्डाश्रादिकासेवन करलेतेहैँ। भ्राज तो स्कूली शिक्षाश्रों मेंग्रंडको 
निरामिष समभकर प्रंडाहार करनेकी शिक्षा दी जाती है, जिनको बचपनसे 
जेनत्व के संस्कार नहीं मिले, जिन्होने वीतराग देव के सिद्धान्तो को सही रूपमे 
नहीं समभा, स्व-परके साध्यको नहीं समभावे ेसा करते रहै परमै श्रापके 
समक्ष एक एसे व्यक्ति का उदाहरण रखता हूँ जिसमें जनत्व के संस्कार बचपन 
सेहीभरेपडेयथे। 


भोपाल के भाई भीमसिहजी जो यहाँ श्रये हुए हैँ । ये जज भी रह चुके 
है । ये जव कालिज में पढते थे, तव का प्रसंग है कि--सभी विद्याथियों ने मिल- 
केर एक वार टी पार्टीके लिये कहा कि सभी श्रपने घर से टिफिन लेकर भ्रायं। 
भाई भीमसिहजी भी विद्यार्थी के रूपमे थे, ग्रतः वे भी श्नपना टिफिन लेकर पहुचे । 
सभी विद्यार्थीगण भोजन का समय होने पर श्रपना-्रपना टिफिन खोलकर भोजन 
करने वंठे तो भाई भीमसिहजी से श्रन्यो के टिफिन में श्रंडे देखकर रहा न गया । 
ग्रतः वोले कि तुम महापाप काखाना-खातेहौ यह ठीक नहीं । तव वे साथा 
ग्रडेको निरामिष वताकर श्रौ भोमसिहजीसे भौ खानेकाश्राग्रह्‌ करने लग, 
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तौ उन्होने मुखिया को कहा कि ये विद्यार्थी मु जबरन अण्डा खिलाना चाहते 
है तो शिक्षक ने उनकी इस वात पर गौर नहीं किया, श्रपितु वि्याधियोका 
समथेन करते हए कहा--्रण्डा मांस नहीं है रतः खाने में कोई एेतराज नहीं हे । 


जिनमे जेनत्व के संस्कार नहीं हैः वे चाहे किसी भी ऊंची पोस्ट प्रर क्यों 
नहो, उनके विचाररेसे ही होते हैं! जब श्रध्यापक ने यह्‌ कहु दिया तव 
विद्यार्थी भी खाने के लिए श्राग्रह॒ करने लगे । किन्तु जैनत्व के संस्कारों मे पक्के 
भीमसिहजी ने इधर-उधर श्नपने भागने का रास्ता देखा, अन्य कोई दूसरा रास्ता 
नहीं मिला तो दीवार लांघकर भागते हृए घर श्रा गए, पर प्रंडा नहीं खाया । 


वधुम्नो { देखिये वीतराग देव के सिद्धान्तो की कितनी गहरीव द्द 
निष्ठा होनी चाहिये । वास्तवमे श्रंडा मांसाहारदहै या निरामिषदहै, इसकी 
चर्चामे कईबार कह्‌ चुका हूं ।१ 


गधीजीनेभी इसे मासिके रूपमेमानाहै। मांसिखाने वालेरोगसे 
ग्रस्त वन रहे हैँ । भ्राजक वैज्ञानिक रण्डे के विषय में दलीलेंदे रहेहैं।भ्राप 
मुभे पूद्धं । मँ भ्रापको यथोचित एक-एक प्रश्न का समाधान दूगाव वताऊगा 
कि श्रण्डा निरामिष नहीं सामिष है । जरा विचारकरें किपशुका मसि, मूर्गी 
का ब्रण्डा श्रापके स्वास्थ्य के साथ तालमेल खातारैक्या? प्रापकिस शंकामे 
पड । श्राप को$ भी तकं रखे भै युक्ति युक्त उत्तरद्रूगा। इस वातको प्राप 
मरनुभव में ले सकते हैँ । श्राज जैन समाज के वच्चे-वच्चेमे यह घृणा हो जाना 
चाहिए कि यह ग्राह्य नहीं, हानिकारक व पापकारी है । उां० की स्थितिसे 
समभे कि एक इजेक्छन भी विना उवले पानी से धोये एक दूसरे के नही लगाया 
जा सकता है तो किर दूसरे पशु-पक्षियो का मांस कंसे खाया जा सकता दै? 


ग्राज मानव ्रपने जीवन कौ स्थिति कोशांतिकेक्षणों मे देखे कि ट्म 
क्याकररहेहं। श्रगर महापापका त्याग नहींकिया तो ग्रापमे जनत्व करां 
रहा ? श्राप विचार करें श्रौरश्रपनी स्थिति से प्रागे वें । ्रगर ब्रात्मणुद्धि 
करनी है, भगवान्‌ के वचनो का भोजन करना है, यदि प्रापको सच्चा मूख टै, 
सच्ची जिज्ञासा है ग्रौर वर्त॑मानं जोवन शांतिपूर्वक जीनाहैतोजोग्राप यून 
उसे जीवन मे उतारे । 

जितनी धिक हिसक कार्यो से स्राप लोग निवृत्ति लेग, उतनी माना मे 
जीवनमे शांति ब्राएगी । घा्मिक कार्योमेंतो टिसक सावना का प्रयाय टना 
ही नहीं चाहिये । । 


१. श्रहिसक देश मे घोर हिसा--श्रण्डा शाकाहारी नहीं टं इन नामस मर दति 
-- सपादक 


संपादित ्राचा्यं अवर की एक पुस्तक अ्रलय से प्रकाित हो चुक्म ट्‌ । 
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चाह म्रापको सुनाईदेयानदे पर प्रतिक्रमण, सामायिक भ्रादि में हसक 
साधनों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिये । मौनपूवेक शांति के साथ सुनने पर 
ग्रावाज दूर तक सुनाई देती है । प्राणातिपातादि पापं श्रापको भ्रात्मा को इबोने 
वाले हैँ । धामिकता के बहाने घ्मेकरणी को बेचने का प्रसंग उपस्थित किया तो 
धम॑को कौड़ीमे बेच देगे । प्रतः धमं के साथ किसीभी फलकी कामना नहीं 
रखनी चाहिये । 


वतमान जीवन को समभे । शांति कहीं बाहर नहीं स्वयंके भीतरहै। 
ठंड दिमागसे, गहराईसे चितन करे, श्रपने ्रापकी शांति को श्रपने ग्न्दर 
खोजें ओ्रौरषोटेसेदधटे प्राणी को ग्रभयदें। श्रजुनमालीने जो पाप कमं किया, 
उनकी प्रालोचना कंसे की? परिणामस्वरूप छः महि्नेमेंदही श्रपनेकर्मोको 
खपाकर, शद्ध बनकर भगवान्‌ महावीर से पहले सिद्ध श्रवस्थामें विराज गये। 
इन सब श्रादर्शो को सामने रखकर पूणं श्रहिसक साधना के साथ जीवन जीनेका 
प्रयास करेगेतो इस जीवनमें भी परम शांति की भ्रनुभूति हो सकेगी 


मोटा उपाश्रय, १८-०८-८५ 
घाटकोपर, बम्ब रविवार 


४९ प्रतिस्मोतगासी बनं 


[पयु षण पवे-सप्तम दिवस] 


इस पंचमकाल में जिन-जिन परिस्थितियों मे संसार चल रहादै।! जिस 
मौतिक वायु मण्डल मे मानव के संस्कार भौतिकता की श्रोरचलेजा रहेहं। 
इसी रप्तार मे यदि मानव की गत्ति चलती रही तो' इस प्रकारके संस्कारो का 
कहीं भी अन्त नहीं म्रा सकेगा । क्योकि जो जड़ तत्त्व है, वे परिवर्तेनशील है । 
ग्ात्मा से भिन्न जो तत्त्व है, उसे भौतिक तत्तव कहा जाता है. जड़ कहा जाता है । 
जड़ की परिधि में प्र्थात्‌ जड़के परिवर्तनशील संस्कारों के साथ जीवनके 
संस्कार परिवतित होते रहै तो एेसा व्यक्ति स्वभाव की ्रभिव्यक्ति नहीं कर 
सकता । इसके लिए वीतराग वाणी की श्रोर ध्यान देना श्रावश्यक है । भ्रमर सुख 
को वरने वाले महापुरुष ही अ्रमरवाणी की श्रभिव्यक्ति करते है । वह्‌ ्रमरवाणी 
म्रजर-ग्रमर बनाने वाली होती है । 


तीर्थकर देवों ने श्रनंत-ग्रनंत करुणा करके जो उपदेश दिया, उसे गणधरों 
ने ग्रहण करिया श्रौर गणधरों के बाद सुधर्मास्वामी जो गणधर ये, वे तीर्थकर देवों 
के उत्तराधिकारी हृए, भ्राचायं पद पर सुशोभित हुए, उन्होने तीर्थकर देवो की 
वाणी रूप प्रसूट खजाने को गुरु-शिष्य के वाचनाश्रम से सुरक्षित रखा । उसी 
परम्परासेम्राजमभी जीवन को श्रजरामर बनाने वाली वाणो उपलन्ध हो रही 
है । जो भ्रन्तगड़ सूत्र के माध्यमसे पयुषण के दिनोंमें श्रधिकाधिक सुननेको 
मिलती है । भ्रेतकरृत भ्र्थात्‌ भ्रन्त कर दिया कर्मो का जिसने, एेसी श्रात्मा का 
वर्णन होने से अ्रन्तगड़ सूत्र है । 


भौतिक सत्ता-संपत्ति का प्रवाह जन साधारण को मोहित करने वाला 
वनतारहै, पर उस प्रवाहमे भी जिन म्रात्माग्रों ने श्रपने प्रभौतिक जीवन कौ 
समा ग्रौर विषय-कषाय से विपरीत दिशा में गमन किया, प्रतिस्रोतगामी वने, 
वे जीवन के ्रन्त में सदा-सदा के लिए ग्रजरामर वन गये । नदीका प्रवाह जिस 
तरफ वहता है, उस तरफ़ उसी दिशा में वहता हरा कोई पुरुप चलता है वह्‌ 
मने ही सेकडों कोस दूर चला जाय नौर समभे कि मँ इसश्रपार नदी कै प्रवाह 
मे तरता हुश्रा इतनी दूर चला गया, मैने उत्कराति कीट) यहं वात वह्‌ स्वयं कट्‌ 
सकता है, किन्तु समभदार पुरुष उसकी प्रगति को प्रगति नहीं मानते । वे नरस्थ॒ 
भाव से चिन्तन करते हैँ कि जिधर पानी का प्रवाह वह्‌ रहा है उम दिला मं 
गमन करने मे कोई कठिनाई नहीं ्राती, पानी कावेग उत्का सहायता हा ङ्न 
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है। इसमे एक मूर्दा कलेवर भी बहते हए पानी के प्रवाह मे सैकड़ों मील जा 
सकता है । इतने मात्र से उस मुदं कलेवर कौ कोई विशेषता नहीं होती । घास 
का तरण भी उसमे वहु सकता है, इसमें उस तिनके कौ विशेषता नहीं है । विशे- 
षता उसमे है कि पानी का प्रवाह पश्चिममेंजारहादहै तो उसके विपरीत पुरूष 
पूव की श्रोर जवे तो उसे प्रतिस्लोतगामी कह सक्ते हैँ । इसी प्रकार यह संसार 
के पांच इचद्ियो के विषय का प्रवाह [काम, क्रोध, मद, मत्सर, तृष्णा] नदीके 
प्रवाह की तरह बह रहा दहै । मनुष्य ने जन्म लिया, मानवोचित कला सिखी, 
विज्ञान की विधिप्राप्तकी, दुनियामें वीर भी कहलाया, लेकिन विषय-कषाय 
के प्रवाहुमेंही बहता रहा म्रौर फिर कहै किमैने बहुत प्रगति कौ तो ज्ञानीजन 
इसे प्रगति नहीं मानते । प्रगति उसमे है, जहां काम, क्रोध, विषय, कषाय जिस 
तरह मनुष्य को वहाते है" उससे विपरीत होकर जो ग्नागे बढते, वेही सच्ची 
शक्ति भ्रजित करते हैँ । भ्रन्तगड सूत्र में उन्हीं वीर म्रात्माश्नोंका वणेन किया 
गया है । जहां प्रौढ म्रवस्था मे रहने वाला व्यक्ति इस विषय को समभकर प्रागे 
वदे, उसकी तो विशेषता है ही पर जिसने अ्रभी तरुणाई की देहली परपँव भी 
नहीं रखा है, उसके पहले ही संसार के विषयों को समभ कर जो प्रतिस्रोत्तगामी 
बन गया, तो ेसी महान्‌ ्रात्मा का जीवन प्रत्येक व्यक्तिके जीवन मेँ तेज फंकने 
वाला होता है, प्रत्येक व्यक्तिकोप्रेरणा देने वाला होतादहै। 


एवंताकुमार की धटना प्र॑तगड सूत्र की तरह भगवती सूत्रमे मी प्रायीहै। 
एसे मुनि का वणेन जहां प्रंतगड सूत्र कावाचनदहोतादहै वहाँ तो न्यूनाधिकरूप 
मेश्रवणकरनेमेश्राही गया होगा । कविता की कडियों मेँ भी उनके जीवनका 
प्रसंग श्राताहै । कंडियौँका माध्यम है कंठ | उन कडियों का उच्चारण करनेमे 
कदाचित स्वरमें श्रवरुद्धता होनेसे कमी श्रा सकती है, तब स्वर जितना चाहिये 
उतना श्रच्छा नहीं होता । भ्राप सभी श्रोतागण कंडी सेपरिचितहोने सेभ्राप 
उस कड़ी का एक स्वर के साथ उच्चारण करने का प्रयत्न करेगे, पर विधिके 
साथ श्रविधिसे नहीं । यह वीतराग वाणी का श्रवण यत्नापूवैक करने काहै, तो 
कविता कौ कड़यों का उच्चारण भी यत्नापूवैक करें । यत्ना का तात्पर्यं सुते 
मुह्‌ न बोले । उच्चारण यहु स्वरहै, स्वरमेंभी बड़ी शक्ति होततीदहै। ` 


स्वर विज्ञान श्रपना श्रलग स्वतंत्र महत्व रखता है । इससे भ्रन्तर को 
सुषुप्त शक्ति जागती है । सारे मस्तिष्क में एक ध्वनि तरंग पैदा होतीषहै, रौर 
उससे श्रान्तरिके योग को स्थिति प्राप्त ह सकतीहै) उसस्वरको श्राप बोलकर 
इस वायु मण्डल में व्याप्त कर सकते हैँ }) महापुरुषों के जीवन कौ कडियौं का 
उच्चारण करना, वाणी को, वाचा को पवित्र करनादहै) साथहीमन कायोग 
उसके साथ जुडेगा तो मन भी पवित्र होगा ग्रौरश्रात्माकी भी शुद्धिहोगी। तो 
स्वर मिलाइये-- 


एवेता मुनिवर, नाव तिराई वहता नीर मे........ 
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कुद ्रावाज भ्रायी पर एकं स्वर नहीं मिला । एवंता मुनि ने वहते नीरमें 
नाव तिराई, कवि का श्राशयहै। यह घटनातंरने की वात उभाररहीहै। 
एवंता, छोटी वय का राजकुमार । शास्त्रीय ष्टि से भ्राठ वषं से "कुद ग्रधिक उग्र 
काथा। इसके विषयमे कु भ्राचार्यो का मतभेद है । कोई कहता है कि छः वपं 
काहीथा, पर यह बात शास्त्रीय इष्टि से मेल नहीं खाती है । वयोकि छः वपं 
कीश्रवस्थामेतोसंयमलेनेकाभी निषेधहै। ग्रतः अ्राठ वषं भाभेरी ्रवस्या 
प्रागमानुकरूल है । किसी-किसी बालक की प्रतिभा बचपन में भी विशिष्ट होती 
है । एवंताकरुमार बचपन मे ही विशिष्ट प्रतिभा के धनी थे । हो सकता हे । भ्राज 
के युग में छोटे बच्चे को लेकर चच होती हैँ कि छोटी वय के वच्चे ग्राध्या- 
त्मिक जीवन को क्या समभ सकते हँ । जिनके शरीरके श्रवयव विकसित नहीं 
हुए, तव शरीर के श्रवयवों का विज्ञान हृए विना आध्यात्मिक जीवन का विकास 
कँसे होगा ? इन प्रश्नों के विषय में कुछ श्रनुभूति के साथ वैज्ञानिक दष्टिकोण॒ से 
चितन करना है । शरीर के श्रवयव दो तरह के होते दव । स्थूल भ्रौर सूक्ष्म । स्थूल 
शरीरके श्रवयव जागृतदहोयान हौ, पर सूक्ष्म ज्ञान शक्ति का माध्यम जो वुद्धि 
है, वह्‌ यदि भ्रधिक सक्रिय बनतीहै तो उसमे समभन की वहत बड़ शक्ति 
क्षमता प्राजातीहै। इस विषय को ्राज के वैज्ञानिकों ने भी श्रदूता नहीं 
छोडा है । वैज्ञानिक केवल भौतिकता कौ ही खोज कर रहे हैँ! यह बहुलता का 
कथन है । 

वैज्ञानिक स्थूल तत्त्वो के साथ-साथ श्रवय्वोका भी प्रयोग कर रटेटं। 
शरीर की स्थिति का श्रवलोकन व परीक्षण भी कररहेद। अराज के युगम 
एलोषैथिक तथ्य सामने श्रा रहे हैँ किन्तु ये सिद्धान्त स्थूल ष्टि का परीक्षण करने 
वाले हं । इससे विपरीत ज्ञान का माध्यम जो वुद्धि है। उस वृद्धिका परीक्षण 
भी वैज्ञानिक कर रहे हँ । शरीर मे तापमान को यर्मामीटर से देखते है, वसे टी 
मुक इन्सान की वुद्धि किस तरह की है । यह्‌ देखने के लिए वेलानिकां च लान 
कीहै- इन्सान दो तरह से (शारीरिक व बौद्धिक रष्टिसे ) प्रोद्‌ वनता ट्‌ । 

शारीरिक दष्टि से प्रौढ बना व्यक्ति सवकीदच्ष्टि मे श्रायगा कि वह 
४्५्या ५० वषं काहो गया। यह्‌ सवको ष्टि में ह पर वोद्धिक च्प्टि स वह 
व्यित कितने वषं का है, इसका थर्मामीटर वैज्ञानिको ने निकाला ट, वह थम- 
मीटर व्यवित से किये जाने वाले प्रश्न की स्थितिसेहै। एक घ्नाय का ष्टिम 
दस वषं का वच्चा है, एक श्रायु की इष्टि से पचास वषं का व्यित टे । दोन को 
एक समान प्रन दिया, उस प्रश्न का समाधान पचास्त वप का न्यविति नही द 
पाया श्रौर दस वषं के वच्चे ने समीचिनतासे दे दिया. तो वह श्रावका रप्टि 
दस वषे काह, पर बौद्धिक दृष्टि से पचास वषं का अ 4 व 
वह श्रायुकी द्ष्टिसेपचासवषंकाहैपर बौदिकद्ष्टिसे दस वपं कादा ट ८ 
वैनानिक ष्टि से सिद्ध होता है कि वच्चे की वृद्धि प्रद्वृटन मा श 
सित हयो सकती हे | एवंताकुमार को वुद्धि भी अ्रत्यन्त विकसित यी, इना क्म 
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परिणाम था कि उसके माता-पिता उसकी बातों का रहस्य समभ नहीं पाये, जो 
उसने बहुत ही स्पष्ट रूप से बतलाया था । जिसने बाहरी रूप से ही नाव नहीं 
तिराई भ्रपितु उस बच्चेने तो श्नपनी भ्रात्मा को इस भवसागर से तिराकर मुक्ति 
तक पर्हुचा दिया था । महाप्रभु का ज्ञान भ्रसीम होता है। उन्होने एवंताकुमार 
की बुद्धि को परख लियाथा। 


गौतम स्वामी जव भिक्षाथं जा रहे थे, जह वच्चे चेल रहे थे वहीं एवंता- 
कमारमभीखेलरहाथा। उसने मनि के हाथ में काष्ठ के पात्र, श्रोषा, 
मुखवस्तिका व सादी वेषभूषा देखी तो उस बालके का मन चेलते-खेलते सहसा 
सूनिकीभ्रोरश्राकर्षित हौ गया । जहाँ बच्चे वेल खेलनेमेेसे रमजतिहैकि 
प्रायः सब कुछ भूल जाते है, पर बुद्धिकी विशिष्टता रखने वाला एेसा नहीं 
करता । रंगीनतामें इबे तो प्राश्चये कौ बात नहीं पर साधारणवेषकीग्रौर 
ध्यान जाना विरलोंकाकामदहै। साधू-जीवन, साधारण वेषभूषाहै, वाहूरी 
चाक चक्यता नहीं, सजा-संवरा शरीर नहीं । एेसे प्रसंग पर गौतम स्वामीके 
गरिमामय जीवन को समभन की, परखने कौ क्षमता बड़-वड़ वृद्धिशाली व्यक्तियों 
मे भीनर्हींश्राती। वेषको देखकर तो सभी कह देते हँ कि यह्‌ जेन साधुहैं। 
परन्तु इनके जीवन से क्या कुछ भाषितहोरहारहै? कौन क्या महापुरुष दहै? 
एेसी क्षमता मिलना श्रसम्भव है, लेकिन उस मैदान मे यह एवेता राजकुमार 
लेल रहा था । सेलते-खेलते उसकी दष्ट गौतसस्वामी की तरफ गयी । श्रौर वह 
खेल को छोडकर भागते हुए गौतमस्वामी के पास प्राया भ्रौरपृषछाभ्रापकौनहै 
प्रौर किस लिए घर-घर धूम रहे हैँ ? देखिये पृचछने कौ क्षमता, श्रपने भ्रापकी 
ऊर्जा से तथा इन्सान मे महापुरुषों को पहचानने कौ क्षमता उस बच्चे मे थी। 
उसकी पहचान केवल पोशाक तक दही सोमित नहीं थी । उसने उनके साधुत्व 
जीवन को समभफाथा श्रौर फिर निडरतापूर्वैक उनकी भ्रंगुली पकड़कर धरले 
श्राया, ्राहार से प्रतिलाभित करनेके लिए) माताभी भावना भाने वाली 
श्राविका थी, पर उस वक्त पूत्रकीप्रतिक्षामें थी किउसे प्राहार पानीकरा 
दिया जाय । माता का कितना ममत्व रहता है कि बच्चा जरा मी भूश्वा नहीं 
रहै । वच्चे के साथ गौतमस्वामी को देखकर मां ने कहा कि श्ररे तू कंसी तिरण- 
तारण को जहाज घर ले प्राया, माता कौ प्रफुल्लता का पार नहीं रहा । परिपूर्णं 
शुद्धि के साथ गौतम प्रणगार को श्रसणं, पाणं, खादमं ग्रौर साइमं संतीं के योग्य 
चार प्रकारका निदोषि रहार बहराया) | 


बन्धुभश्रो ! जब गौतम भिक्षा के लिए गए वरहा माता ने बच्चे का उत्साह 
बढाया भ्रौर गौतम स्वामी जब महावीर स्वामी के पास जाने लगे तो वह्‌ उनके 
साथ हौ गया । उस समय माता ने वालक को यह नहींकहाकि श्ररे थोड़ासा 
नाश्ता तो करजा पर उसने यही सोचा किं धन्य है मेरी कुक्षी से जन्म लेने वाला 
वच्चा कितना प्रतिभाशाली है । गौतमस्वामी के साथ जाते हए बच्चे कौ रोका 
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नही, जाने दिया । वह्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास गया, दर्शन किया, देशना 
सुनी, भ्राकर माता से कहा-- माताजी मैने प्रभु के दशन किये । माता कहती है, 
वेटा, तेरे नेत्र पवित्र हो गए, तुम धन्य हो गये । कुमार कहने लगा--मां मैने प्रभ 
की ग्रमृतोपम वाणी का पान किया। मांँने कहा-वेटा तेरे कान पवित्र हो गये, 
वीतराग वाणी काश्चरवण करना वड़ा दुलभदहै। मां मुभे प्रभुकी वाणी ग्रच्छी 
लगी । वेटा ! तुम्हारा जीवन श्रच्छा बना, तुम्हारा हदय निमंल वन गया । 
कुमार कहने लगा-मां ! मँ प्रभुकी वाणी को हृदय तक ही नहीं रखना चाहता । 
उसे क्रियान्वित भी करना चाहता हूं । भ्रथत्‌ मै धघर-वार छोड़कर श्रनगार 
वनना चाहता हूं । यह्‌ सुनकर मां पहले तो मुस्कराई श्रौर कटने लगी- 
 वह्‌कविकौी कड़योंमें- तु काई जाणे साधुपणाने वाल श्रवस्था थारी, 
उत्तर दीधो एसो कू वरजी, मातं कहे बलिहारीजी एवंता मूनिवर"““"हे लाल 
तू साधुपने को क्या समभतादहै, तेरी श्रवस्था श्रभीद्धोटीहै। साधुपना को 
वच्चो का सेल नहीं, यह अरति दुष्कर है । तो बालक एवंता ने कहा - मने प्रभुसे, 
संसारकौ श्रसारताको जान लियादहै। “जं चेव जाणामि, तं चेव नो जाणामि" 
ग्रादि इन सबका उत्तर सुनकरभीमां ने उसे समाने का प्रयास किया, किन्तु 
कूमार ग्रपने चट्‌ संकल्प पर ्रटल ग्रौर भ्रविचल रहा, उसे प्रलोभन दिया गया, 
उसे राज सिहासन पर भी ्रासीन किया गया प्रात्‌ एके दिन का राज्य दिया, 
ग्रनुशासन की पालना करना बताया, म्रनुशासन जीवन कौ विशिष्ट शक्ति होती 
दै । जो श्रनुशासन पालन करता है, वही श्रनुशासन दे सकता है । राजा वन जाने 
परमभीकरुमारने यहीसोचाकि मँ तो ्रपने जीवन को पवित्र वनाना चाहता 
हं । वीतराग संस्कृति को पाकर मेरेजीवन को उज्ज्वल करना चाहता हू 
देखिये । सारा राज्य का स्वामी वन जानेपरमभी उस वच्चेनेक्याकहाकि-- 
मेरी श्राज्ञाहैकिश्री मंडारसे तीन लाख सोनैया निकालकर शीघ्रही संयमके 
उपकरण मंगवादइये श्रौर मेरी दीक्षा विधि सम्पन्न करवाइये । इस प्रकारकी 
खता देखकर दीक्षा कौ तैयारी की गई । एवंताकुमार ने उक्कृष्ट वैराग्य से दीना 
प्रंगीकार की । दीक्षा लेने के बाद जव वे संतों के साथ निपटने गयं । काप्ठ पात्र 
था, बचपन श्रौर लडकपन तो था ही, बाल भावसे काष्ठपात्रकोजो वर्षा वण पानी 
वह रहा था, उस वहते हृए पानी में तिरा दिया भ्रौर कहने लगे-- “मेरी नाव 
तिरे, मेरी नाव तिरे 1" म्न्य साथी स्थविरोंने उसे एेसानहींकरनेकाकटातो 
वाल मनि ने पुनः एेसा नहीं करने का श्राश्वासन दिया, किन्तु ग्रन्य साधु उन 
वात की मनम शंका लेकर प्रभु के समीप पटच प्रौर शंका का निवारण क्या । 
प्रभु ने फरमाया- यह चरम शरीरी है । तुम इसकी हिलना-निन्दा मत॒ कना । 
स्थविरो ने प्रभके वचनो को रिरोधार्यं किया । एवंता मुनिने संयम कौ उन्छष्ट 
साधना की श्रौर जिस कायं के लिए प्रवजित हुएथे, उमे सिद्ध कर्‌ लिया । ` 
केवल उन्होने वर्षा के वहते नीरमें नाव तिराई श्रपितु संसार के दुक प्रकदेन 
श्रात्मा की नौका सदा-सदा के लिए पार करली । प्रकरण का विन्तार्‌ जस्त 
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माध्यमसेश्रागयादहै। मैने उसे ग्रपनी भाषा मे प्रस्तुत कियाहै। इस प्रकरण 
से प्राजसभीकोप्रेरणालेने का प्रसंगहै । वचपनमें जो संस्कार दिये जतिहैवे 
विशिष्टरूपसे उभर.कर सामने भ्रात दै । कहा भी टै- 


“यन्नवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत!” जो नवीन भाजनमें 
संस्कार एक बार लग जातेः वे अन्यथा नहीं जाते। एव॑ताकुमार के जीवनमें 
जो संस्कार एक वार जम गये, वे उन मुक्तिमेले जाने वालि सिद्धहृए । ब्रत 
बच्चों को संस्कारित करने के लिए भ्राज के माता-पिता को विशेष ध्यान रखना 
चाहिये । 


एक भाईने गामा पहलवान से पा कि क्या ्रापके साथ देवीय चमत्कार 
हृश्रा, जिससे कि भ्रापमें इतनी शक्ति श्रा गयी, तो उसने कहा कि नहीं } यह्‌ तौ 
पुरुषाथं पर नभर दहै । श्राज मी श्राप मुभे एक पांच वषे के दुबले-पतले बच्चे को 
सौप दो-ै दूसरा गामा तैयारकरद्रगा। यह्‌ सन संस्कार की वात दै । वैदिक 
संस्कृति में भी सप्त्छषि का वणेन प्राता है, घ्रुवकुमार का वेणेन प्राताहैःवेभी 
छोटी वयमें ही विषयों से मडकर प्रतिस्रोतगामी बन गये थे। । 


बन्धुश्रो ! यहु संस्कृति वीतरागदेवकीदहै) इस वीतरागदेव की श्रमण 
सस्कृति को हर दष्टिसे सुरक्षित रखना रहै । इस श्रमण संस्कृति सै बढ़कर 
भौतिक तत्त्व धामिक दृष्टि से कोई भी जीवन में नहीं ्राना चाहिये । संत-सती 
काजीवनकंसाहये? उनके श्रंग-प्रत्यंग से वीतरागता केसे टपकती हो, इन 
सबका विवेक श्रावक-श्राविका-संत-सतीवगं को रखना चाहिये । यह्‌ संस्कृति 
साधारणा मानव की नही, वीतरागदेवकीहीहै। वीतरागने जो कण्ट सहकर 
जो संस्कृति दी, उस श्रपूवं संस्कृति का सेपल-नमूना किसके पास है ? सामायिक, 
२४ घंटे का पौषध रौर प्रतिकरमण उस संस्कृति का नमूना है । प्राप सुज्ञ है, पर 
मै समता हरं कि इस सामाथिक कौ संस्कृति मे भी वीतराग देव की संस्छृति का 
नमूना समाया हुश्रा है। धम होते हुए भी जहां उसमे हजारों प्रकार कौ 
प्रौषधियां मिलाई जा सकती हैँ । वीतराग देव कौ संस्कृति का नमूना पूर्णरूपेण 
ग्रहण नहीं कर सकते हो तौ थोडा-थोड़ा ग्रहण करं । इस नमूने कौ चखने के 
लिएयेश्राठदिनिश्रागयेरैँ रजा भी रहे है । इन श्राठ दिनों मे इस संस्कत 
के नमूनेकोश्रपने जीवनम ले। । 


यह घाटकोपर का संघ बहुत बड़ा संघ है । यहाँ जो कु स्थिति थी वह मेरे 
ध्यान मं ्रायी। भावना बहुत है पर सेपल-नमूना लेने कौ स्थिति कम नजर 
ग्राती दै) पचि हजार षरोकीसंस्या मे पांच हनारपौषधभीहोजांयतो्भ 
समभू कि श्राप इस संस्कृति के नमूने कौ लेकर चले । प्रत्येक भव्य कार्याल 
रखना है कि यह कोई एरगेर नथुफेर की संस्कृति नहीं है । मेँ सब देखता ह । 
संघ अपनी स्थिति को लेकर चलता है, कई जिम्मेदारियां होती है, वे कर्थ भौ 
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महत्त्वपूणं होते हँ । उन्हँ मठलाया नहीं जाता, पर उन सभी कार्यो मे महतत्वपूणं 
वीतराग देव कौ संस्कृति के नमूने काकायंरहै। श्रापको मालूमहीरहै कि मगव 
सम्राटश्रेणिक को पूणिया कौ सामायिक खरीदनेके लिए कहा गया था, नौर 
जव वह सामायिक खरीदने गया तो पूणिया श्रावक ने भगवान से ही उसका मूल्य 
जानने की बात कही तो प्रभुनेकहा कि वावन इगरी सोनातो उसको मात्र 
दलाली के लिए भी पर्याप्त नहीं है । श्रमण संस्कृति का नमूना जो सामायिकहै 
उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता । ्रतः एेसी संस्कृति की सुरक्षा हर 
हालत मे होनी चाहिये । 


म्राज परीक्षण करना है कि इन पांच इद्दरियों के विपयमें भ्राप भ्रनुत्नोत 
गामी बने हृए हैँ या प्रतिस्रोतगामी ? मैँभ्रापकोक्याकहूं? मै जिसवेशमेंहूं 
उसी वेश में रहने वाले मेरे यह्‌ भ्राता प्रतिस्रोतगामौ न वन प्रनुस्रोतगामी वन 
कर श्रपने कायं को क्रान्तिकारी मान रहे हैं । वन्धुप्रो ! यह्‌ क्रान्ति नहीं श्रान्त 
है । मतो यही कटटूंगा कि प्रत्येक मानव विषयों से प्रतिसख्रोतगामी -वने। इस 
श्रमण संस्कृति को महतत्वपणं समभकर चले । मै तो भ्रपनी प्रन्तरात्मा से सवको 
यही परामशं दूगाकिम्राप विषयौंसे विरक्त होकर ऊपर उठने का प्रयत्न करे। 
यदि ्रधिकनहोस्केतोक्मसे कम कलक दिन तो श्रधिकसे ्रधिक सामा- 
यिक, प्रतिक्रमण, पौषध करे । विषयों से प्रतिस्रोतगामी से जितनी भी वातं 
सामने भ्राए श्राप उनमें मृस्तेदी चाले भ्रागे वं । वीतरागदेव कौ वाणीके 
साथ भ्रन्तगड़ सूत्र के माध्यमसेश्राप श्रपने जीवनमेंम्रायु कौ म्रपेक्ता वृदधिके 
थर्मामीटर को तेज बनायेगे तो वस्तु स्वरूप सम मे प्रायेगा श्रौर उसौ वस्तु 
स्वरूप को समकर श्रागे बदगे तो श्रापका जीवन मंगलमय वनेगा। इन्दी 
भावनाग्रों के साथ । 


मोटा उपाश्रय, १ &-ल-म ५ 
घाटकोपर, बम्बर सोमवार 
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(संवत्सरी) 


वीतराग वाणी के पिपासु भव्यजनों के लिये श्राजका प्रसंग वीतराग 
वाणी को हृदयंगम करने का प्रसंगरहै, म्र॑तर चेतनामें व्यवस्थित करने का प्रसंग 
है । वीतरागदेव का ज्ञान सीमित नहीं सीमातीत है, भ्राकाश का जैसे कही 
ग्रोर छीर दष्टिगत नहीं होतार, वैसे ही वीतरागदेवकेज्ञानकामीश्रीरदलछोर 
नहींदै, एेसे वीतरागदेवकेज्ञानको हूदयमें भरनेके लिये प्रत्येक मूमूक्षुको 
स्वयं का हृदय विशाल बनाना है । जव तके मनुष्य का दिल संकुचित रहेगा, 
उसमें वीतरागवाणी का उपदेण समा नहीं सकता । उसको अन्तरम समाहित 
करने के लिये प्रत्येक भाई श्रौर वह्नि को संवत्सरी के प्रसंग से दिलकोवड़ा 
वनाना है ) मनुष्य जीवन की साथेकता श्रात्मा को पवित्र वनाने मंदहै । रतः 
आत्मा को पवित्रे वनाने का मागे प्रशस्त करने के लिये संवत्सरी का पुनीत प्रसंग 
उपस्थित है । चातुर्मास प्रारम्म से ४६-भ०्वें दिन संवत्सरी कौ श्राराधना 
तीर्थकर दैवो ने बतायी है । तीर्थकर देव महावीर स्वामी ने भी संवत्सरी मनायी, 
एसा समवाय्ांग सूत्रके मूल पाठम कहा टै-- 


“समणे भगवं महावीरे वासाणं सवीसदराए मासे वइक्कते । 
सत्तरिएहि रादंदिएहि सेसेंति वासावासं पञ्जोसवेद्‌ 11" 


श्रमण भगवान्‌ महावीर ने वर्षावास का एक माह रौर २० दिन वीतने 
पर तथा ७० दिन श्रवशेष रहने पर पयु षण कल्प ब्र्थात्‌ संवत्सरी पवंकी 
प्राराधना की । चातुर्मास का प्रारम्भ भ्राषाट्‌ शुक्ला पक्खी से होता है। इस 
प्रागम के मूल पाठ से यह स्पष्ट प्रतीत होतार कि सर्वजन प्रभु महावीर नेग्रौर 
उनके पूर्ववर्ती तीर्थकरोंने भी इस पर्वकाश्नाराधन किया था इससे इस पर्वं कौ 
सनातनता ग्रौर महत्ता सिद्ध होती है] 


यह्‌ विषय जरा समभने का है कि चातुरमासि वैठने के वाद एक माह श्रौर 
२० रात्रि व्यतीत होने पर ही संवत्सरी पव क्यो मनाया जाता है? इस विषय 
का विवेचन भव्य-जनों को यथा-समय समभ लेना चाहिये । समय की स्थिति 
से शोरगुल मे इस बात को भले ही कोई न सुने, पर जिन भादयौं के शब्द्‌-कणः 
गोचरहोरहैरहै, वे शांतिके साथ इस विषय का चितन-मनन करने कौ कोशिश 
करे । यह्‌ पव ्राध्यात्मिक दष्टिकोण से तो महत््वपूणं है ही, समग्र सृष्टिसेभी 
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युगान्तरकारी है । ्रारों के प्रसंगसे भी श्राप समम सकते हैँ । जैन सिद्धान्ता- 
नुसार एक काल चक्रके १२ भ्रारकरहैं। इसकेदो विभाग रहै उत्सर्पिणी शरीर 
ग्रवस्पिंणी, जिस समय में मनुष्य भ्रादि प्राणियों की शरीर की ऊ्वारई-चौडाई 
तथा शक्ति में तथा जमीन प्रादि पदार्थो के रस-कस मे उत्तरोत्तर उत्कपं होता 
जाता है, वहु काल उत्सपिणी कहलाता है प्रौर जिस समयमे इसका कमिक 
हास होता है, वह काल भ्रवसर्पिणी कहलाता है । वर्तमान में अ्रवस्पिणी काल 
का पंचम भ्रारक चल रहा है । यह्‌ २१ हजार वर्षं तकं चलेगा । इसकी समाप्ति 
पर छठा दुःखम-दुःखम श्रारा लगेगा । वह्‌ हास की पराकाष्ठा का काल होगा । 
उसमे धम, कमं, राज्य व्यवस्था प्रादिकालोपहो जाएगा । प्रकृति में भयंकर 
उथल-पुथल होगी । गाँव, नगर श्रादि उजड जाएँगे । यह्‌ श्रारा लगते ही प्रथम 
सप्ताह मे भयंकर प्रलयंकारी वायु चलेगी जो ्रधिकांश बस्तियों को उजाड़ 
देगौ । एक सप्ताह तक प्रलयंकर भ्रसह्य सर्दी पड़गी । एक सप्ताह तक खारे 
जल को मूसलाधार वर्षा होगी । वह्‌ जल इतना खारा व तीक्ष्ण होगा कि जीव- 
धारियों एवं वनस्पतयो के शरीर जलने लगेगे । इसके पश्चात्‌ सात दिन तक 
विष वृष्टि होगी । सात दिन तक धूलि की वर्षां होगी । सात दिन तक 
धूम वृष्टि होगी 1 इस तरह सात सप्ताहं तके प्रलयंकारी च्छ्य रहेगा । ५०वें 
दिन शांति होगी । इसी तरह जव उत्सपिणी काल प्रारम्भ होगा । तव उसकै 
प्रथम श्रारेमेभी ढे श्रारे की तरह यही स्थिति मानवो के जीवन की होगी । 


जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति में उत्सर्पिणी कालके प्रथम श्रारेका प्रारम्भ वतलाते 
हुए लिखा है कि श्रावण कृष्णा प्रतिपदा को वालावकरण ग्रौर भ्रभौच नक्षत्रम 
प्रनत गुण द्रव्य क्षेत्र कालश्रौर भाव की वुद्धि के साथ प्रथम ब्राराप्रारम्भ 
हुरा । इक्कीस हजार वषं मे उस “'दुःखम-दुःखम'' नामक प्रथम ्रारे के समाप्त 
होने पर श्रनंत गुण वृद्धि को लिये हुए श्रावण कृष्णा प्रतिपदा से ही “दुःखम 
नामक द्वितीय श्रारा प्रारम्भ हरा । प्रारम्भ में पुष्करावक्तं नामक महामेष सात 
ग्रहो रात्रि पर्यन्त गर्जना के साथ निरन्तर वरसता रहा । इस मदान्‌ वपाक 
फलस्वरूप तप्त लोहे के समान जलती हुई पृथ्वी शीतल हो गई । इसक वाद 
सात दिनों तक क्षीर नामक महामेघ श्रविराम-गतिसे वरसा, जिससे भूमिके 
म्रणुभ वर्ण, गंध, रस, स्पशं उपशांत होकर शुभ क्प में बदल गएु । तत्पर्चात्‌ 
सात दिनों तक आकाश निर्भल रहा । वादमें घृत नामक महामेव सात दिन 
तक निरंतर वरसता रहा, जिससे भूमि का भ्रश्ुम रस शुम हुभ्रा । तत्पश्चात्‌ 
प्रमृत नामक मेध के सात दिनों तक लगातार वरसने से वनस्पति के अकु 
प्रस्फ़टित हृए । वाद मे पुनः सात दिन तक त्राकाण स्वच्छ रहा, तत्त्वात्‌ 
सात दिन पयंन्त रस नामक मेघ की निरंतर वर्षा होने से वनस्पति मे तीक्ष्ण 
कटुक, काषायिक, श्रम्ल एवं मधुर रूप- पाचों प्रकार के रसकं साथ चक्ति- 
दायक तत्त्वों का संचार हृश्रा मरौर इस तरह घान्य, वनस्पति फल-पूल य्रादि 
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मानवके भोग योग्य बन गए । इस प्रकार दूसरे प्रारेके प्रारम्भ से भ्ण्वेँंदिन 
प्रकाश के स्वच्छ होने पर विलोमे रहने वाले मानव जब बाहर निकले श्रौर 
भूमिको हरी-भरी देखी, तरुणो को फूल फलों से लदे हुए देखे तो वे हषं 
विभोरदहयो गए) इस तरहं यह प्रसंग चातुर्मास प्रारम्भसे ण्श्वे, भ्ण्वे दिनके ` 
लगभग प्राप्त होता है । श्राषाद़ी पूणिमा के बादका यह्‌ ४९्वां, ५०्बां दिन 
ज्ञानियों कौ इष्टि में विशेष महत्त्व का विदित दहुश्रा ज्नौर प्रात्म-शुद्धि केलिये 
संवत्सरो पव कौ प्राराधना चतुनिध संघ के लिये निदेशित हुईं । इसी भ्राराधना 
को गणधरों एवं बाद के भ्राचार्यो ने उपयुक्त समभा तथा श्राराघना करते 
ग्राए । तदनुसार निग्रन्थ श्रमण संस्कृति के कान्तिकारी महान्‌ क्रियोद्धारक 
पुज्य श्री हुक्मीचन्दजी म. सा. से लेकर प्राचायं श्री जवाहरलालजी म. सा. तक 
ग्राराधना होती रही । भ्राचायं श्री जवाहरलालजी म. सा. कौ उपस्थितिमेही 
ग्रजमेर वृहत्‌ साधु सम्मेलन वि. सं. १६६० मे भी एतद्‌ विषयक लम्बी च्चशरों 
के पश्चात्‌ यही निणेय रहा कि चातुर्मासि के प्रारम्भ से ध्वे, ५०बे दिन 
संवत्सरी पर्वं कौ श्राराधना की जाए । तदनुसार श्राचायं श्री जवाहुरलालजी 
म. सा. पश्चात्‌ भी पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी म.सा.की सम्प्रदाय सहित भारत 
की प्रायः सभी स्थानकवासी वाईस सम्प्रदाये (एेतिहासिक-दृष्टि से साधुमार्गी 
परम्परा) भ्राराधना करती रहीं । ग्रजमेर सम्मेलन के समय एतद्विषयक निर्णय 
मे सम्मिलित एकाध सम्प्रदाय बादमेः४श्वे, ५व्वें दिन के श्रनुरूप आराधना 
कृरने में सक्षम नहींहो पाई। 


वृहत्‌ साधु सम्मेलन साद्ड़ीमें भी उक्त नियम की पुष्टि करते हुए संगठन 
की ष्टि से प्रल्प संस्यकों को मिलाने हतु प्रत्यधिक बहुल पक्ष ने परिवतंन कर 
भादवा कौ संवत्सरी रखी, पर यह्‌ कहा गया कि “भ्रागे गुजरात, सौराष्टर प्रादि 
को सम्सिलित करते वक्त यदि संवत्सरी की श्राराधना मे फेरफार करना पड, 
यानि ४६्वे, भ०्वेंदिन को करनेःका प्रसंग श्रावै तो श्रल्प संख्यक सहित समग्र 
संत-सती वग को ४९बे, ५०बे दिन संवत्सरी करने में तत्पर रहना चाहिये “ 
प्रादि स्राशयके भावों को व्यक्त करते हए संवत्सरी का परिवर्तन हुभ्ा। 
संवत्सरी से एक सप्ताह पूवे इस पयुःषण पव॑ का प्रारम्भ होता है । पयुषण पव 
के अ्रंतिम दिन साधना परिपूर्णं हो, इस दष्टिसे पूरव के सात दिन साधना 
के म्रभ्यास के लिये पूर्वाचार्यो ने नियत किये हैँ । इसे अ्रष्टान्हिकि पवंभी 
कहते है । । 


उक्त संद्धान्तिक विवेचनसे ज्ञात होता हैकि यह संवत्सरी का दिवस 
शान्तिका परवह । सकलबृष्टिकीद्ष्टि से भी यह शांत्तिका दिनै भ्रौर 
ग्राध्यात्मिक द्ष्टि से भी यह शांत्तिकाहीदिन है । भ्रतः इस दिन को शांति 
के पवेकेरूप में मनानादहै । केवलज्ञानियों कै ज्ञान मेंक्या स्थिति किसिरूप 
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मे रही हुई है, यह्‌ चद्मस्थ श्रपणं व्यवित नहीं जान सकता । लेकिन संवत्सरी 
पव को चातुर्मास लगने के ५०्वे दिन मनाने का विधान व्यावहारिक दृष्टिस्ते 
भी उपयोगी प्रतीत होता है, क्योकि तव तक प्रायः गृहस्थ लोग ्रपने-श्रपने 
कार्यो से निवृत्त हो जाते है जिससे साधना में विशेष प्रगति कर सकं । जो 
व्यक्ति संवेत्सरी के रोज भ्रपनी श्रात्मा के राग-देष, विषय-कषाय के कलिमल 
को निकालकर उसे समत्वानुरंजित करलेतारहै तो उसकी श्रात्मा में शांतिका 
ग्रमृतमय निंर फूट पड़ता है । कषायो को, मनमुटाव को धोकर भ्रात्मा कं 
सरल वनाने पर ही यह्‌ स्थिति बन सकती है । 


संवत्सरी पवं मानव के लिये ही नहीं सम्पूणं प्राणी जगत्‌ के लिये प्रत्यन्त 
महत्त्वपूर्णं है । यद्यपि तिर्यच में बहुत से प्राणी तथा देव-नारकी इसे नही मना 
सकते, लेकिन जो मानव श्रन्तमुखी बन इस दिन साधना में लगकर सवको 
ग्रभयदानदेदेतेहैतो उनके हारा होने वाली उन जीवों को मानसिक, वाचिकः 
ग्रौर कायिक हिसा रूक जाती है प्र्थात्‌ उनका संरक्षण हौ जातादहै। 


यह्‌ श्रात्मा भ्राज से नहीं, कल से नहीं, इस जन्म से, पर जन्मसे नही, 

पर भ्रनंतानत जन्मों से म्रपने स्वभावको भूलकर विभाव में जकड़ी, कर्मोके 
परतंत्र हो, जीती चली श्रा रहीहै। उसे स्वभाव मेंलाने कै लिये, कर्मोको 

, तोडने के लिये इस पर्वं का सही दंग से ज्ञान प्राप्त कर प्राचरण में सम्यक्‌ मोड 
लाना होगा । जिस प्रकार मनुष्य कंदखाने मेँ खाना-पीना मिलने परमभी सुखी 
नहीं रह्‌ सकता, क्योंकि वहां स्वतंत्रता नहीं है । उसी प्रकार जव तक ग्रात्मा 
कर्मो से स्वतंत्र नहीं हो जाती, तव तक संसार भी उसके लिये कंदखाना ह, एसे 
संसार मे वह्‌ भौतिक एेश्वयं कितना ही प्राप्त कर ले, पर शाए्वते चख का 

ग्रवस्था प्राप्त नहीं कर सकती । जो विषय कषायो से विरक्त हती ठं वहा 
श्रात्मा सदा-सदा के लिये शाए्वत शांति को वर सकती है । वह॒ शांति “कपाय 
मुवित किल मुक्तिरेव" से ही होती दै। अर्थात्‌ जिन प्रात्मात्नो का क्पायन्त 
मुक्ति हो गयी है, क्रोध, सान, माया, लोभ कम पड़ गये हं प्रथा सवधा नष्ट 
हो गये है । वह्‌ श्रात्मा सारे संसारके वंधनों को तोड़कर सदा-सदा कं लिये 
स्वतन्त्र-स्वावलम्बी हो जाती है, सदा-सदा के लिये ग्राजाद हा जाता ट्‌ 
“कषाय मक्त किल म्‌वितिरेव” के स्थान पर यह्‌ कहा जासक्तादटं कि 
“मोह मृक्ति किल मुक्तिरेव” अर्थात्‌ जहां ्रात्मा का मोह वंषन टूटा ठं, वरा 

मुविति होती है भ्रौर मोह नही ट्टता है तो मुक्ति नहीं दाता ट्‌ । क्पाय मूवित 
कौ सूक्ति भी मोह मुक्ति से जुड़ी है । संवत्सरी के प्रसंग स भव्य जन <) 
हुए ह 1 हिन्दुस्तान में श्रौर विदेशो में भी विभित्त स्थाना पर्‌ तवत्त 
प्राराधनाकोजारहीहै रौर को जाता टे) 
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्राध्यात्िंक साघना-काःप्रतीक है ्रौर भ्रात्मा के मौलिकं स्वरूपमें कोई श्रन्तर 
न्हीहै, तो संभीसाधकएक ही रोज इस पवे को क्यो नहीं सनाते ? शास्त्रीय 
दुष्ट से धिचार कररेःतो यह्‌ स्पष्ट है कि संवत्सरी पवं मनाने के लिये ्रागमों 
मे कहीं परं भी .सौवन-भादव मास का कोई उल्लेख नहीं है ।` वहम तो स्पष्ट 
वेतलाया हँ किंचातुर्मासि प्रारम्भ से पचासवें दिन संवत्सरी मनाई: जाए, ताकि 
संतर दिन श्रवशेष रह सके) जो व्यक्ति इस सिद्धान्त कोन मानकर-भादवं 
'मासःपें संवत्सरी मनाने का ्राग्रह्‌ रखते है, उनके सिद्धान्त पश्च मेः दोनो तरफ 
से खंडित होने का प्रसंगभ्रा जातादौ । जब श्रावण-मासदेभ्रा जाति है तव 
भादव मास मे संवत्सरी मनाने वाले का पहला सिद्धान्त-पक्ष, जो कि संवत्सरी 
को ५०्वे दिन मनानैकाहै, वह टूट जाता ह। क्योकि दो श्रावण होनेसे 
पचासवे दिन संवत्सरी न श्राकर, तीस दिन वह जाने से लगभग म्रस्सीवेंदिन 
संवत्सरी आतीहै श्रौर जवबदो्रासीजभ्रा जति है, तब भाद्रपद्‌ में संवत्सरी 
मानने वाले वमे का दूसरा सिद्धान्त पक्ष, जो ७९ दिन भ्रवशेष रहने काहै। 
वह निभ नहीं पाताहै। वैयोकि भ्रासोज के दो होने से चातुर्मास के ७० 
स्थान पर्‌. १००. दिनः प्रवेष रह जाते हैः 1 श्रतः दोनों सिद्धान्त. पक्ष खण्डित हो 
ज्ञाते है ।-पर जो वै, महीने कोई भी बह्र-घटे, पर जो प्वास्वें दिन संवत्सरी 
मनाकर चलते है; उनके गृह नियम तो बराबर निभताः.ही है. अ्रतः दोनों 
नियम्‌, चः टूटकर एक.-नियम सुरक्षित . रहता ,है 1. इस विषय मे. श्रजमेर सधु 
सम्मेलन्रमे भी विचार-विनिमयहृग्राथा।;. . ~ =. ५2. ऽ -.- 
५ ४ 

ग्राज-जेनागमों में गणित. सुरक्षित. नहीं सहने पर रही यह्‌ विवादकौ 
स्थिति बन रही है। क्योकि चातुमसि बविठानै-उठाने के सव कायं लगभग 
व्यावहारिक पंचांगसे किये जाति हँ । उसी.से ही विवाद.की स्थित्ति सामने 
रही है । जह संवत्सरीःपवें कषायो का शमन करने का. विशिष्ट पवे है, वहां 
कृषाय बद्ने का प्रसंग श्रा जाता है । जनों का-संवत्सरीःपर्वं तो. कम-से-कम्‌ एकर 
द्येन ही-चाहिये । इसेःएक्‌.करने मे किसी का, कु. नहीं जाता 1 श्रावश्यकृता 
हे -अपनी-्रपनी-पकड़ छोड़ने की, जब तकं श्रपनी-श्रपनी पकड.रहेगी, एकता श्रा 
नद्य सक्ती; श्रौर.तो.श्रौर्‌.! ज्ञब.परिवार में भी कोर एक पारिवारिक सदस्य 
ग्रपुत्ती पकड़ लेकर चलता ह तौ उनमे-भी. एकता नहीं रह्‌. पाती, तो सामाजिक 
स्तिर पुर, एकता कंसे रृह्‌.सकती है भरतः -सतृत्सरी -ल्पवेक्तो -तो सभी को, एक 
रूप.मे मनाने का प्रयास्‌ करना चाहिये । | । 

# 

^: „` . दस प्राणय के भावों से संवत्सरी के विषग्रः मे -सादद्धीटसम्मेलून मकु 
उल्लेख हुभ्रा । उसके बाद भीनासर प्रतिनिधि मण्डल बनाया गया, सबसे 
सम्पक साधने के लिये, पर फिरदोश्वावण श्रा गये । तब गुजरात भ्रौर सौराष्टर 
के.मुनिथो वे श्रौवकों ने मिलकर सोचा किजो सर्वानुमति का म्भे १९९० 
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का हमारे सामने पड़ा है, उसमे उथल-पुथल करने को भ्रावश्यकता नही-1. फिर: 
भौ कयो ने दूसरे श्रावण में संवत्सरी मनायी । संवत्सरी के सम्बन्ध मेंमैने 
ग्रौर ्राचारयं श्री हस्तीमलजी म. सा. ने संयुक्त निवेदन दिया ही है, उसका मात्र 
यह दहै कियदिसारी जैन समाज एक होकर कोई भी तिथि निश्चित करके 
वतलादेतो हम उस तिथि को विना हिचक कै संवत्सरी मनाने के लिये तैयारः 
है । वास्तव मे भोतर का दुराग्रह नहीं छ्टेगा, तव तक श्रात्म गुद्धि कंसेहोः 
सकती है ?१ श्रात्म शुद्धि के लिये श्रनाग्रह॒ भाव से विचार करना होगा| 


मैने भारत महा मण्डल के सदस्यों के सामने जोधपुर में एवं ग्नन्यों के 
सामने भी यह्‌ सुाव रखा था कि जसे विक्रम सम्वत्‌ श्रपनायादहै वैसे ही शक 
सम्वत्‌ अ्रपनालेतोये सारी दुविधा्यें समाप्त हौ सक्ती हँ! उन्टोने इस 
सभावे को सुनकर प्रशंसित श्रवश्य किया, पर श्रागे कार्यक्रम नहीं वनाया, 
तो भ्रपनी मर्यादा में कह देता हँ । क्या करना, कंसे करना-यह्‌ श्रावकों का 
दायित्वहै। , । 


सज्जनो ! विचार करिये, संवत्सरी महापव वषं मेँ एक दिन श्राताहै। 
ग्रगर वह्‌ भौ सहीदढंगसे नहीं मनाया तोजो समय एक वार वीत गया, वह 
फिर से नहीं भ्राने वाला है । एक ज्योतिषी का उदाहरण है । एक ज्योतिषीने 
ज्योतिषी-विद्या का गहन अ्रध्ययन किया । पर उसकी धघममपत्नी प्रतिदिन उससे 
भगड़ा करती हुई कहती रहती कि तुम तो पोथियां पदृते रहते हो, कमाई तो 
कुछ करते ही नहीं । ज्योतिषि ने कहा--" मै एेसा मुहूतं निकालू गा, जव ज्वारं 
से मोती वन जायेंगे 1" पत्नी को उस पर विश्वास नहीं था, ग्रतः वह्‌ कह्ने लगी 
कि तुम तो केवल गप्पे हांकना जानते हो, करते-कराते कुन हीं । क्यां ज्वार 
केभीकभी मोती बन सकते? संयोगसे भ्राकाणमें नक्षत्रोके योगका वसां 
प्रसंग श्राया । उस पंडितने गणित द्वारा समय का निर्धारण किया। उसने 
प्रपनी पत्नी से कहा कि देखो ! श्रव मै साधना करता हू" तुम ज्वार लेकर 
वैठना श्रौर चूल्हे पर ग्म पानी का वर्तन चढ़ा देना । जिस समय म हु" कटुः 
उसी क्षण ज्वार के दाने गमं जल के बर्तन में डाल देना । थोड़ीहौ दैरमेंज्वार 
के मोतो वन जा्ेगे । पत्ती को उसकी वात पर विश्वास तो नहीं था, फिर भी 


६ कद माई हसी मी प्रक्रिया करते वाले मिलते हँ कि “नानालालजी ने कहा किनारी 
जैन समाज एक दोकर संवत्सरी पवं की तिथि निश्चित कर दे.तौर्म भौ उनी वि 
मना लूगापर रेसा होने वाला नहीं है । अतः उनका कटने में त्रया जाताद्‌ ९“ ष्मा 
कटने वाले भाइयों से मेरा यही सुकावदै कि वे प्रतिक्रिया न कर्‌ व्वुदनी गेना 
परनाग्रह्‌ भाव श्रपना ले तो फिर संवत्सरी की एक्तामे दूरी कहाँ १ नदिनि चे ग्रषना 


शराग्रह तो दछोडना नहीं चाहते श्नौर जो छोड़ते दै उनकी प्रतिच्िया करना जानन दै । 
यह्‌ श्रात्म पवित्रता मे सहायक नहीं है । 
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वह्‌ कहने लगी कि घर मे एकं समय का खाना भी नहींरहै, ज्वार कहाँसे 
लाॐं ? पंडित ने कहा- पड़ोस मे सेठानी रहती है, उससे उधार लेभ्राश्नो ` 
पत्नी पड़ोसन के पास गयी ओर बोली कि--“सेठानीजी } मूभे दसः सेरज्वार 
उधार दे दीजिये", सेठानी ने सहज भाव से पृष लिया--“क्यों बाई ! एेसी क्या 
ग्रावश्यकता पड गयी, जो ज्वार उधारमांगरहीहो ? उस पंडित कौ पत्नी 
ने कहा--“मेरे पति कहते हँ कि एेसा मुहूतं श्राने वाला है जव ज्वार को चृह्ह 

र चढ़ हुए गमं पानी के बतेन मे डाल देने पर वह्‌ मोती रूपमे बदल 
जायेगी 1“ सेठानी को उस विद्वान्‌ ज्योतिषि पर विश्वास था, वह्‌ मनही मन 
प्रसन्न हुई मरौर उसने २०सेरज्वारदेदी। 


सेठानी ने सोचा- नक्षत्रों कायोगत्तो श्राकाश में होगा । पंडितजीके 

घरमे नहीं । ग्रतः यदिएेसा योग भ्राने वाला है तो जसे पंडितजी के घरमे 
ग्रायेगा, वैसाहीमेरे घरमे भीश्राएगा। उनके यहाँ उस समयमे ज्वारके 
मोती बन सक्ते है, तो मेरे घर क्यों नहीं बनेगे ? उसने शीघ्र सीगडी तैयार 
करके गमं पानी का बतंन उस पर रख दिया । बीस सेर ज्वारपास मे रखकर 
दीवार के पास बैठ गथी। उसके कन दीवार पर लगे हृएथे। उधर उस 
विद्वान्‌ कौ पत्नी भी पानी उनालकर ज्वार पासमें लेकर बैठ गयी । विद्वान्‌ नै 
ग्राराधना शुरू की । जसे ही उसने ^" कहा, सेठानी नै तो ज्वार पानीमें 
डाल दी । किन्तु उस विद्वान्‌ को पत्नी ने हुं शब्द सुनकर कठा--क्यामै 
ज्वार डाल दु ? 


समय बहुत सूक्ष्म होता है । वह्‌ शुभ योग निकल गया, पंडित ने माथा 
धूना । उसने कहा- मने पहले ही समा दिया था किहं कहते ही ज्वार डाल 
देना । पूछने की क्या आवश्यकता थी ? इस मूर्खा ने सुंग्रवसर गंवा दिया, 
उसकी पत्नी ने वह्‌ योग निकल जाने पर ज्वार पानी मेंडाली तो वह्‌ घुघरी 
बन गयी । उसने क्रोधित होकर कहा--यह क्या हूभ्रा ? यह ज्वार तोघूषरी 
नन गयी । बड़े चले थे ज्वारसे मोती बनाने! ग्रब मै पड़ोसन को२०सेर 
ज्वार कहाँ से लाकर द्‌गी? उसको इतना क्रोध भ्राया कि उसने वह्‌ बतंन 
लाकर पति के सामन पटक दियाश्रौरसारी घुघरी विखर गयी । पतिदेव माथे 
पर हाथ रखकर चिन्तन करने लगे कि मैने मूहूत्तं निकाला, किन्तु इसने साधा 
नहीं रौर प्रब मुभे दोषदे रही है । उधर पड़ोसन सेठानी ने व्तंन का ठक्केन 
खोला तो उसमें मोती के दाने चमक रहे थे। उसने कमरे मे उडेल दियातो 
कमरा प्रकाश से जगमगा उठा! २० सेर ज्वारमोतीकैरूप में परिणतदहो 
गयी । सेठानी ने सोचा- पंडित की पत्नी ने म्रज्ञानता वश समय नहीं साधा 
ग्नौर श्रव उन्हे दोषदेरहीदहै। उनकी कृपा से मुभे यह श्रनहोना लाभ मिल 
रहा है । प्रतः ग्रन मुभे इसमे से कुछ मोती पंडितजी को भेंट करना - चाहिये, 
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तभी उस दोष को निवृत्ति होगी 1 इधर पत्नी वडवा रही थौ, पंडितजौ 
चितन कर रहे थे, इतने मे ही पड़ोसिन सेठानी पंडितजी केषर श्रई रर 
उनके सामने मोत्ती के दाने रखे श्रौर बोलो-पंडितजी 1 यह्‌ श्रापकी भ्न्तर ष्टि 
एवं ्रापकी कृपा करा परिणाम है । भ्रापके बताये हुए मुहूत को श्रापकी पत्नी 
से मैने जाना ओरौर (ग्रापके इशारे पर) श्रापके वताये हुए मुहूतं पर ने ज्वार 
पानी मे डल दी जिसके ये मोती बन गये । उसके उपलक्ष्य मे यह तुच्छ भेँट 
ग्रापको समपित्त करने आयी हू" । यह्‌ सुनकर विद्रान्‌ पंडित को श्रपनी विद्या 
पर्‌ प्रौर भ्रधिके विश्वास हश्रा । वह्‌ ग्रपनी पत्नी से बोला, तुमने मृहूतं चका 
दिया । पडोसिन सेठानी ने मुहूतं साध लिया तो वह्‌ निहाल हौ गर्द । यह्‌ सुन- 
कर पत्नी के नेत्र खुले ग्रौर वह रोने लगी, श्रपनी भ्रज्ञान दशा पर पश्चाताप 
करती हुई पंडितजी के पैरों मे गिरकर कहने लगी, एक वार ग्रौर वही मूहूर्तं 
ले भ्राग्रो । पंडित्तजी ने कहा एेसा दुलभ संयोग वार-वार नहीं म्राया करता, जो 
उसका लाभ उरखालेतादहै वह्‌ निहालहो जाताहै ्ौरजो उसे गंवा देतादहैः 
वह्‌ रोता रह्‌ जाता है । 


वन्घुग्रो ! यह्‌ तो एक रूपक है, इसको पहचानिये । इस रूपक से प्रत्येक 
भव्यजनों को चितन करना चाहिये कि एक ज्योतिषी के मुहृतं पर भ्राज दुनिया 
इतनी विश्वास करती है तौ ये ज्योतिषी बडे या वीतराग देव वड । सवन्न स्वं 
दर्शी वीतराग देव ने अ्रपने केवलालोक में देखकर प्रात्म-शुद्धि का पवं निर्धारित 
किया । इस महूत मे शोरगुल नहीं करते हुए श्रन्तर की शुद्धि को परिमाजित 
कर जवारी के मोती बनाने के तुल्य इस ्रात्मा को परमात्मा बनाने का प्रयल 
करना चाहिये पर बनावे किस विधिसे? चारितरि को गरिमाके सराथध्यान 
साधना, मौन साधना, श्र॑तर की पवित्रता नहीं सधे, तव तक संवत्सरी षवे का यह्‌ 
महतं नही सघ सकता । भगवान्‌ के समय साधु-साध्वौ, श्रावक-प्रानिका इस्‌ 
मृहुतं को साधते ये रौर श्रपने जीवन मे चितामणि, सूरयंकान्तमणि रत्न सेभी 
वठृकर संवत्सरी को समते हुए साधना मे लग जाते थे 1 


महाप्रभु महावीर की योग पद्धति जनतामे तौ थीही पर शासकीय स्तर 
पर जो सम्राट्‌ होत्ते थे, उनमें भी कई राज्यमें ही श्रासक्त नहीं दते थेवेनी 
सर्वोपरि श्राध्यात्मिक घम को जीवन में स्थान देते थे । जनतासे ञ्चे पोस्ट पर 
रहते हए भी कंसी श्राध्यात्मिक साधना करते थे । इसका भी उत्लेख जानाजन। 
ने किया है । उस उल्लेख का प्रसंग राज की स्थिति से मेँ यदा-कदा कर देता 
हं । म्राजके युग मे कोलिजों की रिक्षादहैः डिग्रियां प्राप्त है, ब्रक्षराय व 
स्थिति वदी चदीहै ।कमीहैत्तो श्राज प्राध्यात्मिक जीवन काट । ज्राज क 
चितक बाह्य ष्टि को लेकर श्रधिक चलते हँ । श्रन्तर प्रवेश नटा कर्‌ धात । 
इसलिए शांति का श्रनुभव नहीं कर पते । वे सोचते हं कि हमने ता मुक 
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ग्रमुक डिग्री हासिल करली । भ्रव इस प्रकार सीधी-साधी पोशाक में साधना 
करना भ्र्थात्‌ सामायिक को पोशाक, मुहपत्ती लगाकर चूपचाप मौन साधना 
करना तो हमारे पोजीशन के विपरीत-खिलाफ है । एेसे कई महानुभाव श्रपने 
जीवन में “जवारी के मोती" बनाने से वंचित रह्‌ जाते हैँ! पर विचार करिये 
डँ. राधा कष्णन, जाकिर हृतेनादि भी राष्टूपति पद पर भ्रासीन होते हुए भी धमं 
को नहीं भरूले । वे एक घंटे के लिये मी. प्रतिदिन जसी उनकी मान्यता थी, 
उसके अ्रनुसार नित्यनियम करते थे । मेरे बंघुगण क्या सोच रहे हँ ? यह्‌ जीवन 

ग गयासो गया श्रौर श्रशांति भरकरभ्रागेके जीवनको भी क्यों बेकार करना 
चाहते है? यदिजो जीवन जवारीका मोती बनाने काहै, उसे भीषेसेही 
ग्रसावेगे तो फिर शांति कर्हा मिलने वालो है? 


राजनंतिक स्थल पर रहने वाले सम्राट्‌ उदायन म्रपने पोजीशन को, अ्रपन 
मान-सम्मान को मुख्यता नहीं देते थे, वे वीतराग धमं को मुख्यता देते थे । वे 
धर्मनीति के साथ राजकीय नीति का पालन करते थे । चंदरप्र्योतन ने कूटिलता- 
पूवक उदायन महाराज कौ एक दासी स्वणं गुटिका का श्रपहुरण कर श्रपनी 
रात्री बनाना चाहा । उदायन महाराज को जव मालूम हुभ्रा तो उन्होने विचार 
कियाकिरचँ धमं नीति के साथ राजकीय नीत्तिकाभो व्यवहार कर रहाहैं। 
वे मेरे बराबरकेसब्राट्‌हँ। वे चाहतेतो मै हषेपूवेक दासी भेट कर देता । पर 
यह्‌ चोरी का कायं मानवके लिएकलंकरहैतो फिरराजा के लिये तौ कहना 
ही क्या? मै श्रनीति का प्रतिकार नहीं करूंगातो वीतराग धं के प्रति दुनिया 
की उपेक्षा होगी कि वीतराग का धमं दुनिया को कायरता सिखाता है । वीत. 
राग देव के सिद्धान्त इतने व्यापक व विश्राल हैँ कि उन्हं एक कोपड़ी मे रहुने 
व्राला मजदूर भी भ्रपना सकता है । 


~: +श्रावकणहोते हुए भी श्नन्याय के प्रतिकार के लिये उन्होने युद्धकरना 
उचित समभा । उदायन ने उज्जयिनी पर श्राक्रमण कर दिया] उन्होने केवल 
चण्डप्र्योत को हराया ही नहीं ्रपितु उसे वंदी भी बना लिया । जव तवे वापस 
ग्रपने राज्य की श्रौर सेना एवं बंदियों को लेकरलौटरहेथे तो मागमे 
संवत्सरी महापव का श्रवसरश्रा गया । स्याल ्रायाकि संसारका कारोवार 
तो चलता ही रहता दहै पर मुभ अ्रध्यात्मिक पवं को. नहीं भूलनादै । युद्ध 
सामग्री बाहरी राजनीति के साथवे श्रात्सा की नीति को नहीं भूलते थे । युद्ध 
मे जाते समय श्रन्य युद्ध की -सामभ्रियोः केः साथ.-ग्रात्माको पोषण देने वाली 
सामायिक, पौषधादि के उपकरणं भी श्रपने साथ रखते थे । रास्तेमें दशपर 
जिते श्राज मंदसौर कहते है, वहू तक पहः गरौर जतःहु्रा कि समग्र विश्वके 
प्राणियों को, छोटी सी छोटी श्रात्मा के लिए हितकारी संवत्सरी पवेश्रागया 
है ।भ्रतः.सबसे वैर-विरोध भिटाना-खमत खामणा करना है; वंह संवत्सरी पव 
परंदही हो सकता है । सेनापति को भ्रादेश दिया--सैन्य विहार स्थगित कर दिया 
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जाय प्रौर यहीं पर पड़ाव डाल दिया जाय । वहाँ पौषध शाला के योग्य मकान 
नहीं हैँ । ग्रतः एक सफेद वस्त का टेट लगाया जाय। क्योकि ८ पापो 
निवृत्त हो पूवेके पापों की भ्रालोचना व प्रायश्चित के लिए नाज प्रतिपूर्णं पौपघ 
करनेकाप्रसंगहै। जो वास्तवमें १८ पापोंसे श्रपने दिल को साफ कर लेता 
है, उसी का जीवन ऊंचा उक्ता है प्रौर वही वीतराग देव का सच्चा श्रनुयायी 
है । यही सोचकर महाराज उदायन ने ्रपनो साघनामेंवैव्नेके पूर्वैकीतैयारी 
की श्रौर श्रनीति का प्रतिकार करनेके लिये यदि चंदरप्र्योतनके साथ संग्राम 
किया, तथापि उसके साथ घृणा का व्यवहार नहीं किया, यहाँ तक कि जव 
भोजन करते थे तव भी स्वयं की थाली में एक साथ वंठकर भोजन करते थे) 
संवत्सरी के प्रसंगसे वे सोचने लगे कि्रारम्भ-समारस्म आ्आदि श्टपापोका 
त्याग करना है । 


मनुष्यके प्राणों को सुरक्षित रखने के लिए भोजन आवश्यक है किन्तु 
इस भोजन को बनाने के लिए षट्कायिक जीवों की हिसा करनी पडती है, पर 
पौषध ब्रत मे इस श्रारम्भ-समारम्भका त्याग होतादहै। मेँपेटको खुराक नहीं 
देना चाहता । श्राज वीतराग देव की परम संस्कृति का दिन है, यदि खाने-पीने 
राग-रंग, मौज-शौक मे पड जाता हं तो यह शुभ मुहूतं चला जाता है । दुनिया 
भरकोह्साकाकयंमेग्राजकै प्रसंगसे नहीं करना चाहता । १८ पापोमें 
वड़ा पापहिसाकाहै पर वैसे मिथ्या दशन कहा जाता है। जो श्ठपापोसे 
लिप्त अपने हृदय को खाली करता है वही सच्चा सम्यकू्ष्टि है । प्राज 
संवत्सरी के प्रसंग से प्रापको सोचनादहै कि इस रेथ्षंटो को साघु-साघनामें 
वेठकर श्रपनो प्रात्म-प्रालोचना करके प्रतिपूणं पौषध करना दहै, परवे सम्राट्‌ 
ये नहीं भूले कौ मेरे भ्राधित चंद्रप्र्योतन रहै। इसके भोजन का वंदोवस्त 
करना 


। भ्राज श्रापको भी चितन करना है किघरमे रोगी हैया वृद्ध ट्‌ वे पौपव 
नहीं कर सकते । पुत्र पौषध करना चाहता दै तौ वह यह सोच कि पटले म 
माता-पिता का बंदोवस्त तथा उनकी व्यवस्था करके पौषघ कङ्ू। उन वृद 
माता-पिता या जिनको कोई खिलाने वाला नहीं है उनकी विना व्यवस्था कि 
पौषघ करता है तो मूल त्रत में दोष लगता है । जो गर्भवती वहिन टी या वच्चा 
स्तनपान करता हो, उसे भी तपश्चर्या का विशेष विवेक रखना चाहिये । वे 
्रह्मचयं का पालन भी कर सकती हँ पर जिससे इसका पालन न ठा ता कमन 
कम पचेन्दिय प्राणी की घात होती हो एेसा प्रयासतोन कर । 


 महाराज-उदायन सोचते हँ कि आत्मीयता कै नातेवय भन भादरं 
वीतरागकी श्राज्ञामे २४ घंटोके लिये समपित हाञ्गा । उस तमय स शुः स 
भी मत पूना श्रौर जवर यँ पौषधघ पालकर पूरव की स्थिति मे प्राजाञऊ ते 


स `  . [मेज 


प्रापके साथ पूर्ववत्‌ व्यवहार कंग । चंद्रप्रयोतन शंका करने लगे कि ये पौषघ 
का वहाना करके २४ घंटे ्राहार-पानी का त्याग कर रहे हैँ । पर हो सकताहै 
मूफेमारनेकोदष्टिसे श्राज कहीं भोजन में पौडइजन मिलादिया गयातोमेरा 
तो जीवने ही समाप्त हो जार्ेगा । उसने भी ऊपरी दिलसे, चाहता तो नहीं 
थापरकिसीसे पृद्ा किये पौषध क्या होता है? येवीतराग की बातें 
चंद्र प्र्योतन ने सूनीकि मैने अ्रनेतिकता से दासौ चराई, मेरे मस्तके परजो 
चिव है, यह मरणसे भी श्रधिकरहै । ये साथी समकारहे हैँ कि महाराजके साथ 
कोई पौषधमे लगते हैँ तो उसके जीवनम चार चांद लग सकते हैँ । चंद्रप्र्योतन 
ने केहा-- महाराज ! प्राज श्राप वीतराग देव कौ परम पावन संस्कृति में रहते हुए 
२४ घंटेके लिएपौषधकररहैरहँतोमे भी म्रापके साथ पौषध करना चाहता 
हूं । उदायन सख्राट्‌ ने कहा-श्रवश्य करिये । शत्रु श्रौर मित्रके एकहोनेका 
प्रसंगदैतो चलो मेरे साथ पौषध कर सकते हो । 


वन्धुभ्रो ! पहले के श्रावको का प्राचार देखिये । श्रपने साथ ही ग्रन्योँके 
लिए धार्मिक साधनों को रखकर चलते थे । वे जानते थे कि सभी मार्द-बहिनि 
सामायिक का समान साथ नहीं लाते पर सामायिकया पौषध कौ भावना 
रखते हँ । तो मेरा सामान उनके भी काम श्रा सक्ता है । इसलिए 
महाराज ने एक्स्टा उपकरण रख रखे थे । वे मंगवाये श्रौर उस चंद्रप्रद्योतन को 
दे दिये) 


बन्धृश्रो ! प्रापये सांसारिके पोषाके तो रण्षंटे रखते दहै" १षंटेके 
लिये भी इस पोषाक को नहीं उतारते हतो श्रापकी इस बाहरी पोषाक काभी 
प्रभाव पड़तादहै । सामायिकादिमें दर्जी के सिले हए केप न रहें । इन्हं उतार- 
कर श्रलग रख देना चाहिये । सारे मोह ममत्व का त्याग करके बैठना चाहिये । 
सामायिक पौषधकी विधि के श्रनुसार चंदरप्र्योतन नेभी उतार दियामग्रौर 
महाराज की देखादेख पौषध कौ श्राराधना की । ये संवत्सरी पवको श्राराधना 
कंसे, क्या हो ? इसका ज्ञान नहीं करेगेतोएेसे हर साल संवत्सरी श्रातीहैग्रौर 
जाती है, वैसे यह्‌ भी चली जायेगी । 


'सामेमि स्वे जीवा, सव्वे जीवा खमतु मे । 
मित्ती में सव्वे भरएसु, वेरं मज्भः न केणई ।।“ 


ये वीतराग देव के वाक्य कब चरिताथं हग, जब कि पौषध त्रत में किसी 
भी जीव की हिसा का उपसदन नहीं करेगे, तो ही सच्चेम्रर्थोमेक्षमा याचना 
होगी । कषाय-मृक्ति किल मृक्तिरेव' कौ स्थिति से किससे क्षमा याचना करेगे ! 
सवसे पहले महाराज से क्षमा कर लेगे, पर सच्ची क्षमा किससे करनीदैकि 
जिनके साथ मन मृटाव हुश्रा है । जिनके कलेजे में चोट पहुचायी है उनसे क्षमा 
याचना करके उनके हृदय को ठारना चाहिये । गास्वरकार फरमति हँ 
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“जे उवसमद्‌ तस्स होई ्राराहणा । 
जे नो उवसमड्‌ तस्स नत्थि प्राराहणा ।1" 


चाहे साधूहोया श्रावक, जो कषायो को, क्लेशो को उपशमाता रै वही 
ग्राराधक है, जो नही उपशमता वह ्राराधक नहीं है । यर्हा तके कि जो जिदगी 
भर नहीं समाता है, तो सिथ्यात्व मे चला जाता है । 


"“'उवसम-सारं खलु सामण्णं ।"' 


संयम चाहे सवै संयम हो श्रथवा देश संयम हो, संयम का सार उपश्रम हं 
वैर-विरोध, क्लेश-कषायों का उपशमन करना ही संयम है । भ्राज के इस महान्‌ 
पव का एक मात्र दिव्य संदेश है उपशम } स्वयं शांत वनिये श्रौरदरूसरोको 
भी शांति दीजिये । मैत्री भाव को स्थापित केरिये । 


““खामेमि स्वे जीवा, सव्वे जीवा खम॑तु मे । 
भित्ती में सव्व भरूएसु, वेरं मज्मं न केणइ ।।" 


ग्रात्मा के ्रन्दर से यही नाद प्रकट होना चाद्ये किमेसव जी्वोको 
क्षमा प्रदान करता हँ मरौर सव जीव मुभ क्षमा प्रदान करे । संसारके किसी भौ 
प्राणी के साथमेरा वैरनहीं है, प्राणी मात्र के साथ मेरी मंत्री रहे 1 यह्‌ अ्रन्तनदि 
जव ्रात्मा से स्फुरित होता है, वाणी द्वारा प्रकट होता है, श्राचरण मे प्राता 
तो श्रात्मा.निर्भलःहो जाती है, शल्य रदित हो जाती दै ग्रौर केर्मभार से हल्की 
होकर परम शति का श्रनुभेव करती है] उदायन महाराज कटने लगे- मं 
वीतराग देव की संस्कृति में हं । मे भी श्रापके साथ वीत्रागदेव कीश्रानाम 
समपित होकर क्षमा का ब्रादान-प्रदान करता हं । उन्होने क्षमा का प्रादान- 
प्रदान किया, पर चंद्रप्र्योतन कहने लगे कि एक वात कटि की तरह चूभरटी 
है मेरे मस्तक पर यह दासीपति का पट जव तक रहेगा, तव तक मानसिक 
रोग बना रहेगा 1 उदायन ने कहा कि प्रमी मे वीतराग के शासनम समपित 
है, प्रतः इस पर्चे को हटाना ये पौषध सामायिक व्रत में नहीं किया जाता, श्री 
तो खमतखामणा करलो, जव मँ गृहस्थ पयय प्र्थात्‌ पौपव पारलू तवस्तारा 
कार्यं हो जायेगा । सांवत्सरिक प्रतिक्रमण के वाद जव शमा वाचा का प्रसंग 
प्राया तो उदायन महाराज ने चंदरप्र्योतन से हादिक क्षमायाचना कया । च 
ग्रपराधी को क्षमा करते के लिए तत्पर थे वशत किं श्रपराघी पना श्रयत 
स्वीकार करल । चंद्रभ्योतन ने इसे दटकारे का श्रवसर मानकर ब्रन प्रपराव 
स्वौकार कर लिया । उदायन महाराज ने संवत्सरी का पौषव पूण दान पर्‌ डन 
न केवल क्षमादान ही किया, ग्रपितु उतस्तका राज्य, भी लौटा दिया स 
नहीं जिसके लिये उन्हे संग्राम करना पड़ा वह स्वग गुटिका दानी भी उ उपहार 
रूपमेदेदी। इसे कहते द वास्तविक क्षमा । 
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भ्रात्म शुद्धि का भव्य प्रसंग भ्राज सभी के सामने उपस्थित है। मेँग्रति 
संक्षिप्त मे यह सार कहं गया हू । समय की भ्रधिकतासे मेँ भ्रापके भ्रन्य 
का्येक्रम में हस्तक्षेप नहीं करता। जो श्रा्मार्थी होते हैँ वे चुपचाप होकर 
साधना में तन्मय हो जाते हैँ । घाटकोपर संघ की पदति से कई महानुभावोंके 
दिल में विचारभेददहो सकतादहै पर मनोभेदनहोभ्र्थात्‌ मेरी मूछऊची रहै 
यह प्रतर की ठ रहेगी तो श्रात्म-शुद्धि नहीं हो पायेगी । संसार का फगड़ा तो 
संसारके साथहै पर बातोंका भगान मिटा सक्तेहो तो वह्‌ मुभे बहरादो। 
मे भी एक भिक्षुक हँ । कायेकर्तभ्रों में कोई मन मुटावहोतोमें यह बेग-बैठ 
ही भिक्षा मांग लेता हूं । भिक्षुक होने के नातेमे भी भ्रापसे भिक्षा मांगताहूं। 
वैसे तो संत भ्रपनी स्थिति से प्राप लोगों कैधरोमेसे यथासमय-यथावसर 
भिक्षालातैहीदहैपर श्रापके पास जो रागद्वेष, वैर-विरोध की ्रथियांहः 
कषायो काकदमरहै,ये सारो बाते मेरी भोली मे डालकर उदायन महाराजकी 
प्रक्रिया को श्रपना कर श्रपना शुद्धिकरण करे । संध्याके प्रतिक्रमण मे षट्कायिक 
जीवों को विराधनान हो, इसके लिए (माईक श्रादि) का उपयोग किसी 
साधक को नहीं करना चाहिये । यह निणेय सारी बम्बर्दमेलाग्‌ हो । क्योकि 
माईकादि का प्रयोग वीतरागदेव की संस्कृति को घात पहुचाने वालाहै। 
उनको जानलेंग्रौरजानकारीनहोतो कम से कम संस्कृति कोनीचेतोन 
भिरायें । ञ्नन्यथा स्वयं का जीवन तो विगड़ेगा ही पर अ्रनंत तीर्थकरोकी 
ग्रशातना का प्रसंग भी उपस्थित हो जायेगा । जहाँ एक जीव की ्रशातताके 
लिए माफो मांगते हतो वीतराग देव की श्रशणातना कौ माफी कंसे मांग सके ? 
मेँ नहीं चाहता कि छोटी से छोटी श्रात्मा को चोट पहुचाऊ पर प्रतिक्रमणके 
बाद खमतखामणा काप्रसंगतोम्राताहीदहै । पर मे षट्कायिक जीवों के साथ, 
वीतराग संस्कृति के साथ मेरे द्वारा वीतराग देवे को, सिद्धान्तके प्रतिकृल एक 
ट्च के श्रनन्तवे भागी कु प्रतिपादनदह्ुभ्राहोतोमें तीर्थकर देवों कीश्रौर 
पूवे के महापुरुषो ने जो यह जीवन दिया उन सबकी अ्रशातना मेरेद्ाराहो 
गईहोतो मे खमतखामणाकर लेता हूं ्रौर साथही चतुविध संघसेभी 
ग्रात्मा की पवित्रता के साथ खमतखामणा करके अ्रपने विषय कौ समाप्त 
करता हं । 


मोटा उपाश्रय २०-८-८५ 
चाटकोपर, बम्बरई मंगलवार 


५१ तप से सिचित करो जीवन को 


चर्म-स्थान में मानव समुदाय के उपस्थित होने का उदेश्य रहा हरा है। 
कारण स्पष्ट ह । स्थान बहुतेरे होते है" लेकिन धमे-स्थान की विशेषता रही 
हई है किवे वहाँ पहुंच कर जिनेश्वर की भक्ति कर सकते है, प्रभु की सेवा 
कर सक्ते हैं ्नौर वास्तविक जीवन कोसृखी व समृद्धिशालौी वना सकते है । 
चतुर व्यक्ति इसी उदेश्य को लेकर धसं-स्थान में पहंचते ह । प्रभु भक्ति, प्रार्थना, 
उनको सेवा बाहरी सेवा नहीं है । पिता कौ पुत्र जैसे सेवा करता है, वैसी सेवा 
नहीं है । वह्‌ सेवा ्रान्तरिक जीवन से विशेष फलित होतो है । वह भ्रन्तर में 
भांकता है । अ्रन्तर जीवन में प्रवेश पाता है, बहुत गहराई मे चला जातादैतो 
प्रभुकौ सेवा उसे वहां प्राप्त होती दहै । 


लञानीजनों ने प्रभुको अ्रन्तरयामी कहा है। वे ग्रन्तरको वातको 
जान सकते हैँ । स्वयं भ्रन्तर मेँ परमात्म शक्ति रहते हए भी यह शरीर, ५ इंद्वर्या 
उस परमात्मा को जान नहीं पातीं । मानव श्रपनौ श्रादत के भ्रनुसार प्रवृत्ति 
करता है, उसी मे श्रपनी जिन्दगी को समाप्त करदेता है । यदि उसे यह्‌ विजान 
होजायकि्मैँ ५ इन्द्रियां ग्रौर मन से जो कायं कर रहा हँ उसमे मेरी ममता 
ग्रहमता जुड़ी, तव तक भ्रन्यान्य उपलब्धियां नहीं पा सक्ता । साथ ही तव 
तक शरीरम रहे हृए अन्तर ज्ञानप्रभ कोमीपा नहीं सकता । इस ब्रह॑ता 
ग्रौर ममता को दलीडकर ५ इन्द्रिय श्रौरमनको परमात्म भक्ति मे लगाऊतो 
मेरे अन्तर मे परमात्मा प्रकट हो सकेगे । एसी भावना उसे प्रागे वद्र सक्ती 
है । एसी चट्‌ श्रास्था वस्तुतः तत्वज्ञानी में ही उत्पन्न हो सकती है । जो तत्व- 


ने 
करदः 


जानी नहीं है, वे श्रपने प्राचार श्नौर व्यवहार को अरन्य स्थल पर समर्पित करके 
चलते हैँ । जहाँ समपित करना चाहिए वहाँ नहीं करते ट्‌ । एकं तत्वनान। साधक 
गंगा तट पर सस्ती के साथ भ्रमण कर रहे थे, वर्ह देखा - क मृमृक्ूः यगा तट 
पर मुक कर पानीभरते है रौर सूर्यं कौ तरफ मृ करके पानी उ्लते है श्र 
सोचते हँ कि हमने सूं कोस्नपैणा दी। उस तत्वजाना न भक्तजना क वह 
स्थिति देखी तो पूुदने लगा श्राप यह्‌ क्याकररहे्दैतो उन्टाने कटा देम नव 
कोपानीदेरहे हैः श्र्चैना कर रहे हँ । यह सुनकर कट्‌ साधके गना म्‌ नुक 1 
पानी मर कर पश्चिम की रोर मुह करके पानी उडेलने लगा । मत्ता नत्वा 
श्रौर सोचा यह्‌ क्या कर रहा है 1 पूर्वं कौ रोर पानी समपित कन्ना ता नन 
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काकाम है पर यह तो पश्चिमिकी ग्रोर पानी समपित कररहादहै। एेसा देख 
उनसे रहा नहीं गया श्रौर श्राश्चर्यान्वित्ो उस साधकेके पास जाकर कहा 
कि श्राप साधक है, भगवत्‌ भक्ति के लिए निकले हैँ । पर यह्‌ उल्टी प्रक्रिया कंसे 
ग्रपनाई ? सीधी प्रक्रियातो हम कर रहे, यहं उल्टी प्रक्रिया तुम कंसे श्रमना 
रहे हो ? उसने कहा-भाई ! तुम सूयं को पानी प्रपित कर रहेहो, परैं मेरे 
देश को पानी ्रपित कर रहाट मेरादेश पश्चिम कीतरफहै। वहाँ पानीकी 
कमी है, फसलें सूख रही हैँ । गंगा में बहुत पानी है इसलिए उस श्रोर देखकर 
गंगा का थोड़ा पानी दे रहा हूं जिससे वह्‌ वहाँ तक पहुंच जाय ग्रौर फसल भ्रच्छी 
हो । यह सुनकर वे ठहाका मारकर हंसने लगे कि क्या तुम तत्वन्ञानीहो श्रौर 
तत्वज्ञान का यही परिणाम है । कहां तुम्हारा देश, कहां फसले रौर कहां पानी 
ग्रपित कररहे हो? तुम्हारा पानी क्या तुम्हारे खेत तक पहुंच जाएगा ? इस 
तरह तुम क्या सोचकर क्याकररहैहौी ? तब साधकने बड़ी गम्भीरता के साथ 
उत्तर दिया कि यदि श्रापका पानी सूयं तक पहुंच सकता है तो निश्चित ही यह्‌ 
पानी भी मेरे देशमे, मेरे वेतो तक पहुंच सकता है । भक्त चिन्तन करनेलगेकि 
वास्तव में कहाँ सूयं श्रौर कहां हम ? हमने श्रपनी कृतिम सन्तुष्ट के लिए 
पानी को उधर उडेल दिया । यह्‌ बात सही है । जब हमारा पानी सूयं तक नहीं 
पहुंच सकता तो, उनका पानी सेतो तक कंसे पहुंच सकेगा ? 


बन्धुश्रो, कहने का मतलब यह है कि कुच भी प्रक्रिया करो, इन्द्रियों का 
व्यापार करो किशरीर की शक्ति कहीं भीलगाश्रो पर काम वही करो जर्हा 
ग्रावश्यकता हो । भगवान्‌ की भक्ति करना है, सेवा शुश्रुषा करनाहैतो 
भगवान्‌ कहां है, कहाँ उनकी भक्ति है यह जानो । जर्हाँ रोग है, इलाज उसी 
काहोगा । रोगतोटै मस्तिष्क का, इलाजहो रहा हैशरीरकातो कंसे रोग 
ण्ान्त होगा ? 
प्राप शान्ति पाना चाहते ओरौरक्रिया भी करते हैँ पर तत्वज्ञानी के 
श्रभावमेंसारी प्रक्रियाएं जिस स्थान पर होनी चाहिये उस स्थान परन होकर 
प्रन्यस्थानपर हौ रहीहैं। उन मूमूक्षृभ्नों को जिज्ञासा बही श्रौर पूछने लगे कि 
हमे वह उपाय बताश्रो ? साधके ने उसे समभायाकि तुम को यदि भगवान्‌ 
पानादहै, सूर्यं, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र व समस्त विश्वसे सितारेपाने हतो जब तक 
प्रांखें फाड़कर देखते रहोगे तव तक पा नहीं सकोगे, यदि पाना है तो केवल एक 
भगवान्‌ कोपा लो, उन्हं पानेके बाद फिरये सब कुष्प्राप्त हौ जायेंगे, वास्तव 
मे भगवत्‌ भक्ति करनी है तो अ्रपने श्रन्दर की ्रनादिकालीन वृत्तियोंको 
देखना होगा ग्रौर उन्हुं देखकर उन श्रशुभ प्रवृत्तियों को बदलो श्रौर सद्‌ चित्‌ 
ग्रानन्द रूप भ्रात्मा कौ जगाभ्रो । उसी मे सच्ची भक्ति है। इसीलिए कवि नै 
कहा-- 
9 ढाल तलवार नी सोहली-दोहली । 
चदह्‌वा जिण-तणी चरण सेवा ॥ 


तप से सिचित करो जीवन को || ॥ 
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तलवार को घार पर चलना कठिन है, कदाचित्‌ कोई वाजीगर तलवार 
की धार पर चले सके मौर देव वैक्रिय लब्धि से चल सकते हँ पर तत्वलान की 
टष्टि सेः परमात्मा की उपासना करना उस धारसे भी तीक्ष्गहै। उसपरततो 
विरले व्यक्ति ही चल सकते दँ । सवे पहले ५ इन्द्रियो के विपयों से विरक्त होना 
पड़ता है किन्तु मानव च्य पदार्थो को देखकर उसे ही सव कछ मान रहा है पर 
अआवश्यकत्ता है भीतरमें जो चैतन्य देव रहै, उसे जगाने के लिए महाप्रमु दारा 
अतिपादित चज्ञानिक प्रक्रिया अपनाने क्री । वेजानिक्त प्रत्ता के कुक अ्रादर्थ 
इतनी लम्बी तपस्या के रूप में सामने या रहे ह । ग्रंजनाजी के ३० उपवास हैं 
रौर पहले पुष्प मुनिजी ने ४४ किये , वैसे ही अन्य-अन्य तपस्याएं भी चल रही 
दे । श्रन्न-पानीकात्याग क्याहै ? इससे प्रभु भेक्तिकी स्थित्तिकंसे क्यासध 
सकती है? श्रद्धा भक्तिसे किसी वात को मान लेना एके वात्त है, रौर तत्व 
ज्ञान से समभ लेना दूसरी वातत है । आज विज्ञानकायुगदहै । श्रयप उस तरीके 
से सोचें कि हमें ्रपना प्रयत्न अरन्तरकी शरोर करना ' श्रहमता त्रौर ममता 
के हेतु जो बाधक तत्व हँ उनको जव तक चटी तोड़ा जाएगा तव तक श्रूं 
नहीं हटेगा । वह्‌ अन्तर में कंक भी नहीं सकेगा ¦ इन्सान सोचता टै रन्न चछोड 
दगा होमे दुबेल हो नाज्गा, कमजोर हो जागा, र्य विद्रूपहो जायेगा । 
इस भावना से वह्‌ तपस्या कर नदीं पाता । कई भाईतो उपवासमे भी डस 
भरकारकी ही कल्पना करते हँ! जव शरीर पर, इन्द्रियों पर ममत्वदहै, ्रहंताका 
पोषण हत्त इन सबल किलो को तोड़े विना मनुष्य भीतर मे प्रचेण नहीकर 
सकता 1 इसके लिये शक्ति के श्रनुसार तपस्या भी करनी चाहिए 1 तपश्चर्या से 
जीवन में वहत कुं उपलब्धि हो सकेत्ती है, वह्‌ इस जीवन के वाद मिलेगी इस 
चातको गौणकरिये । बादमें तो मिलेगी दही, वतंमानमें भी मिलती है । वतं- 
मान मे व्यक्ति जिन श्रणांत परिस्थितियोमेजी रहे हं । वह्‌ ग्रणांति भी समाप्त 
हौ सकती है इस तप के माध्यम से, वरतं किततप कीजो विधिहै उस विधि 
से तप किया जाय) अरप व्यापारी हैँ । कई वारणसी समस्याभ्रा जातीदं 
उसका हल खोज नहीं पाते व्यापार में उलभ जात्ते ह, इसी प्रकार विद्यार्थी 
स्वयं ्रध्ययन कर रहा है पर गणित के सवाल को सुलभ्भा नहीं पात्ता 1 इनमें 
अनेकं कारणों के साय अधिक खान-पान में अ्राने वाली चिकरृत्ति भीएके कारण 
चन जाती है! इसी प्रकार भ्र्य भी करद्‌ मानव सोच नही पाते । कारण स्पष्ट 
हैकियहशरीरदहैश्रौरशरीर कोदी जाने वाली खुराक कुद्धंश्रधिकं खानमें 
ञस्माजायतो सोचने की क्षमता कम पड़जातीदटै 1 म्रन्दरकौ प्रक्रिया जो चलती 
है वह्‌ सीमित दहै! श्रौर वह श्रपनौ रक्त अ्रनुसार कार्यं करतीदटै । मनृप्य चाने 
काइतनाम्रादीदहैकिमृखदहोयानदहौतोमीखानातोखानादही दै । यह्‌ एकः 
प्रवत्तिसी वन गयी है ! ज्यादा खाने से पहले का भोजन पचनी पातादटग्रीर 
नया ऊपरसे डाल दिया जतादहै तो श्रन्दर को शक्ति उने इवग्‌-उवर्‌ डादना 


[र 


चाहती है तो उस समय वात, पित्त, कफ, ये तीन सेग उत्पन्न हृति हँ । उत क् 
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प्रकोप हौ जातादहैतौ मनुष्य का मस्तिष्क घूमने लगत्ता है, पित्त का प्रकोप बढता 
है तो तेजाव बह जाता है । जिससे पेटमे जलन होती है। कफ का प्रकोप बढता 
है तो श्लेषम्‌ बढ जाता है) 


प्रायुवेद कौ दष्टिसे बतारहाहूंकिजबशरीरमें रोग बढ़ जाते हतो 
स्वयं के भीतरमेजो प्रन्तरयामी है उसका भी मनुष्य शांति से चिन्तन नहीं कर 
पाता । वह॒ यदिएकं रोज का उपवासकरलेताहैतोसारी बीमारी नष्टह्ये 
जाती है । जहाँ बड़ी-बड़ी मशीनोंको भीश्राठ रोजमेंएक रोजचृ्ीदेनेका 
प्रसंग सूना है पर मानव की मशीन एेसीदहैकि उसे एक रोजकौभी द्री नहीं 
दीजातीहै । मस्तिष्केको भीरी नहींदेते दहै) आ्आपद्टी के दिनि भी भ्रन्य- 
ग्रन्य काममें दिमागकौ दौडायेगे | बंधुश्रो ! इस पाचन क्रिया पर कितना 
ग्रन्याय श्रौर ग्रत्याचार करते हैँ । ऊपरसे कहते हैँ बाहर की हिसा नहीं करते हैः 
उससे बचते हँ रौर बचने का उपदेश देते हैँ पर कहीं स्वयं कौ घात तो नहीं कर 
रहे है? 


जहाँ म थांदला के पहाड़ी एरिया में विचरण कर रहा था वहाँ भीलोंको 
मामा कहकर बुलाया जातादहै। एक कांग्रसी नेता मेरे पास ्राया । बोला कि 
ग्राप हिसा-ग्रहिसाभ्रादि की बातत करते हैँ परभारत की अ्रन्न समस्या कंसे हल 
होगी ? अ्रह्सासेतो होगी नहीं । 


श्रापका दिमाग । भ्राज शरीर मभलेही भारतीय संस्करेतिकाहो पर मन 
पाश्चात्य संस्कृति को म्रोर जा रहा है । मैने उससे पूछा कि भारत कौ जनसंख्या 
कितनी है ?उस समय साठ करोड के लगभग जनता थी । तव मैने कहा-एक समय 
मे एक व्यक्ति ्रौसतन कितना खानाखाता है) एक किलो खाताहै, उस नेता 
ने कहा । मैने कहटा-- जब साठ करोड़ जनता है तो उसमे से पचास करोड़ जनता 
सप्ताह मे एक रोज उपवास रखे तो कितना प्रन्न बच सकता है ? बारह महिनो 
का हिसाव लगाश्रो ) यह ्रापकी गणित का विषय है भ्राप हिसाव करिये । 
इतना श्रन्न भ्रभावग्रस्त लोगों के काम भ्रा सकता है । जहाँ मनुष्य को भूख नहीं 
हैतोभीज्यादाखातादै तो पाचन क्रिया तो बिगड़ती है ग्नौर अनेक व्याधियां 
पदाहो जाती हैँ) चूणे, नमकीन, भुजिया की कहाँ इस शरीर को प्रावश्यकता 
है पर वह जीह्वाके वशीभ्रुत होकर इन चरसी-फरखी चीर्जोको खाता जाता 
है 1 फिररोग पैदाहोतादहैतव डक्टरकोशरण मेंजाताहैग्रौर कभी-कभी 
श्रपने जीवनको नष्टभी करदेताहै। यदि सादी-सीवी सात्विक भोजनक 
स्थिति रखे तौ कितनी क्या व्यवस्था सुधर सकती है । अन्न के प्रभाव में जितने 
नहीं मरते उतने ज्यादा खानेसे मरते । भगवान महावीरने तपका स्वरूप 
वताया पर भ्राज अ्रधिकांश रूटिन तरीके से तप करते हँ । तप काजो 
म्रध्यात्मिक प्रथं वताया, उसे समने की आवश्यकता दहै । राज विदेशी लोग 
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भी उपवाप्न चिकित्सा मे उत्साह ले रहै है ग्रौर प्राकृतिक चिकित्सक श्राज इस 
उपवास चिकित्सा से रोगोंको नष्ट करनेमें कामयाव हो रहै ह। उदयपुर मे 
प्राकृतिक चिकित्सके ने बताया कि एक व्यक्ति रोज सजेक्शन खाता था । इंजेक्शन 
सेसाराशरीर बौध गया, डोक्टर की तरफ से उत्तर मिल गया कि श्रव तुम्हारा 
कोई इलाज नहीं होगा, व्य ने भौ जवाब दे दिया । तव वह्‌ प्राकृतिक चिकित्सा 
कौ. स्थिति में पहुंचा तो चिकित्सक ने कहा कि उपवास करना पड़्गा, रोज एनिमा 
मे गमं पानी से सफाई कौ जाती थी । रोगी ने कहा- कुछ भी नहीं निकलता है 
फिर उपवास क्यों करवाया जाता है ? परन्तु ३० दिन उसके शरीरसे इतना 
गन्दा मल निकला कि भ्रासपासकेलोगों को भी दुर्गन्ध प्राने लगी । इस प्रकार 
४०वे दिन तक यह्‌ प्रक्रिया करवाई गयी । 


भ्रायुवेंदिक उपचार मे कायाकल्प का सिद्धान्त है । भगवान महावीरने 
म्रौर अन्य-प्नन्य महषियों ने तप का बहुत महत्त्व वताया है । केवल श्रनश्ननही 
तप नहीं वताया, ध्यान, मौन साधना भी तप बतलायाहै।ये सारी प्रक्रियां 
ग्रन्तर तकनले जाने वाली हैँ । म्रन्तचतना में प्रवेश कराने वाली, ग्रन्तर वुद्धिको 
निमेल बनाने वाली है । एक समय का प्रसंग दहै । एक प्रतिष्ठित परिवार के सेठ 
के इकलौते पुत्र कौ शादी कर दी गई । संयोगसे पृत्र का स्वगंवासहो गया । घरमे 
दो सदस्य ही रह गये-श्वसुर प्रौर बहू । सेठ ने सोचा मेरे ग्रन्तर की शुद्धि तपके 
वाराही हो सकतीहै । ग्रौरमैँ तपकासेवन करूगातो वहु भी करेगी, ताकि 
इसका जीवन भी भ्रच्छा रह्‌ सकेगा । सेठ ने भ्राम्यन्तर तपको स्थिति से पुत्र 
वधूसे कहा किये बद्िया भोजन, बदा च्य, मनोरम गायन मुके गमता नहीं 
है ग्रतः मुभे तो भ्रन्तरयामी की तरफ जाना है इसलिए मेरे लिए सीवा-सादा 
भोजन तैयार करना श्रौर तुम्हारी जसी इच्छाहो वेसा करो। वहने विचार 
किया किरेसा कंसे हो सकता है, उसने भी सादा भोजन, सादी वेशभूपा मे रहना 
शुरू कर दिया । सादा जीवन जीने लगी । “इच्छानिरोधो तपः'' इच्छाग्रोका 
निरोध-संशोधन करना भीतपहै । कुच दिवस श्रनन्तर वहू के पीहरसे श्रामन्त्रण 
प्राया कि तुम्हें बहुत वषं हो गये दै, यहां अ्रायेको । भाई का विवाह तुमश्रा 
जाभ्रो । माता-पिता का ममत्व वड़ा श्रजीव काहोता हैपरञ्म वहू मे एक 
विशेषता थी कि श्वसुर्‌ को विना पूछे कायं नहीं करती । पत्र ले जाकर णवेसुर 
को दिया । एवसुर ने देखा ग्रौर सोचा कि पिता ने इसे जन्म दिया पर जीवन को 
सर्जना नहीं कौ । कर्मो की विडम्बना विचित्र है । पुत्र चला गया । उस वंवव्य 
जीवन मे अ्राना पडापर इसे विवाहमेंजानेसे कंसे रोका जाय { ५ इन्द्रियां 
की विषय विकार की स्थिति रेसे प्रसंगो में प्रविक उपस्थित हाती है, पनपती 
दै । सेठ ने कहा- तुम वहां जाकर क्या करोगी ? उसने कटा ६ तो जाङगी 1 
सेठने च्री दे दी । वह्‌ पीहर पहुंचो । सादी सीवी पोशाक देखकर मा कटने लना 
किग्मरे! तेरा शरीर कितना दुर्व॑ल हो गया, कितनी छश हा गवो, कताक्जूतरर 
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तेराः श्वसुर जो पहनने कौ भ्रच्छे वस्त्र रौर खाने को भ्रच्छा भोजन मी नहींदेता 
है । उसके सभी सादे सीधे वस्त्र उतरवाकर उसे ग्रच्छेनये वस्वाभूषणोमे 
सुसज्जित कर दिया । जो कुदं उसकी अन्तर्यामी की ग्रोर मुडने की मावना थी, 
उस पर पर्दा पड़ गया । १५ दिनोंमेतो कका कुहो गया । जब वह ससुराल 
प्रार्‌ श्रौर श्रच्छा भोजन तयार करसेठके सामनेरखातोसेठने कहाकिमेरा 
जवान लड़का चला गया । उस्के श्रभावमें भँ तो एेसा भोजन नहीं करूगा । तुम 
केरलो । 


उसके पीहूर रह जाने से सारी वृत्तियो मे तामसिक वृत्तिर्या म्रा गई थीं। 
वह॒ सोचने लगी कि मुभे तो पुनविवाह करना है । उसने ग्रपनी भावना वसुर 
के सामने रखी । देखिये ! सेठ बड़ मनोवैज्ञानिक थे । कहा कि्मैतोवृद्धहौो 
गया । मेरे घर को, परिवार की, प्रतिष्ठा बढाने वाला कोर हय, एेसा विचार 
कई दिनोंसे कर रहाथा। पर तुम्हारी तरफसे कुंभी संकेत नहीं मिला । तुम 
चिन्ता मत करो, भ्रारामसे खाग्रो-पीश्रो, मँ तुम्हारे योग्य वर तलाश करता हूं । 
दूसरे दिन सेठ दिन मर साधना में लग गये । सेठ ने भोजन नहीं कियातोवहू 
ने सोचाकि ग्रहो! मेरे श्वसुर कितने दयालुं मेरे वरकी सखोजमे खाना 
भी नहीं खाया । २४ घण्टे तक सेठ ने भोजन नहीं किया तो उसने भी नहीं किया ! . 
दूसरे रोज पारणे की सामग्री तैयार की श्रौर श्वसुरसे पारणेके लिए कहातो 
सेठ ने कहा- नहीं मैने तो जो प्रण किया है, जब तक उसकी पुति नहीं होगी 
तब तक मोजन नहीं करूगा । श्राज मैने एक लिस्ट उतारी है योग्य लड्कोंकी 
प्रौर खोज करने पर पता चला कि कोई इद्दियलोलुपीदटै तो कोई चरित्रहीन 
है 1 मेरे कुल के योग्य एक भी लडका नहीं मिला, ग्रतः मै भोजन नहीं करूगा । 


, बेला हो गया ) इधर वहुभी सोचती है कि वर मिलेगा जव मिलेगा 
मै श्रभीतो इन गहनोंकेभारसे हल्की हो जाऊं ग्रौरये सुन्दर वस्त्र भी उतार 
द्‌' क्योकि तपस्या में यह्‌ भी भारभूत लगते हैँ । जव वर श्रायेगा तव इन सबको 
पुनः धारण करलूगी। तीसरे दिन पारणे की तैयारी कर श्वसुर से कहने लगी ) 
प्रव तोभ्राप पारणा करिये । तब सेठने कहा-वेटी अ्रमीकमी रहगयीदहै, 
प्राधा कामतोहो गया है, थोडी खोजग्रौर करनीहै, खोज जारी दहै। तुमतो 
पारणा करलो । कायं पूणं होने परमेँ भीकरलूगा। तब वह सोचने लगी कि 
पिताजी मेरे लिए३ दिनसे भूखे हतो कंसे मोजनकरलू ? तीसरी रात 
होने पर विचारोंमें शुद्धता प्राई, बुद्धि मे निर्मलता श्राई । क्या पशु तुल्य 
जीवन बीता रही हँ ? हाय मेरा जीवन पशु तुल्य बन गया । मेरे पतिदेव चले गये 
पर मुभ एक निष्ठ होकर रहना चाहिए । श्रव मुभे ्रयने भगवान को ही ्रपना 
पत्ति मानकर चलना चाहिए । मै इन विषयों मेँ इतनी श्रासक्त वन गयी कि मैने 
प्रपने पिता तुल्य श्वसुर के सामने पुनविवाह्‌ की बात रख दी । चौथे दिन सादा 
भोजन वना कर श्वसुर को पारणा के लिए कहती है तो श्वसुर कहते हैँ कि ग्रभी 
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थोड़ा काम वाको है वह पुराहोने दो । तव वह कहती है कि ग्राप जिस वरकी 
तलाश कर रहे थे वह्‌ वरे मुभे मिल गयाहै । श्रव श्राप पधारिये । श्राप तो पघा- 
स्यि वर मिल गया । मै पीहर गई वहां वासना में भटक गई, मु इन्दो का 
विषय वहाँ देखने को नहीं मिलता तो एसी भावना नहीं श्राती । श्रव मभ किसी 
पुरुष को भ्रावश्यकता नहीं, भ्रव तो मुभे इच्छित वस्तु मिल गयौ । 


बन्धु ! जहाँ रस का त्याग करते है, प्रतिसंलीनता तप की स्थिति 
वनती है ओर परमात्मा से ग्रन्तरसूत्र जोड लेते तो सभी चिकार शान्त हो 
जते हैँ रौर एक दिन परमात्माके दशेन हो जाते हैँ । श्रात्म शुद्धि ग्रौर पर- 
मात्मा का साक्षात्कार करने का पावन मागं तप दै । भ्राज इसका प्रसंग चल रहा 
है । शास्त्ीजी ने जव प्रधानमन्त्री थे देश को यह नारा दिया कि सप्ताह में एक 
दिन उपवास करना चाहिए । भ्रापको यादहोयानहो पर मुभे याद, शास्त्रीय 
वातकी पुष्टिके लिए याद रखनी है । बन्धुश्रो ! इसका कितना महत्त्व हैँ । ्रभी 
तोम इतना ही कहना चाह रहा हूं कि श्रावण मास के प्रसंग पर तपश्चर्या 
ग्नौर हो रही है । विदुषी शासन प्रभाविका श्री इन्द्रकुवरजी मण०्सा०्ने भी ११ 
उपवास कयि थे । परम विदुषी इन्द्रकुवरजी म०सा० भी कंसे शासन कौसेवा 
कर रही रहँ । महासती श्री प्रंजनाश्रीजी मण्सा० श्रादिको एेसी तपस्यामें 
भाई-वहिनि क्या श्रपनी भागीदारी डालेगे । ध्यान रखिये इस तपस्या के पावन 
प्रसंग से प्रधिकन बन स्के तोः "इन्द्रियों परकावू लाकर 
मोह, ममत्व, ग्रहुंकार तीनों को हटाने का प्रयास करे तो ्राप धीरे-घीरे ग्रन्त- 
यामी की श्रोर वदृगे ग्रौर उनका दशन तप की वास्तविकं पराकाष्ठा पर पर्ुचने 
सेहीदहोसकतारहै।! जो १२ विध तपद्वारा इस तलवारकौ धार पर चल्तेता 
हैतो उसका जीवन इस लोक-परलोक के सुखो का वरण कर सक्तादै। जने 
पश्चिममे पानी उंडेलने से खेत तक पानौ नहीं पहुंच सकता उसी प्रकार पर्‌- 
मात्मा को देखने के लिए प्राकाश में भ्राँखें फाड-फाडकर देखने से परमात्मा नदीं 
मिल सकते हँ । परमात्मा को पाने के लिए भीतर में रष्टि डालिये, मोह, ममत्व, 
ग्रहं के किले तोडने का रास्ता है तप । उसके माध्यमसे भीतरमें प्रवे कर 
चलेगे तो एक न एक दिन ञ्ापका जीवन मंगलमय श्रवस्या कोमी प्राप्त कर 
पायेगा । इसी भावना के साथ 
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मोटा उपाश्रय 
रविवार 


घाटकोपर, वस्व 


४९ सेवा कंसे की जाय ? 


वीतरागदेव की परम पाविनी, प्रतर जीवन को प्रक्षालन करने वाली 
यह्‌ जिनवारी भव्यजनों के कल्याणार्थं जो उपदेश दे रही है, उस उपदेश को 
जीवनमें जो मनुष्य उतारताहै, वहु वास्तवमे वीतरागदेवकी सेवा करता 
है) ्राजके यूगमें सेवा की बात ज्यादा प्रचलित-प्रसरितदहै। सेवाकी बातत 
बहुत होती है, पर सेवा किसकी करनी, किस तरह करनी, उसका स्वरूप क्या 
है, सेवासेक्या होतार? इनसारी बातों की जानकारी वीतराग वाणीके 
श्रवणसे हो सकती है । बारह प्रकारके तपौंमें वेयावच्च भीतपहैजो सेवा 
काही एक पर्यायवाची शब्द है । 


सेवा की वात श्राध्यात्मिक कवि भी कहते हैँकिप्रमुकी सेवा करनीहै। 
तव प्रए्न सहज ही सामने भ्रायेगा प्रम है कहाँ ? प्रमु सामने देखने को मिले तो 
ही उनकी सेवा की जाय । जो प्रत्यक्ष नहीं हँ उनकी सेवा किस तरह करे ? जिस 
मनुष्य के सस्पकं में दूसरे मनुष्य भ्रावें प्रौर उसे कोई तकलीफटहो तोसेवाका 
कायं वह श्रपने हाथमे ले सकता दह । वृद्ध, रोगी, बुजुगं माता-पिताकौसेवाका 
कतव्य पुत्रका होतादहै, श्रौर यदि वह्‌ पृत्रसेवान करेतो वह उनके कतव्य 
से गिरता है। शास््रकारों ने माता-पिता काण बहुत मानादहै ग्रौर यहमभी 
बताया कि श्रपने वृद्ध रोगी माता-पिता कौ किसतरहसेवाकरनेसे वह्‌ उकण 
हो सकता है । हाथ-पैर दबाने से माता-पिता का ऋण नहीं उतरताहै, पर उन्हे 
भव-भवान्तर मे सुखेदायी धमं में लगाने से उसऋणसे उ्णदहोया जा सकेता 
है । भ्राज कई मनुष्य वृद्ध, रोगी म्रादिकीसेवा करते हैँ । उन्हं नहलाना-धूलाना, 
भोजन कराना, श्रौषधी देना श्रादि कायं करके सोचें कि बससेवाहो गयी, मँ 
उकण हो गया, यह्‌ भी सेवा जरूर है, पर एेसी सेवा तो एक नौकर श्रनुचर भी 
कर सकता है । सेवा का विषय गहन है । एसी सेवा परिपूर्ण नहीं है । धमं संघ 
मे साधु-साध्वी, श्रावक ग्रौर श्राविका रूप चतुविध संघ की सेवा किस तरह 
करनी? इसे भी जानना श्रावश्यक है । इन चारतीर्थोमेंजो श्रावक-ध्राविका 
है। धमकी रष्टिसे श्राविका म्न्य श्राविका की सेवा कर सकती है । कई 
श्राविका पर्वैके दिनोंमें पौषध लेकर वैठती हैँ श्रौर उस समय उसे कोई रोग 
हो जाय तो श्रन्य पौषध वाली श्वाविका उनकी हाथ-पैरादि दवान कौ सेवा कर 
सकती है । यहाँ गृहस्थ का नाता नहीं है । संवर पौषधमे रहने वाले श्रावक 
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का नियम अलग है। पौषध मे रहने वाली श्राविका की सेवा पौषध वाली श्राविका 
करसक्तीरहै। परजोखृलीदहै, खुली का तात्पयं जो संवर, सामायिक या पीप. 
घादिमे नहीं है । वह्‌ उसके पैर दबावे या भ्रन्य सेवा करे तो वहु कर तो सकती 
है, पर पौषघ में रहने वाली बहन सोचे कि मँ सुली वहन की सेवा न ल्‌" । यदि 
इस तरह की सेवा लेने का प्रसंग भ्राता है तो थोड़ा-सा साधना मे फकं पड़ता है । 
जेसे श्राविका को बातदहै वैसे ही श्रावक संबंधी जानना चाहिये । कल्पना करिये 
जेसे-एक श्रावके को पौषध में रहते हुए तकलीफ हो गई तो ्नन्य पौषव वाला 
श्रावक भ्राकेर सेवा करे, यदि वह्‌ दूसरा श्रावक पौषधमेसेवान करे श्रौर सोचे 
कि यह बीमार दहै, चिल्ला रहारहै, चिल्लनेदो, मै वयों सेवा करतो वह्‌ श्रपने 
कतव्य से गिरता है । जेसे- श्रावक-श्राविका की बातदहै वैसे ही साधु-साघ्वी कौ 
बात है । साध्वी समाज जो साध्वी पर्याय में रहकर पाँच समित्ति, तीन गुप्तिकी 
ग्राराघना करके चल रही है, उसे कोई तकलीफ हो जाय तो साध्वी की सेवा 
साध्वीही कर सकती है । वह्‌ गृहस्थ से सेवा नहीं करवा सकती । क्योकि गृहस्थ 
महात्रतधारी नहीं है, वे केवल प्रासुक प्रौषधि भ्रादि कौ दलाली कर जेन भाई 
की दुकान बता सकते, साथमेजा सक्ते । परकोरईणेसी वीमारीदैया 
जेन की कोड दुकान नहीं है श्रौर गृहस्थके घर भी ग्रौषधि स्वाभाविक रूपसे 
नहीं मिल रही है, तो वह्‌ गृहस्थ कह सकता है कि ज्ञान, दर्शेन व चारित्र 
की भ्राराधना मे सहायक यह्‌ शरीर है । इसकी परिपालना में भगवान्‌ महावीर 
ने्धःकारणसे श्राहारलेना, छः कारणसे प्राहार छोड़ने का विवान वताया 
है । श्रापके श्रभी संथारा की स्थिति नहीं है, रोगोत्पत्तिदहै, बाजार कौ लाई हुई 
ग्रौषधले लें) क्योंकि कदाचित्‌ वह श्रातैध्यान की स्थिति में चला जायतो उसे 
प्रगले भव की ्रायु बंध हो जाय तो श्रगला भव भी विगड़ जाता दै, प्रतः वाजार 
से दवाई लाकरभी दे सकतादहै, पर साधु स्वस्थ होने पर उसका प्रायश्चित 
ले लें । इस प्रकार सेवा के स्वरूप को समभने की श्रावश्यकता है । जटां तक 
शरीरसे ज्ञान, दशन, चारित्र की वृद्धिहो, तव तक शरीरकी रक्षा करना 
भी आवश्यक है । परन्तु जब श्रावक-श्राविका ग्रपनौ सीमामें रहते हए साधु 
साध्वी को सीमा में रखकर सेवा करते हैँ तो वास्तव मे वीतराग देव क भ्राना 
का पालन करते हँ । जो सेवा साधु साघ्वीकोलेने की नहींदैप्रौरवे लेते हतो 
संयमी जीवनमें दोष का प्रसंग उपस्थित करते हुं । अ्रगर वह्‌ दवा दापयुक्त ह, 
खरीदी है तो श्रावक भी स्पष्ट कहदे, ताकि प्रायश्चित लेकर साधु णुदिकरण 
कर सके । स्थानांग सूत्र के तृतीय ठाणे मे वताया कि जीव हिसा कर्क, भू 
वोलकर गृहस्थ श्राहार श्रौषधि रादि देतादै तौ श्रगले जन्म मब्रत्पायुं बत्रत 
है । पुण्यवानी तो बेंघेगी पर श्रायु ग्रल्प वेगी । जंसे--उच्चकृलम जन्म ता 
ले लियापरद्धः वषयादो वषं कैवाददही मर गया। ज्रनपणाय ्राहार्‌ दना 
है तो अ्रगले जन्म की अल्पायु वंघती दै! भगवान्‌ कौ बताई विधिक ग्रनुनार्‌ 

यदि साधु-साध्वी तने आपको शास्त्रीय दष्ट से पूं लिया श्ारञ्जपि पर्‌ विष्वा 
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कर उस चीजको प्रहणकोप्रौरम्नाप भूठ बोल गये तववे तो श्रपनी स्थिति 
से निर्दोष रहेंगे पर श्रावक के श्रल्पायुका बंधहो जायेगा । 


उदाहरणके रूपमे एक साधु गृहस्थ के यहां गया, उसने प्रपनी अन्त- 
रात्मा को नहीं ठगा । शास्त्रीय विधि से गवेषणा करता हश्रा श्रंत्िम विधिजो 
गृहस्थ को भूठ बोलने का त्याग करवाकर पूचछनेकीदहैः वहभी पूरी करलेता 
है । फिर भी गृहस्थ दुगुना भूठ बोलता तो वह गृहस्थ ग्रत्पायु वधता है। 
वर्ह केवली भगवान्‌ बि राजते हों तो ्रपने ज्ञान मे देख लेते हैँ कि ये वस्तु-ग्रौषधी, 
ग्राहार, पानी साधु-साध्वी वीतरागदेव की वताई विधि से परिपूणं गवेषणा कर 
ग्रहण कर रहै हैँ मरौर इस गृहस्थ ने ठगकर इन्हें दोषयुक्त प्रौषधि या श्राहार 
नहराया तो इनके लिएतो निर्दोषहै । मैतोनहींलूगापरसाथहीवेसाध्रुको 
ना नहीं करते । क्योकि उस साधके पासश्रुत भ्र्थात्‌ शास्त्रीय ज्ञानहैग्रौर 
इसने शास्त्रीय ज्ञान से गवेषणा करली, पर मै म्रपने ज्ञान से दोषयुक्त कह दूंगा 
तोभ्रागेके साधु शंकाशील होकर संयम नहीं पाल सकंगे । 


बधुग्रो ! मँ सेवाकौ बातबोलरहा हूं । सेवा कौ स्थितिसे वीतराग 
देव के सिद्धान्तो को समभना जरूरी है । कई लोग ठ बोलकर, साधु को धोखा 
देकर कितना पाप उपाजेन करलेते हैँ । गृहस्थको गृहस्थ के सामनेभी भूठ 
नहीं बोलना है तो साधु-साध्वी के सामनेतो भ्ठ बोलना ही नहीं चाहिये । श्राप 
यदि भ्रगले जन्म कौ श्रल्पायु काबंधन करना चाहतो भगवान्‌ कोविधिके 
प्रनुसार चलें । श्राज भाई-बहन कहते हँ कि महाराज ! भ्रापके साधु, साधुकौ 
प्रौर साध्वी, साध्वीकीतो भ्रापसमे एक दूसरे की सेवा करते है, पर थोड़ी हम 
भीकरदेंतोक्याहजंहै? तो साधु उससे सेवा नहीं करा सकता । किसीभी 
प्रकारसे शरीर का स्पशं करके श्रन्य सेवा नहीं करा सकता । इसी प्रक्रार जेसे-- 
यह पाटा है; कई भाई भावृकतावश कह देते हँ कि महाराज ! हम पाटा विहा 
देते हैँ । भावना श्रच्छीहै पर गृहस्थ कोसाधुका पाटानहीं उठाना चाहिये। 
वहां सेवा काकाम यह कर सकतेहँं कि सहायता के लिये दूसरे साधुभ्रों को 
बुलाकर ला सक्ते हैँ । पर गृहस्थ द्वारा सेवा करते-करते कभी श्रन्य प्रनैक दोषो 
की उद्मावनाभी हो जातीहै। यदि कोई गृहस्थ साधुके हाथ-पैर दवविया 
वहिन साध्वी के दवबावे तौ यह सेवा करना नही, वरन्‌ उनके जीवन-दौष लगाना 
है, वीतरागदेवकी अ्राज्ञाकौी श्रवहेलना करना है। करई भाई-बहन टिफिन 
लेकर भ्रातेहैँ कि महाराज करहा-कहं गोचरी के लिए फिरते रहेगे । दस तरह्‌ 
साधुकी मर्यादा का भ्रतिक्रमण करके प्राप प्राहारश्रादि यहीं (उपाश्चयमें) वे 
ग्रायेगे तो वहु साधु जीवनके लिये प्रहितकर हो जायेगा । कवि ने कहा है- 


"धार तलवारनी सोयली दोयली, चवदमां जिन तणी चरण सेवा” 


तलवार की धार पर चलना कठ्नि है पर कदाचित्‌ किसी के लिये सरल 


सेवा कंसे कीजाय ? | [ ३.१ 


भी हौ जाय परन्तु प्रभू को चरणसेवा उससे भी कलठ्नि है । यदि सेवा इतनी 
सस्ती होती तो उसे तलवार कौ धार के समान कठिन नहीं कहते । आज 
जिन भगवान्‌ हेम।रे समक्न नहीं है, पर प्रकारान्तर से जिन भगवान्‌ की सेवा भी 
हेम कर सकते हैँ । उनके तीथं कौ सेवा प्रौर सुरक्षा रखना यह्‌ भी एक सेवा है । 


बंधुम्रो ! रोज-रोज प्रवचन सुनने से णास्व्रीय वातों का कुद न कुद रहस्य 
समभमेंम्रा सकता है । चित्तन-मनन करके जो वात समभमेंनग्रावे, उसे श्राप 
पृ सक्ते हैँ । मै जो कहता हूं उसे ही सही न मानले । इस प्रकार सेवा का घर्म 
सही विधि से ्रपनायेगे तो श्राप ग्रधिक साधना कर सकेगे । जहाँ ्रभी कलत्लखाने 
कौ वात वज्ज भार्ईने कही । लगताहै भारतके मानवं काहूदयनजो पुष्पकी 
पंलृडी के समान था, वहां पुष्पकौ पंखृड़ी तो कुम्हला गयी पर हृदय पत्थर 
समान दहो गया । स्वयं की ग्रात्मा तुल्य उसम्रात्माका घातकरताहै, वहतो 
हिसकेहैही पर जो नहींकरता पर करवाताव प्रनुमोदतादैतो भी वह्‌ उस 
हिसा का भागीदार होताहैग्रौर इन कत्लखानोंसे मांसको वृद्धिहोरहीरै, 
जिससे म्राज के युवकों के संस्कार भी विगड़ रहै हैँ । भ्राज कालेज जाने वाले 
युवक क्या-क्या खाते व पीते! जो धा्सिक स्थान पर प्रातेहैँवे तो संत-सती 
का उपदेश सुनकर जीवन को परिवतित कर सकते हैँ । घर-घर मे जाने कौ स्थिति 
तो संतों की रहती नहीं । जो नहीं ग्राते है उनके माता-पिता का कर्तेन्य है उन्दर 
यहाँ स्नाने कीप्रेरणादेंयाघवरमें ही श्रपने वच्चो को सुसंस्कारदें। तभी वीत- 
रागदेवकी सेवा का प्रसंग भव्य तरह से उपस्थित हो सकता है । कत्लखाने की 
यह्‌ ददेनाक स्थिति जो श्राज श्रापकेसामनेश्रारहीदहै। ग्राजके व्यक्ति जो भार- 
तीय संस्कृति में पले पोषे है, ये कान में तेल डालकर प्रगाढ निद्राम सोयेदहृएन 
रहे । जगने का श्रवसर है, जगना चाहिये । 


एक लोटेमे यदि भंगपड़ेतो वहाँसेतोग्रासानीसे हटाई जा सकतीर्ट 
पर जव सारे कुए, तालाब, समुद्र वट्कीमे ही भंग पड़ जाय तो उसके लिये 
क्या उपाय हो सकता है । इस भारत भूमि में एेसा प्रतंग उपस्थित दौ रहा ट्‌ । 
किन्तु सभी भारतीयों को जागृत होकर इन सभौ जीवों को रभा के लिये प्रयत्न 
करना चाहिये । यह भी बहुत बडीसेवाहै । इस प्रकार सेवाके स्वरूप का 
समकर जो विधि केभ्रनुसारसेवाका लाभ लेतारैतो वह श्रपने जीवन क 
्रवश्य प्रागे बटाताहै। 


मोटा उपाश्रय, २८-०-०५ 
घाटकोप्र (वम्वई) मंगलवार 
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